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0) न अर 
संख्या ( २७३ ) 


50 ( सं० ) दूवो, शुतपवी, सहस्ववीया, अर्नता । 


रा “इक पक हक जा मा हिन्दी गुजराती 


अतीत +++-->न++-+ | >> लत :..-न्‍ 6 कस 





बज्ाली | पंजाबी | तेलकी 


अं केस 5 -अकं कम  हिकन «मय 3 +पम मएे भमा कक-++“ मे ५ ह.स्‍अकामा ाा भा के कम पलक कक । 


दृव्वी | दूब, घा । नक्षगरिके 
लैटिन अग्रजी 


एश्ए्ण्तणा 92ब8९८चाणा (छ6०एप[्ठ 79ण्गा० 
ए6७॥आा०पा 90 हामडठ 00७ 0007४ 
00०प6५ एव 


मरहटी 


दूवो 
फारसी 








































6 
$ [एबि न अऋरधी 
7] करांगरिके 


स्थान--दुव हिन्दुस्थानमें सब ठोर होतीहे। 

प्योग-- १) यह-मधुर, शीतल, स्निग्य ओर कपेलीहे ( २) इसका 
जा रस ग्राही है (३ नकसीर बन्ध करनेके लिये इसका ताजा रस झंघाते 
( ( ४ ) घावका रुधिर बन्ध करनेके लिये इसको पीसके लेप करना चाहिये 
; पर ) आमातिसार मिटानेके लिये दृबको सॉफ और सॉठके साथ ओटाके 
(पिलातेहें ( ६ ) दूबके रसमें सफेद चन्दनका वूरा ओर मिश्री मिलाके पिलाने 
।त रक्तमद्र मिटताहै ( ७ ) शत दवका रस पिलानेसे पित्तकी वन मिठतीहै 
0 सको पेरोंकी अश्लियोंके घाव पर लेप करना चाहिये ( & ) दूबको काली 






















न्‍अध्मम»««ण ७2७ कमक, 


(र्वोग जलमय शोथ मिटताहे ( ११ ) हरी दूबके रसका लेप करनेसे आंख 
8 ४ देखना और गौीडोंका बहुत आना मिटताह ( ११ ) मूत्रम रुघिर आनेको 
५७किनेके लिये दूबको मिश्रीके साथ पीस छानके पिलाना चाहिये ( १२) इस 
8 रसमें अतीसके चूृर्णको दिनमें दो तीन वेर चटानेसे व्रारीसे आनेवाला 
वर छूटताई ( १३ ) इसके काथके कुन्ने करनेसे मसूड़ोंके छाले मिटतेहें (१४) 

श॒के बहुजानेस सब शरीरमें जो चाठे पड़ जाते उनको मिठानेके लिये 

|वकी जड़का काथ पिलाना चाहिये ( १४ ) इसकी लड़का काथ मूत्रवद्धेकहै 
0॥ १६ ) इसका हिम या काथ पिलानेसे रक्ताश का रुघिर वन्‍्ध होताह 
।१७ ) दबको घोट दूर्धभ छानके पिलानेसे मूत्र सम्बन्धी अगेकी दाइ मिटती 
!॥ ( १८ ) इवफी ७॥ मासे जड़को महीन पीस दहीके साथ चटानेसे पुराना 


के 


गा रेछ८ ए“ पदुद्ताविकिसासागस॥ 


रा न लय “दा मम 2 पक 

। मिटतोह ( १६ ) श्मशानम उत्पन्नहुई दूत्नकी जड़को सतसे लपेटकर 
हाथमें बांधनेस सब प्रकारका ज्वर छूटताहै ( २० ) दूव ओर चूकेकी बरावर[. 
ले पानीम पीस लल्ताट पर लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटतीह ( २१ ) रख 7 
रस चांवलोंके धोषणके साथ पीनेसे पित्तकी वन मिटतीहै ( २२ ) 25 | 
से सिद्ध कियाहुआ तेल प्रणनाशक है ( २३ ) इसके रसकी नस्य देनेसे नके 

' सीर पन्ध जोताह ( २४ ) इसके रसके लगानेसे खुजली मिटतीहै (२५) इसके , 
रससे तेल बनाके मदेन करनेंसे खुजली और दाद मिट्ताहे ( २६ )दूब ओर * 
हलदीको पीसके लेप करनेसे खुजली, पांव ओर दाद मिट्तेह (२७) शीतपित्त 

में भी ग्रह लेप उपकारीहे । 


__.__...... 7८५, % /7%7**“*+.............. 


खखूया ( २७७ ) 


द् न 
अनुभूताविकित्सासागरः ॥ 2 


चल 





रे 


( सं० ) देवदारु , शिवदारुः, मूतहारि, भवदारुः । 


नन»«-+ननन+ननन++-म++>+-« मन 














लत 





मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलज्नी 
दबदारू | देवदार [देवदार (रु) देवदार | दंवदारु । दिश्वार देवदारि , 
है ः 
था द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अग्रजी 
देवदारि न हा पर ज [7 १ ॥ !+ | पर 








स्थान- देवदारूके उक्त हिमालयके पश्चिमोत्तर भागमें अथात्‌ अफगानी 
स्थान और विल्ोचीस्थानके उत्तरम ओर दोली नदी ( जो अलक नंदामे ऐी- 
रतीह ) के पूवतक होतेह । क 


पहिचान--इसके वृक्ष ब्रहुत बड़े और बहुत ऊँचे होतेंहें इसमें से ए- 
प्रकारका चेपदार द्रव निकल॒ताह उसके निकालनेकी यह रीतिहै-जिसमें के 
चार सेर जल माता हो ऐसी एक चोड़े मुंहक्की हंडी लेके जमीनमें गाड़ देसेहै 
ओर जिसमें १९, १३ सेर/जल माताहो ऐसे एक घड़ेके पैदेम छोटे २ छेद- 
कर उसमें देवदारुकी लकड़ीके छोटे २ टुकड़े भर उसके मुंह पर एक ढक्कन 
ढक उसपर कपड़ मिट्टी कर देतेहं पीछे इश्ष घड़े को ममीनमें गड़ी हुई इंडी 


क+ 








नह 





ञ् हु 
अनुभूताचेकित्सासागरः ॥ रे७६ 


३०४८७ 3 जी लत ++ 
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पर जमाके उन दोनोंके कपड़ मिट्टी करदतेंहे पीछे हुकड़े भरेहुए,उस घड़े 
चारों ररफ कंड़े ( छाणे ) ओर छोटी २ लकड़िये चुनके उनमें अग्नि लगा 
| द्वेतेहँँ ४ से ८ घेट़े तक अग्नि लगी रखते हैं उस समयभें उन टुकड़ेंमें से वह 
: द्रव निकलके जमीनमे गडी हुई हंडीमें बला जाताई, एक सेर टुकड़ोमें ढाई 
व छटांक द्रथ ओर सवाचार छटांक कोयले बेठतेहेँ,। सवा छः सेर लकड़ीमें' से 
| सेर भर द्रव निकलताहै |: 
( १ ) देवदारू-पचनेम हल्की, स्निग्ध, तिक्त, उष्ण, पाकमें चरपरी और 
रूक्तह ( २) इसकी लकड़ो पेटकी वातपीड़ा मिदानेवाली, पसीना लानबालौ 
आर सूत्रवद्धकह ज्वर, अफारा, पित्तशोथ, जलेंधर ओर मूत्र सम्बन्धी 
रोगेमें उपकारीहे ( ३ ) इन सब रोगोको मिटानेवाली जो २ ओपधियेंहें उन 
, * के साथ देवदारूको मिलाके देना चाहिये ( ४ ) फोड़े ओर त्वचाक रो- | 
गो इसके द्रवक। तप करना चाहिये (५) देवदारूका तेल' पिलाने ओर 
' ल्गानेस पारेके उपद्रवोंसे त्रिगड़ा हुआः रुधिर सुधर जाताहै ( ६ ) इसका , 
तेल पिलानेसे त्वचाके' दसरे रोगभी पमिटतेह ( ७ ) देवदारूकी लकडीको 
पानीके साथ घिसके कनपटियोंपर ल्प करनेसे मस्तकपीड़ मिटतीहे ( ८ ) 
देवदारूकी लकड़ी कड़वी होताहे ( ६ ) यह वद्धकोष्ठ, अशे ओर फुफुफुस 
सम्बन्धी रोगोंकों मिटानेके लिये अछीहें ( १० ) इसके तलकी पोनेचारमासे 
की मात्रा देनी चाहिये ( ११ ) इसके पत्ते ओर छोटी डालियोमेंभी इसके 
तेल जैसे गुण ( १२ ) देवद्वारु ओर इंद्रायथको-पीस गमे करके लेप कर- 
' नेस कफसे पेदा हुआ गलगंड मिटताहै.( १३ ) इसके २॥ मासे चूरणकी 
५ मासे गुड़ या शक्करके साथ गोली बनाके छातीकी पीड़ावालेको देना चाहिये 
इसमें सोंठ मिला देनेस इसकी शक्ति वद जातीदे ( १४ ) इसके क्ाथमें. भों- 
सूत्र मिलाके पिलानेसे अडबद्धि मिव्तीह ( १४ ) इसके साथ चित्रककों पी- 
) सके लेप करनेसे श्लींपद मिठ्ताह ५ १६ ) इसको गोमूजमें. पीनेसे शलीपद 
। मिटताह ( १७ ) इसके चूरगको बकरीके मूत्रकी भावना देकर घछूतके साथ 
उसका सेवन करनेसे नेत्ररोग मिटता है । 


90 











'संख्या ( २७६ ) 








रा ० अनुभूताचिकित्सा सागरः ॥ हु 
7“ ७० ) देवदाली, बेणी, गरागरी, वृत्तकोशा । 

जज आजा । हिन्दी | गुजराती _मरहटी | बंगाली | पंजाबी | पैल्डरी 
_ खैंदाल |. सौनैया कुकड़वेल्य देवडंगरी । पीतघोषा | सैनेया 















विंदाल 






दाउरडइंमि 






















छंद जे हद 8 ज कप ज कनोटकी | अरबी | फारसोी | लैंटिन अंग्रेजी 
के दवृताब्ठ ं | । हक मन जलआ)७ ए4 


स्थान - बिन्दालकी वेज गुजरात, सिन्ध,पुर्निया और ढाका आदि कई 
देशो्म होतीहें । . 
प्रयोग--( १ ) विन्दालरा डोडा जलंधरकी एक उत्तम ओषधीहे ( २) 
यह अच्छा विरिचकरदे ( ३ ) यह कड़वा होताई ( ७ ) इसके फलके भीतरके 
कडवे तन्‍्तु या जालेका हिपर या फांट सर्पके काटे हुएको पिलातेई ( ५ ) वि- 
सूचिका के हरेक बिरेक के पीछे यह हिम पिलाना चाहिये ( ६ ) पित्त ज्वर 
में इसके हिमका सब शरीर पर लेप करना चाहिये ( ७ ) कामला रोगयाले 
के शिरपर इसके हिमका' लेप करना ओर पिलानाभी चाहिये (८) 
इसका काथ पिलानेसे पेटकी शूत्न मिटतीहे ( £ ) इसकी जड़ कानमें बांधने 
से रात्रि ज्वर छूट जाताहे ( १० ) इसको पुराने गुड़में मिला लम्दी वत्ती बना 
गुदामें रखनेसे रक्ताश मिटताह (११) इसको ओटाके बफारा लेनेसे आश 
मिटताहै (११) इसको पानीमें भिगो मल छानकर दो दूंदें नाकर्मे टपकाने 
से जल वहकर आधाशीशी पिटतीडे ( १३ ) ऐसे ही २, नाकपें दल - 
नेमे कामला रोग मिटताह (१४) इसको ओर सेंधेनमकको कांमीसे पीसके लेप 
करनेसे अशैकी शूल मिट्तीहै (१५) इसके काथ या हिमसे गुदाको धोनेसे अश 
पेदा नहीं होतेह ( १६ ) इसके पचांगके चूणकी दूध या पानीके साथ महीने 
तक फक्षी लेनेसे पांहुरोग मिय्ताई ( १७ ) इसके ३ फलोको आधपाव जल 
में राजिभर मिगो प्रतःकाल मल्न छानकर पिलानेसे उपदंश मिटताहे ( १६) 
इसके तोखे भर चूणकी फकीस गर्भज्लाव दोजाताहै इसलिये गर्भवतीको नहीं 
देनीं चाहिये ( १६ ) यह रस और पाकर्मे कड़वी, चरपरी, उध्य और वाम 


+- 





प्ण्क् 


हु 





#- हे 
। अनुलूतायेकित्सासागर . ॥ रे८* 
._ ( २० ) अशे, कफ, शोफ, कामला, आम, ज्यर, कास, अरुचि, श्वास, 
हिचकी, पांहु, क्षय,करमि, भ्रूतवाथा, विष ओर मूषेके विषको मिटातीहै।(२१) 
इसकी जड़-सारक और कड़वी होतीहे ओर गुल्म, क्ृमि, कफ शूल, अशी, 
 कामला ओर बादीकों मिटातीह । 


+-०--+++-<७ ५.४८ >्ाक 3ऊ-+. 8.0..7775++5 












सरूधया ( २८० ) 
. ( सं» ) द्वाक्षा, गोस्तनी, स्वाह्ी, मधुरसा । 


विन न सन कक को | या हिन्दी ही पक शा तेलडी 


दाख | किसमिस | धराख । कालेद्राक्ष | किसामेस | दाख द्राच्ता 
शिया हे 


अरबी [|फारसी | खसैटिन न्‍ 


द्राक्ते(क्षी) द्राक्तेहरप्म मा 02 एह एग्रा/गिक, 
स्थान--इसकी वेलें हिन्दुस्थानके बहुतसे बागोंम लगाई जातीहें। 
पहिचान--इसके सुगन्धयुक्त हरे पुष्प लगतेहें, असग २ देशोर्मे अक्षग 
२ ऋतुओम दाखे पकतीहे | बिन बीजवाली दाखको किसमिस कहतेहें | 
प्रयोग--( १ ) यह-स्निग्ध, सारक, मधुर ओर ठरण्ढी होतीह (२) 
दृषा, शरीरकी उप्मा, कास. स्वरभंग ओर राजयच्माको मिटाततीहे ( ३ ) यह 
कठोर भागकों कोमल करतीहँ (४) काली दाख उष्ण और रूच्तहै (५) पिन 
बीजकी दाखभी कठोर भागकेा कोमल करतीद और फोड़े फुश्सियोंकों पकाती 
है (६) मुनका बहुत पाचक, रुधिरको शुद्ध करने ओर बढ़ानेवालीहै ( ७ ) 
इसकी लकड़ीकी राखको पानीर्म घोलकर पीनेसे मूत्राशयमें पथरीका पेदा 
होना वनन्‍्ध होजाताहे (८) इसका लेप करने ओर पिल्लानेसे अठ कोपकी वादीकी 
शोथ विखर जातीहै(६)अशेकी सजनके लिये भी यही उपचार लाभकारीहै (१०) 
कच्ची दाखका रस ग्राहीह(१ १)गलेके रोगोंपें इसके रसके गंडूष कराना बहुत अच्छा 
हैं (१२) इसका शर्वत वनाके पीनिसे शरीरमें ठण्ठाई होतीहे ( १३ ) पित्तज्वर 
और उसकी ठपा मिटानेक्रे लिये इसका श्वेत विज्ञान चाहिये ( १४ $ मूत्र 
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क्‍ मूजनालीके पित्तसम्बन्धी विकार मिटानिके लिये इसका शत पिलाना 
चाहिये ( १४ ) पित्तसम्बन्धी मंदारिन मिठानेके लिये इसके शवेत्मं पीपलका 
चूरी बुरझाके पिलाना चाहिये | १६ ) मंदाग्नि, श्रामातिसार, अतिसार और 
जलंधर सम्बन्धी रोगोंकों मिठानेके जलिये इनको मिटानेबराली ओपधियों को 
इसके शरबतके योगसे देना बहुत लाभकारी है ( १७ ) बंसतऋतुप काटीहुई 
इसकी टहनियोंमें से एक प्रकारका मंद निकलताहै जो त्वचाके रोगोंकी चि- 
कित्सामे काम आताहे और दुखतीहुर आंख पर भी लगाया जाताहे ( १८ ) 
अगूरके रससे सिरका वनाया जाताहै ( १६) अबीणे और शूल् मिटाने के 
लिये अगूरका सिग्का पिलाना चाहिये ( २० ) घिसूचिकार्मे भी इसका प्रयोग 
करना अच्छाहै ( २१ ) इसके सिरकेमे नमक डालके पिलानेसे वमन होतीहे 
( २२ ) इसका रस पिलानेसे दाह और तृषा मिट्तीहे ( २३ ) इसके रसमें 
चन्दन घिसकर गलनेसे बहुत पसीना आना वन्‍्ध होनाताहै ( २४ ) दाख 
ओर आंवलेका कल्क खानेसे पिच्ज्वरक्री दाह मिटतीह ( २५ ) इसके रसमें 
शक्कर मिलाकर पीनेसे पित्तशूल मिटतीहे ( २६ ) दाख और अइ्सेका क्ाथ 
बनाके पीनेसे कफकी शूल्त भिटसीह ( २७ ) इसके रसमें हरड़का चूणे और 
गुड़ मिलाके पिलानेसे पित्तगृल्म मिटताहै ( २८) दाख शक्र और हरड़के 
चूणर्ो फकी ठरढे पानीक्े साथ लेनेसे पित्तज हद्रोग मिटताहे ( २६ ) दाख 
आओर मिश्रीको पीस दहीके पानीमें मिलाके पीनेसे मृत्रकुच्छ मिटताहै | ३० ) 
दाख और आंवलोको जवाल पीस मधु मिलाके चटानेसे ज्वरयुक्त मूच्छी मि- 
टतीहे ( ३१ ) इसकी लकड़ीकी भस्पको सिरकेमे मिलाकर लगानेसे कुसेका 
विष उतरताह ( ३२ ) पथरी मिठानेके लिये इस ६ मासे भस्मको गोखरू के 
रसमें मिलाके पिलाना चाहिये (३३ ) दाखके रसकी नस्य देनेसे नकसीर. 
वन्ध होतीह ( ३४ ) इस रसको नाकके द्वारा पीनेसे तृपा मिट्तीहै (३४ ) 


इसके रसमें हरड़का चूस मिलाके पीनेस गलग्रन्थी मिट्तीहे ( २६ ) दाखके 
काथसे कुल्ले करनेसे मुखरोग मिटताह । 
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सरखूया ( २८९ ) 


( से० ) दोणपुष्पी, कोडिन्यः, ऋवपन्नो, । 
के व कद के आप जम जग पेश हिन्दी ग्रुजराती 


लिन तन |. >> ४४+-४++++++*+ 


मृंडापाती ।गूमा,गोमा | कुबो 


















घंगाली । पंजाबी । तेलड्ी 


निजी न तन ह अवअित--तत++ | "तज+- जज 


घलघसा | गुमा यनुगतुम्मि 


मरहटी 


कुम्मा 











अरबी [फरारतीा | लैठिन | अंग्रेज़ी 
-++++++5/---++++-+- 


| ए,टपर००३ रॉ णि5 । 


द्राबिड़ी | कनोटकी 


की, हत्तम्ने 


स्थान--दड़गल ९ गूमा ) के पोधे हिन्दुस्थानमें प्रायः सब ठौर होतेहें । 
प्रयोग--( ! ) यह पचनेमें भारी, मधुर, रूक्त, उष्ण, चरपरी, सलोनी 
कड़वी, वात पित्त बढानेवाली और रेचक होतीदे ( २) कफ, आम, कामला, 
शोथ, समक, श्वास, अरुचि, मंदारिन, पतक्ताघात आर क्ृमिको मिटातीहे (३) इसके 
पत्ते मीठे, कड़वे, रूच्त, पचने्म भारी, पित्तकारक ओर रेचकरहें | कामला, शोथ, 
प्रमेह और ज्वरको पिटातेहें ( ७ ) इसके पत्तोंका पुटपाक कर नमक पिलाके 
खिलानेसे ज्वर छूट जाताई ( ५ ) इसके पत्तोंका तान्ना रस पिलानेसे मस्तक- 
पीड़ा ओर सर्दीका असर मिटजाताहे (६) इसके पत्तोंके रसमें मिरच मिलाके 
पिलानेसे विपमज्बर छूटताह (७) पत्तोंके इसका अजन करनेसे चातुर्थिक 
ज्वर छूटताई ( ८) इसके रसके अजनसे कामला रोग मिट्ताह ॥ 


























संख्या ( २८२ ) 
( सं> ) अतधत्तूरः, उन्‍्मत्तः, कितवः, धूते. । 
न्न्निनस हिन्दी |ग्रुजराती | मरहटी-| बंगाली | पंजाबी | तैलकझ़ी 
सफेदधवूरों सफेदधत्त्रा। घंतुरो पाढराधातरा खेतघुतूरा | धतूरा | तोज्लाउम्मिते 














लेटिन अंग्रेजी 


१४॥६6 0४६पर० 


अरबी | फ्रारसी 


द्राविड्ी | कनोटकी 
| तातूराहस 


विलियमड्ट 
णि्‌ 
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बल -ज-ल जल जज जी स िसी तरस ३००५१: । 


स्थान-- सफेद धतुरा हिं-दुस्थानके अधिक उंष्णं भागोंगे होताह। 

पहिचान--इसंका पेड़ ८, & फुट त्तक ऊंचा होताह। 

भंधोग--( १ )धतूरा कपैला, मधुर, कड़वा, उष्ण, भारी, चरपरा और 
अग्निदीपकहै ( ९ )इसके सूखे पततोका प्रूम्रपान करानेसे ऐसा तेज श्वास 
मिंटताहै कि जिसमें बाईेटे आतेहों ( ३ ) इसके पत्तोंका सार क्षय रोगमे १ 
रतीभर दिया जाताहै जिससे दुःखसे श्वास आना मिटताहै ( ४ ) इसका लेप 
और पुल्टिस बांधनेसे हृड्डीकी पीड़ा मिठतीहै (५) गाठैयासे फूली हुई जोड़ों- 
पर इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधना चाहिये (६ ) इसके पत्तोंका लेप करनेसे 
मेदकी झामाशयकी गांठें मिटतीहँँ ( ७ ) बादिरके अशेपर इसके पत्तोका लेप 
करना चाहिये (८) शासमें और पुराने हृद्रोगर्मे छातीपर इसका लेप करना 
चाहिये (& ) स्त्रियोंके दूधका निकास बनन्‍्ध करनेके लिये इसके पत्तोंकों 
स्तनोंपर वांधतेहें ( १० ) इसमें से एक तत्व निकाला जाताई जो दुःखती हुई 
आंख पर लगाया जाताहे (११) पत्रे के पत्तों के रस के प्रयोगसे 
आंखकी पुतली फैल जातीहे ( ११ ) घाबफे कारणसे जो हनुस्तम्भ होजाय 
उस पर धत्रेके पत्ते बांधने चाहियें( १९) जिस घाव पर गहरा पीप या 
छिल्ड़े जम गयेहों उसको गुन गुने पानीकी धारसे धोके दिनमें ३, ४ बेर 
धतुरेके पत्तोंका प्राल्टिस बांधना चाहिये ( ११ ) धतूरेके अर्कका पृष्ठ वंश पर 
मर्देन करनेसे बांइटे बन्ध होजातेहें ( १४ ) उन्माद रोग मिटानेके लिये ध- 
तुगेका प्रयोग बहुत अच्छाहे ( १५) अपस्मार ( मिरगी ) और वृद्धि भ्रंश 
होनेके पूेरूपमें जो मस्तकपीड़ा होतीहै उसको मिटानेके लिये इसका प्रयोग 
बहुत अच्छाहै ( १६ ) उक्त रोगोंको मिटानेके लिये धत्रेकी जड्के चूरणका 
१ रताका ८ वां भाग देना चाहिये पीछे धीरे धीरे १॥ रती तक बढ़ा देना चाहिये 
( १७ ) अपस्मार और उन्माद मिटानेके लियें धत्रेके पंत्तोका कह य 3/48 
बल आदि विचारके देना चाहिये ( १८ ) स्नाथु और गठिया स्रईबन्धी रो- 
गेम कष्टसे स्नी धममे होनेगें उपदंशकी पीड़ामें और गहरे घावोंमें धतरेका प्रयोग 
बहुत उपकारीदे ( १६ ) मानसिक रोग प्रतिश्याय, सहित ज्वर, मस्तिष्कके उ- 
पद्रव, अतिसार, ऊूमे सम्बन्धी त्वचाके रोग मेदकी गाठोंकी पीदा और स्तनों- ।' 
की झ्लोय आदि रोग धर्तरेके अयोगसे भिव्तेहें ( २० ) पद्रेके बीजोंको पीस |' 


मई 






















>-की- 


५ * 
। . अनुनताधिफित्सा सागर! ॥ श्८५ 
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गोली बनाके दांतकी खोखलमभ रखनेसे दांतकों पीढा मिटतीहै (२१ ) ध- 
व्रेका १ तोला रस ताजे दहीमें मिलाके बारीसे आनेवाले ज्यर्को वेग पार- 
म्भ होनेके कमसे कम दो घंटे पाहले पिलाना चाहिये ( २२ ) धत्रेके सारकी 
१ रतीके १६ में भागकी मात्रा देनेसे गधसी मिटतीहे परन्तु इसकी मात्रा धीरे 
२ आध रती तक बढ़ा देना चाहिये ( २३ ) धव्रेके तेलका मदन करनेसे ग- 
ठिया ओर पांव मिट्वीहे ( २४ ) ध््रेके पते और चांवलोंके आटे का पु- 
ल्टिस बनाके बांधने नारू जल्दी निकल जाताहे ( २५ ) इसी कामझे लिये 
कभी २ धव्रेके पत्तेको चूसतेभी है ( २६ ) धत््रेम बहुत विपहै ( २७ । इ- 
सकी अधिक मात्रा लेनेसे मनुष्य प्रलाप करने लग जाताई (२८) इसके सूखे 
“बचा धूम्रपान बहुत कम किया जाताह भर कियाभी जाताहे तो केवल रोग 
“| मिटानेके लिये किया जाताहै (२६) इसके गीले पत्ते लेप और पुल्टिसके फाममें 
आतेहे (१३०) इसके वीज कई रोग मिठानेवाली दूसरी ओ्रोपधियों के अच्छे सहायक 
हैं (३१) इसकी जड़भी इसी रीतिसे काममें ल।ई जातीएं ( ३९ ) पागल कुत्ता 
काटनेके पीछे, जो मन्तुष्प भड़क जाताहै उसके भड़कन पैदा होनेके पहिले 
उसको इस रोगकी दूसरी ओपधियोंमें इसकी जड़ मिलाकर देना चाहिये। 
इससे वह मनुष्य प्रलाप करने खगताहे ओर उन्मच हो जाताहे जैसे कि कभी 
कभी पागल कुप्तेके विषसे हो जाया करताह । इसके देनेमें पूरी सावधानी र- 
खना चाहिये और इसकी पूरी मात्रा देनी चाहिये । कुत्तेक विषसे भड़कजाने 
के बाद इस ओपधिका देना हथाद ( ३३ ) गठियाकी सजनपर धकुरेके पत्ते 
रख उनके ऊपर एरणडके पत्ते वांध देना चाहिये ( १४ ) पेरोंके पसीने मि- 
टानेके लिये इसके पत्तोंकों पानीर्मे पीसके लेप करना चाहिये ( ३४ ) इसके 
२, ३ बीज नित्य निगलनेसे पुरानी मस्तकपीड़ा मिटतीदे ( ३६ ) इसके बीज 
. | ओर कालीमिरच दोनों वरावर ले पीस उड़दके बरावर गोली बनाके सॉफके 
अकेके साथ नित्य लेनेसे पुराना प्रमेह मिट्ताहे ( २७ ) इसके स्घरसमें मधु 
मिलाके चटानेसे कीड़े मरतेहें ( ३८ ) इसके रससे बनाये हुए तेलका मदन 
करनेसे जूएँ मरतीह ( ३६ ) इसकी जड़ कमरमें वांधे रहनेसे विना समय गर्भ 
का गिरना बन्ध हो जाताह ( ४० ) इसके पंचांग के १ तोले रसमें तिल सरसों 
ओर अलसी इनका एक एक तोले तेख दाल मंद आंचसे पका उसका मदेन 
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क्‍ एरएड या आकके पत्ते गमेकर उसपर धांधनेसे बाढीदी पीड़ा मिट्तीई 
( ४१ ) इसके बीजोंकी भस्म वनाके उसकी ४ मासे जबानकों ओर 9 रतीकी 
मात्रा बालकक्रों देनेस शीतज्वर छूटताह ( ४२ ) इसके पत्त.का तपाकर वांधने 
से बादीकी पीड़ा मिटतीहे ( ४३ ) रविवारके दिन उखाडंदुप धत्रकों दाहिने । 





हाथर्म बांधनेसे ज्वर छूटताई । 


डस- पं (८०४७-०० 
सेरूपा ( १८३ ) 
( सं० ) कण्णधत्तरः, शिवः, सचिव ह्वय:। 


मारवाड़ी | हिन्दी |सुजराती| मरहटी । बंगाली ( पंजादी |-»रलद्ठी  ; 








खिल जन्‍जी विजन हलन-.. 3७ 








कालेधतूरो | कालाधतृरा | काब्ठोधुंतरों ! काब्वाधोत्रा | कालवृत्त्रा [धलाधच्ूरा नज्नउगात्त 








ट्राविड़ी | कनोंटकी | अरधी | फारसी क्टित | अश्रग्रज्ञी 
फरप्पूमत्त फारिउमत्ते । हम एक एंकर विक्ल८ ी॥प्राह 





स्थान- काले धत्रेके -पेडु हिन्दुस्थानके अधिक उप्ण भागोंमें ओर लनि- 
कम्मी ठारमें होतेहें॥ 
प्रखोग--( ? ) खत धत्रेसे, काले धवूरेमे आधेक गुण होतेई ( २ ) 
पागल कुत्तेके काटनेसे मन्तुष्य वहुधा ४० दिन पीछे भड़क जाताह इसलिये 
डइकनेके पाईले उसकी चिकित्सा करनी चाहिये, अथात्‌ काटनेक्रे १५ में 
द्िनसे २० बे दिनके भ्रीतर २ उसकी चिक्रित्सा १रनी चाहिये उसकी यह 
रीतिद कि उसको काटनेके पीछे १४ वें दितके 'आंतःकालके ६ वजे चाहकी 
सकड़ीके कोयलोंके »। मास चूरणकी फकी देनी चादिये'लिससे-उसको थे 
वूरका जहर नहीं चढे, इसके आधघंटे पीछे उसको काले धत्रेके पत्तोंका २॥ 
ताले ,रस पिल्लादेना चाहिये, फिर थोड़ी देर पीछे उसको ताड़का गुड़ या 
आर कोई चीज़ें खिलादेना चांहियेकि जिससे उसको वमन न हो, फिर उसको 
रस्सास बाधक दुपहर तक ४ या ४ घंटे धृपत्त रखना चादिये जिससे बह 
आदसा धार २ उन्मच हाजायगा और पायल कुत्ते जेसी ऋई चेए्ठा करने लग- 


कृ- 


हे 








"न 





ञ अलु यूताचिंकित्लासा गर। ॥ रेट - के 
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यगा जय ये लक्षण दीखने लगे, तो यह प्रगट होजाताई कि इस बच्चुष्यक्नो अब- 
श्य पागल कुत्तेने काटाह ओर यह नेरोग्य भी होजायगा फिर दुपहर पाश्ि 
'ठरहे जलकी कई गदकियें उपके शिरपर डालना चाहिये, इसस उस रोगीको 
। बड़ा क्रेश होताई, पीछे उसको वेंगन और चणेका पथ्य देना चाहिये जो 
तुमको भड़के हुए महुष्यक्री चिकित्सा.करनी होवे तो तुम उसके शिरके साम: 
नेफके भागको छुरीसे छीलक रुधिर निकालदो ओर उस.ठोर काले पतूं"के 
पीस हुए पत्तोंझ्न मदन करे ओर पत्तोक्ना रस उसको पिलावो । ३ ) इसके 
ताज पत्ताका रस मर्देन करने या पत्तोका पुल्टिस बांधनेसे पीड़ायुक्त शोथ 
मिटजातीहे ( ४ ) पतोके ताजे रसका आंख पर लेप करने से आंख दुःखवी 
| रहजादीए ललाई फट जातीहें शोध और दाह मिठजातीहे ( ५ ) इसके सूखे 
7 पत्त ओर टहनियोंका धृम्रणान करनसे खासके बेग मिटतहैं ( ३) बांइडे मि 
टानके लिये इसके सृखे पत्तोका धृम्नरपान काराना चाहिये इसका अधिक धूम्र-- 
पान करानेसे उस. ग्नुष्यकों चक्तर आने लगपहें आर निेलता होजातीई (७, 
पागल कुत्तेफे काटनेसे मडके हुए मम्ुष्यके लिये धत्रेके वीजोका प्रयोग अच्छा 
है (८) विस्ताचिकार्मे इसकी केसरका प्रयोग करना चाहिये ( &) इसकी: 
सखी हुई जड़का धृम्रपान, करानेस श्वास मिंटवाई ( २० ) पत्तेंके ताजे रस 
की १ या २ बूँद कानमे डालनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहे ( ११ ) इसके पत्तो 
के रसका लेप या मदन करनेसे छोटे जोडेक्की सजन, गठिया, पेशीका बढ़ाब- 
आर उसम्चक्की शोथ मिट्तीाई ( १२ ) इसके पत्तोका पुल्टिस वाधनेस स्त्रियांफ 
स्‍्तनोंकी शोथ बिखर जातीहे ( १३ ) जिस स्त्रीके अधिक दूब होनेसे स्तत्नमें : 
गांढें इं।जानेका भय हो तो उसके दूधको रोकनेके छिंगे रुतनपर इसके पत्ते 
| बांधना चाहिये: ( १४ । इसके पत्ते: बांधनेसे पीड़ा मिश्तीहे ( १७ ) इसके 
चीज पुरुपाथे बढ़ानेके लिये कामम आतई ( १६ ) पुरानी खांसी मिटानेक़े 
लिये शसके पत्तोका धृम्नपान कराना चाहिये ( १७) इसकी चौथाई रती 
सूखी जड़को पाने रखके खिलानेसे उपदंश सम्बन्धी रोग मिटतहैं ( १८) | 
इसके १७ फर्लोंके धखे बीजोकरो पीस खयके १० सेर दूधम्में ओटा उसका 
दही जया बिलो घी निकाल कर उसको वीय्ये सम्बन्धी अगेपर दिनमें दो 
चर मदन वरनेसे अर २ रती घी पानर्म लगाके दिन एक वर खिलानस 


5 -न्ई 











श्द्८ अलुभूतचिकित्सासागरः ॥ हे! 
मिट्तीदे और पृरुषाथ बढताह ( 0) पत्तंकि रसको घी निकाले 
हुए दूधर्म मिलाके पिलानेसे सूत्रकृच्छू मिव्ताह ( २० ) पत्तोके गादे किये इुए 
रसका खेप करनेसे कशमूलकी शोथ मिट्तीहै ( २१ ) इसके पत्तोको पानीर्मे 
ओटा पुल्टिस बनाके सादे और पीपदार फोड़ोपर बांधनेसे उनकी पीड़ा घट 
जातीहे ओर वे जल्दी पक जातेहें (२२) इसके ब्रीज अकलकरा भौर लॉगोकी 
हे बनाके खिलानेसे पुरुषाथे बृढ़ताह ( २३ ) धतूरेके पत्ते ओर हलदी 
का लेप करनेसे स्थियोंके स्तनकी पिच शोथ भिव्तीदं (२४ ) धत्रेके पत्तोफा | 
रस “बलेढटोना” की ठोर कप्ममें आताहे ( २५ ) इसके पष्पोकों घुसा पीस 
चने प्रमाण गोलियां बना एक गं।ली नित्य खानेसे पुरुषाथ बढतादे ( २६ ) 
इसके पत्ते, नागरवेलके पान ओर काली मिरच प्रत्येक गिनतीमें बराबर ले 
पीस उड़द समान गोलियां बना दिनमें दो वेर एक २ गोली देनेसे ज्बर छूट 
जाताहै ( २७) इसके बीजोंकी एक मासे भस्म नित्य ७ दिनतक खिलानेसे 
पसीना आना बन्ध होजाताई ( २८ ) इसके वीजोंके चूणेकी ४ चांवलभर 
मात्र! झबर चढ़ने के एक घंटे पहिले देनेसे शीतज्ब॒र छूटताहे ( २६ ) इसके 
पुष्पोंके चूणोफो घी और मधुके साथ चटानेसे स्त्री गर्भकों धारण करतीहे (३०) 
इसके वीजोंके चूणेंकी आधी रतीसे एक मासे तक मात्रा सात दिन तक देनेसे 
पुस्तवाय ( हथेली और प्गतलीमें पसीना ) आना पमिटताहै । 
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संख्या ( २८४ ) 
( सं० ) धर्मन, रक्तकुछुमः, शोजरपुष्पः, धन्वनः । 
मारवाड़ी 
चामणु 








हिन्दी |गुजराती। मरहदी | बंगाली | पंजाबी 
धामिन जआमगमण धामणु | घधामनागाछ। धामन 
कि] कनोटकी | अरबी | फ़ारसी 


तेलड़ी 
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अनुभूतचिकित्सासागर! ॥ शे८& ३ 
स्थान-- धामणके दक्ष दिमालयमें यम्॒नासे > तक मध्य और दक्षिण 
हिन्दुस्थानमें ब्रह्मा ओर सीलोनमें होतेहें । 

पाहिचान-इसकी ऊंचाई ३०,३४५ फुटकी होतीहे। इसकी पेदड़ खड़ी 
और सीधी होतीहे उसकी गुलाई ०,५ फुटकी होतीहें इसकी छाल आध इंच 
मोटी और खरदरी होतीडे (सकी कोमल डालियोंपर या पत्तोंपर रुए होतेहें। 
इसके मटर जितने बड़े फल लगतेंहे फाग्रुनर्मे इसके पत्ते गिर जातेंहें फिर पीछे 
चैन्नम नवीन आजातेह | 

कूलने फलनेका समय--चैत्र बेशाखमें इसके पुष्प लगतेहें ओर जेठसे 
आसोज तक इसके फल पकतेह । 

: ग्रयोग--( १ ) धमेन-- चरपरा, उष्णा, कपेला, ग्राही, मीठा और रूचत 

३ (१२) इसकी अंतर छालकों दरगच पानीमें भिगो मल छान गादा चेप 
निकाल उस ५ तोले चेपमें चीनाकके २ त्तोले आंटेको मिलाके खिलानेसे 
आामातिसार मिटताई ( ३ ) इसको लकड़ीके चूणों की फकी देनेस वमन होती 
३ (४) अहिफेनके विषको उतारनेके लिये इसकी लकड़ीके चूणेक्री फकी 
देके वमन कराना चाहिये (४ ) कॉंचकी फलीको छूनेसे जो दाह ओर 
खजली होजातीहै उसको मिटनेके लिये इसकी छालका लेप करतेईं ( ६ ) 
इसके छोटे फल जो अच्छे खट्टे होतेंह वे खानेके काममें आतहे । 


संझया ( २८४ ) 
,.... ( स० ) धवः, धुरंघरः, कषाय:, धवलः । 



















कर घारबादाी | हिन्दी |ग़ुजराती ् बंगाली | पंजाबी 
धो,नोकड़ो | धावा, थो | धावड़ो | धावड़ा |धाउयागाठ धौ,कहुवा | नारिंजचेट्टु 


दाविड़ी | कर्नाटकी | अरबी । फारसी प्व्ड 
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अनुभूतातिकित्सासागरः ॥ कम न 
ओर मेलघाट, गोदावरीके ऊपरके भाग ओर राजपूताना श्रादि हक 
दोता है। का अत 

पाहिचान--इसका हत्ष बड़ा ओर सुदर होताई, इसके जी 
दोनों ओर से तीखे होतेहैं, इसका फ्रलत पकजानपर चिकना और हक 
हो जांताई । इसके एक प्रकारका मगाँद्‌ लगताहै, यह साफ; कुछ पीला, का 
मधुके रंगका जैसा और हसमें मेल मिलजानेसे भ्रे रंगका और 3५ 
दसे आधिक चेपदार होताई । यह चेत्रमे इकट्ठा किया जाताहे । 

प्रधाग--( १ ) यह-कड़वा कपेला पित्तकारक, रोचक, दोपन, मधुर 
ओर शीतलहै ( २ ) विश्याचिका्म इसका प्रयोग बहुत लाभकारीह (३ ) इ- 
सके गोंदकी दरदरा पीस घीमें तल खांडमें जमाके खिलानेसे रवेतमदर 
मिटताई (४) इसके पुष्प और सेमरका गोंद बराबर ले ओटा के पिलानेसे अतिसार 
मिटताहै ( ४ ) पांडु, प्रमेहं, कफ, पित्ताश और वातके _रोगोंकों मिठाताह 
(६ ) इसका फल ठख्ढा, मीठ', कपेला, कै मलस्तंभक ओर व।तलह 
( ७ ) इसके प्रयोगसे कफ ओर पित्तके रोग मिटतहैं (८) इसकी जड़ कड़वी, द 
कपेली, पित्तकारक और दीपनहै । 
संख्या ( २८६ ) 


( सं० ) धातकोी, धातुपुष्पी, धावनी, अग्निज्वाला । 


बिन ये दादा 
मारवाड़ी | हिंदी |शुजराती।| मरहटी | बंगाली | पंजाती | द्व 
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घावडाफूल| धावई | घावणी | घार्यटी 








धाइफुल फिल्नधाययुदे रा 
“ब्राबिड़ी | पलाटकी । अरवी | फारसो न पक फ़ाससी | लैदिन | अंग्रेज 
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. « स्थान-पायके वृत्त स्छुस्पानीय्राया पक जज्ल एप: चृत्त दिस 
पाहिचान--इसका बड़ा 
खगतीहैं, इसके पत्ते एक दूसरेके 
इसकी उंचाई १० फुट या इस 


दुस्थानम प्रायः सबठोर होमह। 

भाड़ होतोह सके लम्बी फैलनेवाली टालियें 
सामने लगतेहेँ | इसके पुष्पोंके गुच्छे लगतेहे । 
से भी छुछ अधिक होतीहे। 
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'फूलने फलनेका समय- भाघसे चेत्र नंकें इसके पुष्प लगतेहें इसकी 
कलिये ओर पत्ते रंगतके कॉर्मेंश आतेह इसके एक मकारका गोंद लगताह 
वह पानी फूल जाताईह इसेको “धायड़ी” गोंद कहतेंहें। हाडोती ओर मेवाइयें 
इस गादका संग्रह बहुते कतह | 

अ्रशेग--( ? ) यह चरपसी, उष्य, शीतल, कपरेसी ओर स्तमिनीहे 
इसके मखे पृष्प उत्तेजक आर ग्राहीह ( २) आतिसार ओर आमातिसार मि 
टानेके लिये इसके सूखे थुप्पों के ७॥ मासे चूणकी मद्ढेके साथ फक्की देनी चा- 
हिये ( ३ ) रक्तप्रदर मिटानेके लिये इसके पृष्पोंकों मधुके साथ चटाना चा- 
हिये (४) घावोंका पूय बंध करनेके लिये ओर उनमें अकुर पेदा करनेके 
लिये उन पर इसके धप्पोंका चूएं बुरकाना चाहिये ( ४ ) पित्तके रोग मिटानेके 
लिये रोगीके मुंधमं तिल्लीका तेल भरके उसके शिर्में तालूकी ठोर प* इसके 
पत्तोंका रस लगा देना चाहिये इससे वह तंल पित्तको सोसके पीला हो जा- 
ताहे जब वह तेल पाला होजाय तव उस तेल्ल को मुँहमें से निकालके फिर दृ- 
सरा तेल मुंहर्भ भग्लंव जब तक तेल मुंहमें पीज्ञा पड़ता जाय तब तक यह 
क्रिया करते रहना चाहिय। जब तेल पीला होना वन्ध होजाय तब छोड़ देना 
चाहिये ( ६ ) इसके प्रृष्प ठण्ढे ग्राही ओर उत्तेजकहेँ ( ७). इसके पृष्पोंका 
शत पिलानेसे रक्ताश ।मैव्ताहे ( ८ ) पृष्पोंके काथमें मधु मिलाके पिलाने 
से रक्तप्रद्र मिटताई ( £ ) पृष्पोंका शवंत पिलानेसे दाह,मिट्तीह ( १० ) 
पुष्पोंका काथ ,३ दिन पिलानेसे रक्तप्दर 'मिटताहे (११) इसके पृष्पोंका. बहेडे 
जितना कल्क खिलानेसे प्रदर रोग मिटताहै (१२) इसके पृष्पोंका गुलकंद बनाया 
जाताई ( १३ ) इसके चूणको अलसीके तेलमें मिलाकर लगानेसे आम्निदन्ध 

ब्रण और मम्माश्रित नाड़ीत्रण ओर विपेत् कीड़ोंके दंशके त्रण मिटतेहें । 

जे पीछे न्‍ सरूख्या ( ८७ ) + 

. *. ( सं० ) धान्यकं,; छत्रा, कुरतुम्बरी, कुनटी । 

। जाम हिन्दी 


घंणो | घानियां घाणा 






गुजराती | मरहटी | बंगाली कम तैलजी 














घणे घनियाँ | धनियां | दानैयाहु 








दशा ममममातबब रा मगग्न_्ए्६घ्६्म्ब्ां मर हि च 
घ 5 समन वन अनुमत्ताबिकिरसासागरः . 




















स्थान--धनियां हिन्दुस्थानमें सब टार बोया जाताई यंई भलंग २ द 
में अलग २ ऋतुआंम खेतोंमें बोया जाताई। 


रंग सफेद दोताहै। 


की शूलको मिदाताहे ( ३ ) इसको चवानेसे खासकी दुर्गप मिटतीई ( क्‍ ) 
इसको सेककर चवानेस अतिसार मिटताहे ( ५) उष्णकालके दिनोमे जो ढ॑ं- 
ढाई बनाके पिया करतेहें उसमें धनिया मिलाना चाहिये ( ६ ) यह खासरोग 
में अच्छा उपकारीदे ( ७ ) शीतलामें आंखमें जो त्रण होजातेईें उनको इसके 
कायसे धोतेहें ( ८ ) नेत्रके सफेद भागकी पुरानी सूजन मिटानेके लिये नेत्रों 
को इसके काथसे छांटतेहें (६) मदिराका मद और दुर्गध कम करनेके लिये इस 


अच्छी होनेवाली सूजनपर बांधतेहे (११) मस्तककी स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटाने- 
के लिये इसका लेप करतेहें (१२) पुराने फोड़े और अदीठपर इसका पुल्टिस बांधते 
हैं (१३ ) इसके हिम फांट या क्ाथ के कच्चे करनेसे बच्चोके मुंहके सफेद छाले मिटतेईं 
(१४) मिलावेका तेल लगानेसे शरीरमे जो दाह, सृूनन और छोटी २ अलाइयां 
होके बड़े २ घाव पड़ जातेहं उनपर इसके गीले बूटेका रस लगाते (१४) ध- 
नियेको दूध और मिश्रीके साथ ओटाके पिलानेसे रक्ताशका रुधिर बंध हो- 
ताहे ( १६ ) इसको सेक, क्ूट, फटक, गुली निकालके खिलानेसे शरीरमें 
ठण्ढाई और उत्तेजना पैदा होतीहै ( १७ ) पित्तके रोगोंमें धनियेका प्रयोग 
फिया जाताह ( १८ ) इसका हिम पिलानेसे बच्चोंकी शूल् मिटतीहे ( १६ ) 


इसका ७ मासे अबलेह नित्य लेनेसे मस्तकपीड़ा, भेंवल और चकर मिट 


नीयत... || | | || 


न व विलीकका 


्ह 
अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेजी 
| किशनीज॑ ए८ब्विएैएगा मैं #( (४77५ (ज88 पै रा 


शो 


पाहिचान-- इसके ग़ुल्मकी ऊंचाई २, शा फुट होतीहे, इसके पर शेष 
और कटवां होतेंहें, इसकी रईनियां प्र पत्तोर्मे सुगंध होतीहै, इसके ३९ योंका 


प्रयोग --(१) धनियां-भीठा, शीतल, कपेला, पित्तनाशक, दीपन, लघु 


ग्राही, रोचक, हथ्य, नेत्रोंकी हितकारीरे घबराहट और पेटकी बादीकों मिदाता | 
है। मूत्र, बल ओर पुरुषाथेको घदाताहे (२) सूखा धनियां या इसका तेल पेट 


को कार्मम लातेहँ ( १० ) इसको और जौको पीस पुल्टिस बनाके देरीसे 
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(२० ) धनियां चवानेसे गलेकी पीड़ा मिठ्तीहे ( २१ ) इसको सिश्केके साथ 
पीसके लेप करनेसे गज मिठ्तीहई ( २९ ) इसको ओटाकर पीनेसे मासिक 
धर्ममं परमाणसे अधिक रुधिरफा बहना बन्ध होताह ( ६३ ) घनियां हृदयका 
घल बढाताहै (९४) धनियां ओर आंवलोंको रातभर भिगो उनको प्रातः काल 
घोट छान मिश्री मिलाके पिलाने से गर्मीकी मस्तकपीड़ा मिटतीहे (२५) इसके चबाने 
से भिड़का विप शान्त होजातादे (२६) धनियां ओर चांवल राजियें मिगो प्रातः 
काल उनका क्ाथ कर मय मिलाके पिलानेसे अतरदाह और पित्तज्बर मिट्ता 

(२७ ) इसका कल्क वनाके खानेसे दाह शान्त होतीह ( *८ ) धनियां, 
नेत्रवाल्ा ओर पाठके काथसे वनाया हुआ भोजन खिलानेसे अतिसार, दाह 
आर तृपा मिटतीह ( २६ ) इसका आर सोठका काथ पिलानेसे पाचनशाक्ति 
बढ तीह ( ६३० ) धनियां, सोंठ आर एर्ण्ठकी जड़का क्राथ पॉनेंस आमवात 
मिटतीह ( ३१ ) धनिर्येके पानीम मश्च ओर मिश्री मिला के पिलानेसे रोगसे 
पैद। हुई तृपा मिटतीड़े ( २९ ) इसको रातभर पानीमे भिगो उसको घोट 
छान मिश्री मिलाके पिलानेसे अतरदाह मिट्तीहें ( ३३ ) शीतपित्तके समय 
इसका क्वाथ पिलाना बहुत लाभकारीहे ( ३४ ) गर्भवती स्लीकी वमन वन्ध 
करनेके लिये इसके कल्क ओर मिश्रीको चावलोंके पानीमें मिलाके पिलाना 
चाहिय ( ३४ ) वालकोका कास ओर श्वास, मिटानेके लिये चांवलोंके पानी 
के साथ घैंनियां ओर मिश्री पीसके पिल्ाना चाहिये ( ३६ ) धनियां ओर 
जौका सत्तू नित्य लगानेस कंठमाला मिठतीहे ( ३७ ) इसका अके सिरकेमे 
भमिलाके लगानेसे भिड़का विप उतरताहे ( १८ ) ३॥ मासे धनियेंमें १० मासे 
ब्रा मिलाके खानेसे जोड़ोंकी पित्तकी पीड़ा मिटतीहै ( ३६ ) धनियां पीसके 
लगानेसे मस्स और तिल मिट्तहें धनियेंके हरे पत्तों को कोधमीर कहतेंहें इस 
की चटनी वनातेंहे ओर कई शाकोर्में डालतहें | १०० तोले हर धनियेंका अके 
खेचनेसे ६ मासेसे तोलभर तक उड़नेवाला तेल निकलताहे। 


00 








संख्या ( श्ट८ ) 
( सं० ) घूनराजः 
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३६४ के ॥ 
मारवाड़ी| हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलंगी 


रूम।मस्तंगी रूमिमस्तकी । 


जो बिके अंषेक "न फारसी लैटिन 
आज उपर तर आर 7 3 
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मश्तंगी 


द्राविड़ी 






















स्थान--रूमी मस्विकीके हक्त हिन्दुस्थानभ नहीं होतेहें । 
'पाहिचान--इसके दत्तमें एक प्रकारका राय जेसा पदार्थ निकलंताह जो 
पीले रंगका चमकदार ओर हल्की उत्तम छुगंधसक्त गोतादे इपको रगड़ने से 
। अग्निकी ऊष्मा देनेसे इसकी सुगंध बढतीहें । 

अप्रयोग--( १ ) मस्तकी आही, कफनाशक ओर पौंट्िफह रक्तमदर परमेह 
ओर/दंत रोगको मिटातीई यह वहुधा सालब मिश्रीके साथ दीजातीहे ( २) 
दांतोंकी रक्षा ओर शासकों सुगंधित करनेके लिये इसको मुँहमें रखतेहें (३) 
धातु बढानेवाली ओपाधियोंके साथ इसका मयोग किया जाताहै (४) यह उत्ते- 
जक ओर मृत्रव्धे कहे (५) एक मासे मास्तिकीको १॥ तोले कंदकी चासनी में मिलाके 
दिनमें दो बेर चटानेसे मुंहसे लाब्का गिरना बनन्‍्ध होजाताहे। 








सखझूया ( २८६ ) 
( सं० ) धरूञपत्मा, कामिष्नी, शभाणी, गुभधपत्ना, स्त्रीमलापहा । 
अत डक 2 रद के 20 कक जिक के: 7 कक दी कील कब पट 
मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलेगप-+- 


कीडामार | कीडामारी | कौडामारी | गंधाणी 




















गाड़िछेकरुपाक 
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द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | कारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
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स्थान--कीड़ामार यघुना और गगाजीक किसागे पर और दक्तिण 
भादि वहुतसे देशोंमें होतीदें, यह काली मिट्टीकी पृथ्वीमें बहुत होतीहे । 

पट्टिचान--इसका हरेक अंग बहुत कड़वा होताह। 
उप हुक पा8 (09 88 ४४77 कऊड़वी, उष्ण, रोचक, दीपन, और कृमिना- 
,॥ कसा व ॥38३ 3७  ४ककी नाभिपर बांधनेसे उसका वद्धकोष्ठ, मि- 
(48 8२५ 2#२|४४७ 2(७ (०85... 35४ एरंडका तेल डालके पिलानेसे पेटफी शूल 
४8 (४ ३8 ॥६ 2७5४ 80... डनेसे कीड़े मरजातेहें (४) इसका काथ-पिलार 
है 472:0॥8 ३४४ शु& । 0४... 7 जाताहे ( ६ ) इसके पत्ते सम्द्रफलके बीज, 
8 धर ॥0 0002७ १७ ' डैश्टत सवको पीसके सव शरीरपर मर्देन करनेस 
| (एव $3 30038 2५ 2६४ (9 रस छूट जाताह ( ७ ) इसकी छड़के चुरणकी 
अप लल ह 20 38 । #॥ ४ ३५) का सुख. सुकड़ जाताह ( ८) इसके पत्तोको 
! श| 8. ६४५४]. >% एके कीड़े मरतेहे ( £ ) इसके सवा ताकि: प 
। रा (27० € ॥2 डैश»सीमें डालके टो तीन घंटे पड़ा रक्‍्खें फिर उ- 

सका मसले छानक /४४ / जल तककी मात्रा देनेसे बारीसे आनेवाला ज्वर 
प्रिट्जाताद ( ४ ) इसके २ ताज पत्तोंकों थोडे पानीमें पीस २४ घटोंमें १ बेर 
पिलाने» मठोदाक साय दस्तका होना वन्‍्ध होजाताह ( ११ ) कीड़ोंके कार- 
णसे जो वच्चोके आते उपद्रव होजातेहें उनको मिटानेके लिय इसके पत्तोंका 
रस पिलाना चाहिये ५ १२ ) विरिचनके लिये इसका काथ पिलाना चाहिये। 


डे 











संरूया (२६० ) 
( सं० ) नरसारः, नवसारः, चूलिकालवर्ण, विदारणः | 
रबाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी तैलड्री 


...-->+ज-५५> ५ ००---3+>२०+क++3 नम ५ “+»«म»मः्शनक+3+38७-७५»७०५७७+८ाक 0 नव, 
तक तत+हतभ२हह२२. | +++++++ ५++ नी तन 


इव6 | तीसादर | नवसादर | नवसार | नवसागर | निशादल | नप्षाद्र | नवक्षारमु 


बिड़ी [क्नोटकी | अरबी |फ़ारसी | लैदिन | अंग्रेज़ी. 


पनन टनय 2 महज कम्प करननइ फर्नाटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेजी 


नवक्तार | नवसागर नाशदुर कम +#फाणाण्रापजा छाव्तत6 8॥04 40770. ६86 











“शत 
















छल जवरललज«बा पर बाग 
१ ) नोसादर, तीष्ण, पाचफ्र, सारक आर 5 दे 
है (२) पेशियोंकी सजन पर इसका लेप करतेह (३) नास्करी हर पर |. 
इसका लप करना चाहिये ( ४ ) इसके खिलानेसे नाझू मरिवताह खासके। न- 
लीके रोगंको मिटानेके लिये इसको पानमें रखके खिलाना चादिव ६ ३ ) 
५ से १० रती तक इसकी मात्रा देनेसे आधाशीशी पमिटतीह ( 5 ) इसका 
१ मासे की माजा[ तीन २ घंटे के अन्तरसे तीन बेर देनेसे मस्तकओों स्तायु 
सम्बन्धी पीड़ा मिट्तीहै ( ७) यक्ृतके पिच शोथर्म नोसादरका प्रयोग बहुत 
उपकारीहे ( ८) ग्वॉरपाठेकी गिर पर नोसादर बुरकाके खिलानेसे तिल्ली 
मिट्तीहै ( & ) स्व॒स्मंग मिटानके लिये इसको छुरशिजनबरों साथ पानमे रख 
के खिलाना चाहिये ( १० ) अडूसेके क्ाथ पर इसकों ब॒रकाके पीनेसे कुत्ता- 
धांसी मिटतीहै ( ११ ) इसको गोखरूके काथर्मे बुरकाके पीनेस मृत्रकी नत्यी 
के रोग मिट्तेहँ ( १९ ) इसको छुटकीके साथ पीसके कनपटी ओर ललाट 
पर लेप करनेसे अधाशीशी भिठ्तीहे ( १३ ) इसकी ५,५ रतीकीं मात्रा दिन 
में ३,४ बेर देनेसे यक्षत्‌ सम्बन्धी कई रोग मिटतहै ( “४ ) इसका लेप के. 
रनेसे कंठकी सूजन बिखर जातीहे ( १४ ) इसकी जवार जितनी मात्रा रूई 
में लपेट,दांतोंके नीचे दवाके लाछ टपकानेसे दंतपीड़ा मिटतीडे ( १६ ) नो- 
सादर ओर हलदी मिलाके संघनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहैं ( १७ ) इसको म- 
होन पीसकर अजन करनेसे मोतिया विन्द मिटताहे ( १८ ) ३ रती नोसा- 
दर ओर २ काली मिरचको पीसके वारीके दिन देनेसे ज्वर छूटताई ( १६) 
इसको मधुमें मिलाके लेप करनेसे सकेद कोढ मिटताहै ५ २० ) २ रती नो- क्‍ 
॥ 
! 
। 








खनुद्ततचिकित्सासागर; ॥ हा जज! | 


# 


सादर ओर दो रती कालेदानेको पानीके साथ पीसक्ते नाक्षप्र टपकानेसे 
आधाशीशी मिठ्तीहे ( २९ ) नोसादर और फिटकरी दोनोको महीन पीसके 
अजन करनेसे नेत्र रोग मिटतेहेँ ( २२ ) इसको तेलमें पीसके लगनेसे विच- 
चिका पमिटतीह ( २३ ) इसको हरतालके पानीके गाथ पीस कर दंशपर 
लगानेस विच्छूका विष उतर जाताहै ( २४ ) इसको सिरक्रेये पीसके गरारा 
करानेसे कंठमें 88 पा जातीहे ( २६ ) इसकी १॥ मासेकी मात्रा 
म्रलोके जलम मिलाके पिलाने रो शसके बांधनेसे 
सिर! मिट्लातीरै (२७) नोसादर, सोहागा और चूत यार 


33 आल पथ मन पर मन लाल कमल बट 


8 कल ले टलप नकल टी टट न तन तनमन लत ॥ तरल वन कपल सिल 
। | हे अलुभतचिकित्सासागरः ॥ २३६७ 
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| | मलकर सुंघनिसे विच्छूका बिप उतर जाताह ( २८ ) इसको तेलमें गलाकर 
करनेसे सफेद कोढ मिटताई | 






संख्या ( २६१ ) 
( सं० ) नलः, पोटगलः, पुष्पमृत्यु:, सदुच्छुदः । 


न्‍अलकनमनन्‍ान-पनप पथ ५-3 > ५4 >न-कनन-कान मनन न पपननी कक नस नन+- 3८ पपन++ नमन ० “त+ 3 अमपनाछ ८5 पान लम+क कनवन-+ न क-नन 3 व करन-+म-४ 34 ++ नमक पिन कननन वन बना. 

























ढ आग कल 2 3 3बग पक हिन्दी |ग्ुजराती। मरहदी | बंगाली | पंजाबी | वेलंगी 
(| 3 पे 90८: (कमर, जरक कल कक पा कक 
नरसरूू | नरसल | नाली | देवनकछ नल नरसल किक्स, 







नकल  स्व्ल् फनोटकी | अरब्री | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेजी 


| हक जशञाण्त्वाधा५०६. 3९०३09फ7922॥॥ 
दवनल 4च््पाएंप दत्वाद, 









/ स्थान-- नरसल-छोदी नदी और नालोंके किनारोंपर और आद्रेभूमिरमे 
होतीदे | इसकी ऊंचाइ ८ से १२ फुटतक होतीहे। 
नरसलके गरुण-- यह मीठी, कड़वी, कपेली, उष्ण, शीतल, रोचक, 
दीपन, वीय्यंवद्धूफ और मूत्रशाधक है। योनिरोग, दाह, विसपे, पित्त, सूच- 
कृच्छ, रुधरविकार, कफ, हृद्रोग, वस्तिशुल आर रक्तपित्तका मिटाती हं। 
इसकी जड़को पीस तेलमें मिला कुछ उप्णकर मदन करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा 
मिट्तीहे । 











। संख्या ( २६२ ) 
( सं० ) नवमाञ्लिका, अतिमोदा, म्रेष्मी, नवसालिका। 


मारत्राढ़ी | हिन्दी गा मरहटी | बंगाली गे तेलड़ी 


क््जिीयःखजरज-+-+न 








नीच नी+ तन तहत 


नेवरी | नेवातल्दी बासतीफर विरजाजि 


तक 7 स्कलल्नपय | अंग्रेजी 


गेंग्शाव7 #्रीःश'टहए0घ5 
ज. शा ग्या। 
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४ अक 


श्ध्द अनुभूतचिकित्सासागरः । 


 ऑन्‍न्‍नओीजओ ही ॑ ऑल ल लत जज + 
" 





कि 


स्थान - यह दक्षिण हिन्दुस्थ नके उध्ण ओर नीचे पहाड़ेगि और कमा- 
ऊंसे बंगालतक और सीलोन आदि ब/तसे देशो होतीई। ५ 

प्रयोग--( १ ) नवमन्निका, शीतल, मधुर, लघु, चौयमें उप्ण और 
रसमे कड़वीहै । मासिक धमके कई उपद्रवोर्मे इसके प्रयोग किये जतेहँ ( २ ) 
गादे चेपदार कफसे जो श्वासकी नली रुक जाती है उसकी रुकावट मिटाने 
के लिये इसके ७ पत्तोक्े रसमें कालीमिरच, और लह्सन आदि दूसरे उत्ते- 
जक पदार्थोंको मिला, पिलाके षमन कराना चाहिय ( ३ ) छोटे बच्चेके लिये 
इसके आधे पत्ते ओर अगरितिके ४ पत्तोंके रसमें १ रत्ती कालीमिरच और 
१ रत्ती सखा सोहागा मिलाके मधुके साथ चटाना चाहेये ५ ४ ) इसके पत्ते 
थोड़े कडवे, ग्राही, बलवद्धक और पटकी शूल मिटांनवालेईं ( ५ ) इसमें से 
एक प्रकारका उड़नेवाला तेल निकाला जाताह। 

संख्या ( २६३ ) 
«५ बिक + 
( सं० ) जागकेश्रः, किञ्जल्क, कनकाह्मम्‌ चाम्पेयम्‌ । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजात्री तैलगी 


जी टी न 3 | -+-+वनन्‍++त+_नत3त++ | ++«+«+++->+«_-9»«->++०«>««« 
डी «७-«..क्‍..ल..ल७००- | *+«हन"न"७--न्‍न्‍निनअ्नननाान 


केसर | नागकेशर | नागकेसर | नागकेसर | नागेश्वर | नागकेसर | सागकेसरालु 
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बव्िय  [ तर वन 5 कनोंटकी | अरत्री फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
नागकेसरं नागकेसर,री 2 €ग्फम 2 हि हे 





._स्थान--नागकेशरके वृक्त पूर्वी बंगाल, पूर्वी हिमालय, आसाम ब्रह्मा, 
दक्षिण हिन्दुम्थान, सीलोन आदि हिन्दुस्थानके कई भागोंमें बोये जातेहें । 
इसके कोमल फलके नीचे चरपरी सुगंधवाला राल जैसा एक पदाये ल- 
गताई और इसकी छाल या जड़में छेद करनेसे भी बही पदाथ निकलता है 
इसके पुष्पोंकी कलियें रंगतके काममें आतीहैं। 


फूलने फलनेका समय--चैत्र वेशाखमें इसके पृष्प लगतेहें अपाद और 
भावराम कुछ लाल और सल पड़ेहुए फल लगतेहें । 


प्रपोग -( ३ ) नागकेशर-थोड़ी उष्ण, लघु, कड़वी, रूत् और कफ 


हनन /आआपआय:सयणण/थ---शय 


हि जज नमन नननन न +-_+ न ञमन_- 
अनुभसचिकित्सासीगर/ | रै८£ 

नाशकर ओर इसके सूखे पृष्प ग्राही है (९) आशय की पीड़ा, ठ॒पा, 
आमाशयकी दाइ ओर अधिक पसीना आना आदे सेगोंको मिटानेके लिये काममें 
आतेहें ( ३ ) रक्ताशका रुधिरे बेन्ध करनेंके लिये नागेकेशर ओर शकरको पीस म- 
बखनमें मिंलाके लगाना चाहिय (४) इस लेपको पगथली प्र लगानेसे परोकी दाह 
मिटतीहै(५) इसके चटानेसे रक्ताशका रुधिर वन्ध हो जाताई (६) जिसके बहुत कफ 
गिरता हो उसको नागकेशरके चूरीकी फक्की देनी घाहिये (७) नागकेशर और इस 
के पत्तोंको पीस सपेके देश पर लेप करनेसे विष उतरताहै ( ८ ) नागकेशरके 
घुत्तकी छाल थोड़ी ग्राहीहे ( & ) इसके वृत्षकी छालके का साथ देनेंसे 
पसीना आताह ( १० ) इसके वीजोंके तेत्लका मदन करनेसे गठिया मिटवी है 
( ११ ) इस तेलको घाव पर लगानेसे घाव भर जाताई ( १२ ) पामा और 

 छाके दूसेर रोग मिठनेके लिये इस तेलका मर्दन करना चाहिये ( १३ ) 
पांव और विगदेशुए जिन घावोंमेंसे दुगध युक्त पप निकदाता हो उसपर इसका 
तेल लगाना चाहिये ( १४ ) शगीरको ऋश करनेयाले रोग छूटनेके पीछे की 
निरवैलता मिठानेके लिये इसकी छाल और जड़काप्रयोग करना चाहये (१५) 
नागकेशरके चूणंको छाछके साथ पीने ओर तक्रोदन भोजन करनेसे खेतप्दर 
मिट्ताहै । १६ ) तीसरे महीनेमे गरभ गिरनेका भय होबे तो इसके इसमें मिश्री 
मिलाकर दूधके साथ फकी देनी चाहिये । 


संख्या ( १६४ ) न 
। हैँ 
से०) नागदमनी, नागपत्रा, नागपुष्पी, मद॒घ्नी, दुधषा । 


लक सका जय शत किक 
मारबाड़ी | हिन्दी ल्न | मरहटी | बंगाली | पंजाबी पा 
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पट 





या करन 
कालीनगद नागदोन नागदमन । नागदवण | नागदना | नागदान 
| 


द्राबिड़ी 




















बादाह्य #05फ ए0००पे 
हप९छ 076 


सपॉकजाप्ा9 अ्रपोट्रशां5 
#. गरादाए-, 





नागदमनी 


कर्नाटकी पल अरबी | फारसी | _ लैठिन पदस | कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटिन. | झइग्रेज़्ञी . 











स्थान--यह बहुधा हिन्दुस्थानके पहाड़ोमें होतीहे। 
प्रथोग--( १) नागदौन-कड़वी, उष्ण, और चरपरीहे निबलताके 


कं 
५ अकज शाजक बस केक पा जपवतात 5० पाउ ता मााम मर, | 
पे 89०० अलनुश्वताचिकित्सासागरः ॥| 4५4 लि लि 

कारश्णसे पेदा हु रगोकी एंठन थी वांइटे मिटानेके लिये इसके प्तें है 

कॉंपलोका काथ पिलातेंहे ( ६ ) फोड्ोंके भी इसी काथका वफारा कम 
छोड़ २ के आनेवाले ज्वरको मिटानेके लिये इसका काथ पिलातेह ( डर ) 
इसके कछाथसे भन्दाग्नि मिटतीई ( ५) इसके काथपर हींग बृूरकाके पिलानेसे 
आंतोंके कीड़े मरतेहें ( ६ ) दालचीनीके साथ इसकी काथ करके पिलानेसे 
घेटका ददे मिट्ताहै ( ७ ) इसका काथ पिलानेसे बच्चोंकी खांसी मिट्तीहै 
( ८ ) इसका अके बच्चोंके शिरपर चुपड़नेसे उनकी कंपवायु मिट्तीहै () 
रुघधिर शुद्ध करनेके लिये इसके काथम मधु मिलाके पिलातेहे ( १० ) शतावर 
के साथ इसका क्वाथ करके पिलानेसे बल बढताहे ( १? ) यक्ृतके रोग मि- 
टानेके लिये इसके पत्तोंके रसका लेप करना चाहिये और उनकेही काथका 
वफारा देना चाहिये ॥ 


संख्या ( २६५ ) 
( से० ) नागरह्ग:, ऐरावत', खग्गंध', नारडुड । 
व टन 2 पक 5 23203 222 वी 0४74 
मारवादी | हिन्दी |शुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | पैलगी 


॥ 


नारगी लारंगी,संतरा। नारंगीलिंबु| नारिंग नारागीलेवु | नारंगी | किच्वलिपयडु 

















कट 
द्राविद्ी आविड़ी |कर्नाव्की | अरदी |फारसो . लेहिन | आज़ फनांटकी | अरबी | फारसी लेटिन अग्रजी ' 
आरजिप्परल, कित्तकेहप्म नारग वा 


(0एश्पट्ट 


स्थान--नारंगाके दक्ष हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंभें बोये जातेहें । 

, झूलने फलने का समथ--हिन्दुस्थानमें बहुधा मागैशीपसे फागुन तक 
नारंगी पकतीहै, परंतु नागपुरमें नारंगीके एक प्रकारके ऐसे हक्तहें जो बारह 

महीनेपें दो तार फलते फूलतेहें अथात्‌ माधमें पुष्प निकलके नो फल लगतेहें 

पे फोशुन और चैत या वेशाखमें पकतेह और जो अपाहमें पृष्षप निकलके जो 

फल लगतेई वे काती से पोष कत पकतेंहँ यह दो प्रकारकी होतीहै | एक खट्टी 

आर दूसरी मीठी, जिस नारंगीका छिल्लका पतला ओर चिकना हो और 


2 23 मलिक, 





न्‍ +---+--++- नल है 
ह अनुभूतायेकित्सासागरः || ४०९ 
जितनी अधिक बडी हो उतनी ही सबसे अच्छी होतीहै नारंगीके वृत्षेके एक 

प्रकारका गोद लगताह | 
प्रथोग--( १) नारगी-उष्ण, खट्टी, पचनेमें भारी, सारक, मीठी, रूच्ष, 
इंच, रोचक, दीपन और पाचनहे ( २ ) नारंगीकी फांकका छिलका पेटकी 
शूल मिटाताहै ओर वल बढाताहै | यह साधारण मंदाग्नि ओर सब शरीर 
की निवेलताकों इसी कामकी दसरी ओषधियोंकि योगसे मिटाताहै (३) नारंगीके 
, छिलकेका हिम, फांट, काथ ओर शरवत काममें आतेंहँ (४) नारंगीके प्रृष्पोंका खे- 
चा हुआ श। या ४ तोले अके पिलानेसे बांइदे मिटतेहं (७ ) स्नाय जालकी 
पठन ओर स्त्रियोंके अवेशका रोग मिटानेके लिये नारंगीके पुष्पोका खंचा 
इुआ अक पिलाना चाहिये (६) पीनेकी चीजोंक्रो स्वादिष् करनेके लिये 
नारंगीके पुष्पोंका शरवत काममें आताहे (७) _नारंगीका छिलका और पुष्प 
उष्णु ओर रुक हातेह (5) नारग।क। गिर। ठढठ। आर रुक्त होताह (९ ) 
सर्दीके कारणते जो ज्वर हुआ हो ओर जिसमें खांसी कफ हो उसको मिटा- 
नेके लिये थोड़ी २ नारगी। खिलानी चाहिये (१०) नारगीकी फाकका गूदा नि- 
काल उस पर वृरा वुरका उसको सेक कर खिलानेपे ज्वर ओर खांसी आादे 
शेग मिटतेहें ( ११ ) इसका अकी पिलानेसे पित्तके विकार मिटतेंदं ( १२ ) 
इसका शरवत पिलानेसे पिच्तका अतिसएर मिदताहे ( १३ ) नारंगीकी खाई 
! , छपद्रव नहीं करतीहै .( १४ ) इसके छिलकेका चूणें चटानेसे वमन 
मिटतीहै ( १५ ) इसके काथपें हींग ब॒रकाके पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं 
( १६ ) नारंगे।का पुल्टिस बांधनेसे त्वचाके रोग जसे कि शरीरपर एक प्रकार 
के दाद जिनके भीतरका भाग सफंद होता है भोर ऊपर -खरूंट रहताहे वे 
मिटते हैं ( १७ ) नारंगी विषको ओर दुर्गेधसे जो उपद्रव होतेंहें उनको 
म्िठाती है ( १८ ) नारंगी का खेंचा हुआ अक पीने से उत्तेजना बढतीह 
ओर चित्त प्रसन्न होताहे ( १६ ) चिरायते के अके में नारंगी . का शरबत 
मिलाके पीनेसे रुधिर शुद्ध होताहे ( २० ) ज्वरक्ी तृषा मिटानेके लिये जलमें 
थोड़ा नारंगीका शरबत मिलाके पिलाना चाहिये ( ११ ) नारंगीकी फॉंकपर 


सोंठ बुरकाके खिलानेसे 'मूख वढतीहे ( २२ ) नारंगीके छिलके का काथ 
पिलानेसे प्रतिश्याय मिठताह (२३ ) उष्णकालमें नींबुके शरवतकी अपेक्षा 


भर 
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५१ 


शा 8०२ अनुनूताधेकित्सासागरः | हे 
नारंगीका शरवत पीना अच्छाह क्योंकि इससे कोई उपद्रव नहीं होताहै भर 
नींबूके शरवतसे हानिकारक विसूचिका होनेका भयहै / *9 ) नारंगीकी 
आालका करा पिलानेसे पेटकी बादीकी पीड़ा मिट्तीहै ( २४ ) इस काथपर 
सोंठ ओर कालानमक बुरकाके पिलानेसे मंदागिन और अफारा मिटताहै (२६। 
नारंगीकी गिरको सेकके बिगड़े हुए फोड़ेपर बाघतेहं ( २७ ) नारंगीऊे ताजे 
छिलके को मुंहपर मलनेसे सुखदूपिका मिटतीहै ( २८) इसके छिलके को 
पीसके जल + साथ मर्दन करनेसे एक प्रकारकी फ़ुन्सिसां मिट्तीहैं । 


हक ञ्ह 5 ऋण न शड2नी ह्थ 


संख्या ( २८६ ) 


( सं० ) चागवल्ली, ताम्बूलवल्ली,;ताम्बूली, नागलता । 
जे नि निलल नि सिए [सर | रप्था | हिन्दी _ गुजराती | मरहटी | बंगाली 
नागरबेल नागरबेऊू | नागरवेल्य | न|गवेछ 





























पानगाछ |नागरबेक | तमलपाकु 
द्वाविड़ी |क्ांटफी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेजी 
वेतिले । बिज्लेद्ेले « | तम्बोल हद ले 








शा अल सम लत 3 निकल कक मलिक का लक ब बल मिल कम कली ॥; 7३५ 
गाल हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण और अधिक आदे भागों 

में बो३ जातीद। इसकी झुरूय तीन जातेंहैं, बंगला, संची और कपूरी । 
सयोग--(१,नागरवेलके पान-कड़वे, चरपरे, बधुर, सलोने, कपेले, रो- 


चक, तै।चण, सारक, बल्य, हुथ, देपन, पाचक और त्रिदोषनाशकहै पान 
अहथा बीड़ी बनाके खानेके काममें आतेहें। कई भनुष्य इनमें चूना, कत्था, 


श ७ 32 ८ 
सुपारी रखके आए कई इनके सिवाय लॉग, जायफल, इलायची, भीमसे नी 
करूर आदि कई अकारके सुगन्थित पदाथ रखकर खातेहं पानवीड़ा खानेसे 


होताहै जिनके पान खानेका व्यसन 


न 





है+- 


| 


अनुनूत चिकित्सासागरः ॥ घ०३ हर 


सक प्रकारकी दुर्गेध मिट जाताहैः ( ३ ) यह पुरुषाथ बढाताई क फके रोगोंयें 
नागरपेलके पानोंका प्रयोग बहुत अच्छाहं.( ४ ) इसके रसमें- खांसी मिटाने 
वाली ओप्धियोंकों खरत करके गोलियां बनाके देनेसे खांसी मिट्त!है (४) 
पानकी इंडीके ऊपर तेल चूपड़के बालककी गुदा देनेसे दस्तकी रुकावट मिं 
टजातीहै ( ६ ) बच्चेका झाध्यान पिटानेके लिये भी यह प्रयोग किया जाताह 
( ७ ) कनपटियों पर नागरबेलके पान बंधनेसे मस्तकर्ी बायकी पीड़ा मि/ 
व्तीहे ( ८) भांसपिंढोंकी सन ओर पीड़ा मिटानेक्रे लियि उन पर पानको 
 तेलसे चुपड़ शग्निं पर तपाके बांधना चाहिये ( १० )* स्तनों पर नागर वेछ्त 
के पान बांधनेसे दुधका सेचार मिटजाताहै / ९१ ) बिगद़े हुए फोड़ों.पर 
पान वांधना चाहिये ( १२ ) इसके फलको मधुके साथ चटनेसेः खांसी मि*- 
टतीहे ( १३ ) गभे रहना बन्‍्ध फरनेके लिये इसकीं कोमल जड़ोंकों काली 
मिरचके साथ पीके प्रयोग करना चाहिये ( १४ ) पानोका १॥ मासे उष्ण 
किया हुआ अके दिनमे २,३ बेर पिलानेसें ज्वग्का आना बन्धः होतांह (१.५) 
बच्चेका अजीण मिटानेके लिये पानका अके पिलाना चाहिये ( १६ ) स्त्रियों 
का शावेशका रोग मिटानेके लिये पानका अके दुधर्मे मिलाके पिलाना चा- 
एिये (१७) पानके झकेगे कपासकी जड़की लुगदी वना उसमें हीरेको रख कपडे 
मिट्टी देके गजपुटकी आंच देनेसे ही रेकी भस्प हो जातीहै(१८)बच्चोंका पतिश्ययय 
ओर हृदय सम्बन्धी रोगोंकों मिदानेके लिये पानको'तेलसे चुपड़ आगसे तथाके 
उसको छःततीपर रख फिर उसके ऊपर ५, ७पान रखकर पट्टी वांधदेना चाहिये 
( १६ )इसी प्रयोगसे बच्चेकी खांसी ओर कठिनतासे श्वास लेना मिटनावादे 
हृदय और यकृत जो रुधिरका जमाव हो वह बिखर जाताहै ओर अन्य 
रोगभी मिट जातेहें (२० ) पेटकी शूल मिट्यनेके लियेभ। उक्त रीतिसे पान ब[धन 
चाहियें (२२)आद्र पृथ्वी और देशके दूषित जल वायुसे होनेवाले विकार प(न खा- 
नेवालेके नहीं हं।तेंटे (२२)निवेत् मनष्ये।को पानका सेवन कराना चाहिये(२१)यह 
सब. शक्ति आदे पानोंमें होतीदे सूखजानेसे सब जाती रहतींहे क्योंकि इनमें 
उड़नेवाला पक तेलडे उसमें रोग. मिटानेवाली ये सव शाक्तियें हैं ( २४ ) पा- 


। नका अर्क भभकेगें खचने त इसका तेल अकके ऊपर तेर आताह। इनमेंसे दो 
| अकररके पीले तल निकल्लतंद एक भारी और दूसरा ह तका । इन तेलेंमिं पान- 


)५० -न्क 
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४०४ अलुखूतसणिकित्सासागरः ॥ 


कीसी एक विशेष भांतिकी सुगंध होतीहे परन्तु इल्के वेखमें अधिक सुगध 
होतीहे ( २५ ) पानोंमे से एक प्रकारका क्षार और लवण निकालतेईवे कुछ 
कड़ये होतेहें ओर उनके सेवनसे मुंहसे पानीका वहना बढ़ जाताई हृदयकों 
धडकना कम हो जाताहै ओर पिरेचन लग जाताहे ( २६ ) आंख पानके 
अकैकी बू्दे डालनेसे उसकी वादीकी पीड़ा मिट्जातीह ( २७ ) मस्तिष्कर्मे 
रुधिरके जमावकों विखेरनेक्रे लिये पानका अके सुघाना चाहिये ( २८ ) 
पान खानेसे तृपा कम पड़ जातीहे ( २६ ) पानका रस उत्तेजकहें ( ३० ) 
पानके रसका अजन करनेसे रतोंधा ओर आंखके सफेद भागके रोग मिट्तहें 
( ३१ ) गलेकी पीड़ा मिठानके लिये पानपर कड़वा तेल चुपड़ अग्निसे 
तपाकर बांधना-चाहिये(१२)शखासकी नलीको शुद्ध करनेके लिये बंगला पानका 
प्रयोग बहुत अच्छाहै' ३३)पानकी जड़ और घुलहटीको पीस मधुके साथ चटाने 
से प्रतिश्यायसम्बन्धी रोग मिट्तेहं ( १४ ) गबैये छोग अपनी राग साफ करने 
ओर सुधारनेके लिये इसकी जड़ चूसा करतेहें ( ३५ ) पानके रसको मधुके 
साथ चटानेसे बच्चोंकी सखी खांसी मिट्तीदे ( ३६ ) पानोंके शवेतमें दूसरी 

चरपरी चीजें अथात्‌ उष्ण वेसवार मिलाके या उष्ण वेसवारके साथ पानका 

शरबत वनाओ ढाई ढाई तोले दिनमथें तीन बेर पिलानेसे सब शरौरकी निर्बलता 

मिटतीह ( ३७ ) इसके रसमें कबूतरकी बींट मिलाके पिल्लानेसे गर्भश्लाव वन्‍्ध 

होजाताहे ( १८) तांबूल भक्षण करनेसे ज्टम्भाका वेग रूकताहै (१६) इसका 

शरबत पौीनेसे हृदयका बल चढताहे कफ ओर मन्दागिन मिट्तीहै । 

सेख्या ( २७६ ) 


€ सं? ) नाडिका, नाडीशाकः, नाडीकः । 


कलम कक गुल नल कक [कक] इक 
"डिक िणनस्कान सिल्क कण हिन्दी | गुजराती | मरहटी .. बंगाली ॥ पंजाबी तैलड़ी- 
पटुआसाग 












द्वाविड़ी |कनोंटकी | अरंबी 





फारसी, लैटिन अंग्रेज़ी 
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के 55 का 
अनुनतानिकित्सासागरः ॥ ४०५ 


हा हिन्दुस्थानमें बहुत ठोर बोई जातीहे। 

प्रथोग---( १ ) इसको सूखी या गीलीको जला उस भस्मकों थोड़ी 
मधुके साथ चटानेसे तिन्ली आदि यंत्रोके वहावकी रुकावट मिटजाती है (२) इसके 
पत्तोंका हिम या फॉंट पिलानेसे ज्वरकी दाह मिटतीहै ( ३ ) इसके पत्तोंका 
हिम पिलानेसे बल वबढताई ( ४ ) तीत्र आमातिसार मिटनेके पीछे भूख ल- 
गाने ओर शक्ति वदानके लिय इसका प्रयोग निरुपद्रव उपकारीह (५) इसके 
तीन रती चूणमें तीन रती हल्दी मिलाके फकी देनेसे तीम्र आमातिसार मिर्टे- 
ताहै ( ६) इसके परो शाकके काम आतेहें ॥ 





-सरूुया ( २६८ ) 
- ( सं० ) नारिकेलः, उच्चतरु, जटाफल:, तृणराज । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुमराती | मरहटी | बड़ाली | पंजाबी 


नरेंल | नारियल | नालीयर गारकी,नारल नारिकेल 


द्राविद्री | कनोटफी.| अरबी | फ्रारसी |, लैठिन 
ग॥० ००००5फर्पा फ़्ापा. 


तेगा हट तेगि नमर नार भी ते ए००ए७ भशपलॉध्िम, (०९००्ण प्रा 





स्थान--इसके वृक्ष सिन्धके नीचेके भाग बंगाल और मैसोर आदि 
बहुतसे देशोंमे दोतेहें । 

फूलने फलने का समय--उष्णकालमें इसके पृष्प लगतेहें। भादवेसे 
कार्तिकतक इसके फल पकतेंहे। - -+ 

इसके एक प्रफारका गोंद लगताहै । नारियलकी डादी ओर पत्तोंकी डं- 
ढियोंमेंसे एक प्रकारका रंग निकलताई | 

प्रयोग----( ३ ) नारियल-पचनेमें भारी, स्निग्ध, शीतल, वृष्य, वल्य, 
रस और विपाक॒म मधुर, हुय और मदकारकहै । नारियलका कच्चा खोपरा 
टण्ठा होताई ( २ ) इसके पुष्प ग्राही होतेहें ( ३) नारियनकी ताजी गिरी 
मेंसे निकाला हुआ तेल, काडमछलीके तेलकी ठौर काममें आसक्ताहै (४) 





गज ॥ॉ २» 











जग लविक्तासागरओ ४०६ अनुभूतविकित्सासागरः ॥ कं 


.. और शान्ति करनेंबरालाई 
( ४ ) इसको ज्वरंवं पिलानेसे ज्वरकी तीव्रतासे पेदा हुई घबराइट मिटवी 
है (६ ) इसके पिलानेसे अधिकतृपा मिटतीहे ( ७ ) मूत्रसम्नन्धी उपद्रवों 
को मिटानेके लिये इसका भयोग बहुत अच्छाह (८) इसकी मात्रा नियत 
नहींहे इसके सवनसे रुधिर शुद्ध होताहे ( & ) इसका अधिक सेवन फरनेसे 
अंडकोपमें पानी भरकर शोथ पेदा होजातीद ( १० ) कचा खोपरा ठस्दा, |, 
शरीरको पुष्ठ करनेवाला ओर मूतवद्धंक है ( ११ ) पका खोपरा कड़ा और प- 
चनेमें भारी होताई ( १२ ) पक्के खोपरेको महीन ऋूट थोड़े जलेसे पीस दवा 
के निचोड़नेसे एक दूध जैसा पदार्थ निकलताद उसका स्वाद दुधसे बहुत 
मिलता हुआ होताहै और दूधकी ठौर कार्मम आसकताह । इस दुधको आभ 
पावसे पावभर तक दिनभें दो तीन बेर पिलानेसे शरीरकी नित्रेलता ओर बि- 
गड़ी हुईं दशा मिटतीईं ( १३) कफक्षयके प्रारम्भ इस दूधका पिलाना 
बहुत उपकारीदे ( “४ ) इस दूधको काफीर्मे गायके दूधकी ठौर काममें ला 
सकतेहें(१२)इसकी अधिक मात्रा लेनेसे यह सारकपनका काम करताहै और कभी 
२ अधिक विरिच लगा देताह इसलिये इसको एरंडके तेल ओर दूस उत्क्लेद करने 
वाले (जी मचलानेवाल्े) विरचनकीठो र काम लतेह (१६) पके खापरेका नारिके- 
ल खंड बनातेंहें जिसके सेवनसे मंदारिन, हृदयकी पुरानी दाह और स्ैन रोग 
मिटताई ( १६ ) नारेलीके टुकड़े कर उनको हंडीगें भर पाताल यन्त्रसे उनका 
चोवा निकालतेएं वह दादके ऊपर लगानेके कार्मो! आताई ( २० ) नारेयल 
के तेलस एक सफेद कड़ा साबुन बनताहई मो मोलमे सस्ता पढ़ताहै। इसका 
पलस्तर ओर लेप बनाते (२१ ; पके खे।पंमें से निकाले हुए दूधमें तेल 
डाल ओटाकर एक प्रकारका तेल प्रनातेंहं उसको अग्निसे जले हुए पर और 
ल्‍ज पर खगातेहें ( २९ ) इसकी गिरीको कूट पानीमें ओटाके तेल निकालते 
हैं या गिरको महीन पीस क्रिसी यंत्रों। दवाके तेल निरालतेहं परन्तु यह तेल 
पूंगफली भर तिल्लीके तेलसे गण हल्का होताहै खोपरेमें से निकाला हुआ 
अपक तेल नहीं खिलाना चाहिये ( २३ ) इसकी सवा सवा तोलेकी मात्रा 
दिनमे पैन बेर दे सकतेहें, यह मदेन करनेसे जल्दी सूख जाताहै (२४) इस 
तेलमें आमलीके बीजोंका तेल मिलाके या बड़ी कालीमिर्च मिलाके गठिया 


चर 


हा 
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की सूजन पर लेंगाना चाहिये ( २४ ) इस तेलेके लगानेसे बाल बढ़ते 
या जितके बाल खिरते हों उसको चीहिये कि यह॑ नेल बालोंके लगाया 
करे (२६ ) झुतर छूटनेके पीछे या शरीरको निर्वल करनेवाले रोगों में जिस 
के बाल खिरतेहों उसका चाहिये कि यह तेल वालींके लगाया करे ( २७ ) 
मेददर रोगवालिकों बह तेल पिलाना चाहिये ( २८ ) इसके पिलानेसे कीड़े मर- 
तेंह ( २६.) जिसको दस्त लगतेहों उसकी भूखा रख इस तेलको गर्मकर ऋुछ 
शकर मिलेके पिलाना चाहिये ( ३० ) खांसीवालेको खोपरेफा दूध बनाके 
पिलाना ओर खोपरा ख़िलाना चाहिये ( ३१ ) फेफड़ेके सोगोर्मे वहुधा थे 
दोनों अयोग अच्छे उपकारीहें ( ३२ ) यंत्र दवके निकाले हुए तेलसे खो- 
परेका जलके साथ निकला हुआ दूध अच्छाहं ओर इस दूधक संवनसे कफ- 
क्षयकरे १०० रोगियों से कप से कम ६६ रोगी अच्छे होजातेहें ओर उनका 
शरीर पृष्ठ होजाताई ( ३३ ) बिना प्रयोजन बहुत दिनों तक इस लगातार 
सेवन करनेस पाचनशक्ति बिगड़ जातीहे ओर अतिसार होजाताह ( ३४ ) 
जहरी सर्पो के काटेहुए म्ुष्योको इस तेलका सेवन कराना चाहिये ( ३५०) 
इसका खेंचाहुआ ताजा रस शान्ति ओर मूत्रवृद्धि करताह ' ३६ ) इसकी 
कोमल जड़ ओर सॉठको झोटा छान, नमक वुरकाके पिल्ानेसे ज्वर छूट जाता 
है ( ३७ ) नारियलकी शाखाके नीचेके भागमें वाहिरकी ओर रूई जेसा एक 
फोपेल हल्के भूरे रंगका पदाथ चिपका रहताहे उसको नारियलकी रूई ऋढते 
हैं उसका रुमिःर वन्‍्ध करनेके लिये घाव, चोट और जोंकके ढक, पर लगातेहँ 
( श८ ) इसकी ड़ मूत्रवद्धकह और गरभोशयके रोगोमें उपकारीहे (१६) इस 
की जड़के कायके (ऊुल्ले करानेसे गलेका ददे मिटताहै ( ४० ) इसके पत्तों की 
भस्म और इसका क्षार औपधीके प्रयोगमें काम आते / ७१ ) -नारियलकी 
अमन ओटाके भोज़न किये पढिले पिलानेसे पेटमेंसे पिटाट निकल जातीहे (४२) 
नारियलके कब्चे फलका रस खट्टी डकार और पक्ाशय की दाहकों मिटाताहै 
( ४३ ) नारेलीका चोवा लगाने से पांव ओर त्वचाके दूसरे काम सम्बन्धी 
रोग मिटतेहँ ( ४४ ) विज्नचिकाकी तृपा मिटानेके लिये नारियलका जल पि 
लाना चाहिये ( ४५ ) विमृचिकाकी वमन दूसरी ओपधियंसे बन्ध नहीं होवे 
तो नारियलका जल पिलानेसे अवश्य बन्ध होजातीहे ( ४६ ) ताजे खोपरेमें 
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धन, 


- हा 
छ्ण्८ अनुभृताधिफित्सा सागर! ॥ 
निकालेइुए तेलकी मात्रा २० से ३० चूंद तक दिनमे तीन बर देना न्‍ 
पीछे इसको थारे २ पौनें चार मासे तक बढ़ा देना चाहिये ( ४७ ) खापरेकी 
भस्म अम्लपिसंको मिटातीहे ओर पाचनशक्ति बढातीईद ( ४८ ) इसके वृत्तम 
से एक प्रकारका मीठा मादक रस निकाला जाताई वह चंहुत शान्तिकारक 
ओर सारकहे ( ४६ ) यह रस गभेवती खत्रीको हर सप्ताह दो तीन वर लगा- 
तार & महीने तक देते रहनेसे गर्भय वालकका रंग पलट जाताई अथात्‌ काले 
र॑गके मा वापोंके बालकका रंग पक्का होजाताई ओर पक्के रंगवालोंके वालकका 
रंग गौरा ओर गोरे रंगवालों के वालकका रंग विल्ायतियों जैसा हो जाताह 
( ४० ) नारियलके पष्पेके गुलकदम खस ओर सफेद चन्दरनका बूरा ओर 
कुछ पानी मिलाके पिलानेसे पित्तज्वर में बहुत लाभ होताह, बमन मिट्तीदे, 
कलेज में शीतलता ( ठंढाई ) होती है, अतिसार, आमातिसार और 
मुखपाक मिटताह ( ५१) नारियलकी डादीकी भम्मको पानीर्म घोल उस 
नितरे हुए पानीको पिलानेसे हिचकीका आना वन्ध होजाताहे (५२) चोटकी 
पीड़ा मिदानेके लिये ओर चोटकी गांठकी शोथ उतारनेके लिये उसपर महीन 
कूटीहुई पुराने नारियलकी गिरमें चोथा भाग पीसीहुई हल्दी मिला गर्मकर पोट- 
ली बांधके सेक करना ओर उसीको वांध देना चाहिये (५३ ) नारेलके पानी 
की नस्य लेनेसे सयोवतत मिटताहे ( ५४ ) दूध पीनेवाले वालककी माको 
नारियल की गिर ७ दिन खिलानेसे उस बच्चेकों शीतला कम निकलतीए 
( ५४ ) बालक होनेके पीछे गर्भाशयमें पीड़ा होती हो 3 शेपरा लाना 
चाहिये ( ५६ ) नारेलीके टुकड़ोंका पाताल येत्रसे जो तेल तेहें उसको 
नारेलीका चोवा कहतेहें | यह त्वचाके रोगोमें काम आई ( ४७ ) इसके 
? तोले ताजे' तेलमें एक मासा सेंधानमक मिलाके नस्य देनेसे मस्तकपीड़ा 
मिटतीहै। नारियलकी १०० तोले गिरीमेंसे ३० से ५० तोले तक तेल निकल- 
ताई यह तेल सफेद और मीठा होताई इसके ताज तेलमें औच्छी सुगन्‍्ध आ- 


।_- ९ तु साफ करनसे जल्दो नहीं 
बिगड़ताहे। ' ल्दी नहीं 
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जा २० + ७ 4: सेपसस००मकबमब-क--००० 

















हल ॥ ४०६ 
संख्या ( २६६ ) 
( से? ) आब्यिनारिकेल । 
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6 स्थान-दयोईनारियलके वृत्त मेडेगेस्करके उत्तर पूवेके शिम्नली समूहके. 
दो तीन पहाड़ी यपुश्नोंमें होतेहें । ह 

पहिचान--इसकी वक्त बड़ा होताहे इसके शिर पर १२ से २० तक 
बड़े पत्ते होतेहें इसके २० से २५ सेर तक बहुत बड़ा फल लगतादई जो बहुत 
वर्षेमिं पकताह । 

प्रधोग--६ १ ) दयाई नारियल विपनाशक और वल बद्धेकहै (२) 
इसकी गिरीको स्ीके दधम घिसके दिनमें दो वेर देनेसे मोतीजरा छूटताहे 
( ३ ) इसकी गिरीका लेप करनेसे मसड़ोंके रोग मिट्तेहँ (४) इसको कुचीले 
की-जूड़के साथ मिलाकर पिलानेसे वच्चोकी शूल् मिटतीह ( ४ ) इसको पा- 
नीमें पीस कर पिलानेसे हेजेक़ी दस्त और उल्टी मिटतीहे ( ६ ) इसके कच्चे 
फलका पानी पीने या कच्चे दर्याई नारियलकी गिरी खानेसे पित्तके विकार मिटतेहें 
( ७ ) भोजनके पं इसकी कच्ची गिरी खानेसे खट्टी ढकारें आना बन्ध 
होताहे ( ८ ) है पका-हुआ फल-सारकह ( & ) यह फल जब तक कच्चा 
रहताह तब तक ईसके भीतरका चेपदार गूदा खानेके काममें आताह ( १० ) 
इस वृत्तके अन्तका ऊपरका भाग खानेके काममें आताहे ( ११ ) उपदशकी 
टांकी पर इसका लेप करतेहें ( १९ ) इसकी एक मासता गिरी पौसके पिला- 
नेसे सब प्रकारके विष उततते हैं । 


न. अन्‍नानन-बपप८-> () (>ममननन>ा>»५८न्‍न्‍भ 





५६ 





हर १० झलुभूताविकित्सासागरः ॥ का 
७७४ ४४७ 
(€ सं० ) नाहो | रद 
बंगाली | प्रंजाबी | तैलड्ी ' 
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न व्सली 


एक्नोज्थाफ्प्ड णुंई०था 
फा३णाफ ०ए800%. 














द्राविड़ी | कनोटकी _अरबी अरबी _ फारसी_ फारसी | 


स्थान--नाहीकी वेलें पंजाव, सिन्‍्ध, ग्रजरात ओर दकक्‍्खन प्रायद्वीप्र्े 
बैज्ञगांव तक दोतीहैं । 

पहिचान-यह दो प्रकारकी होतीदे एक मीठी ओर दूसरी कड़वी | इसकी 
जड़की मोठाई और लम्बाई सब ठौरसे एकसी नहीं होतीदे यह ब्रांक करेले 
की जड़से बहुत मिलतीहे ओर शलगमसे बहुत बड़ी होतीहै उसपर ऊपरसे 
कुछ पिलास लियेहुए सफेद कुछ उठेहुए गोल चकर होतेहें । यह स्वादर्मे 
कड़वी चेपदार और खट्टी होतीहे जब इसको काटे तब इसमें से गाढ़ा रस 
निकलताहै बह तुरन्त गोंद जैसा कड़ा होजाताहै। इसके पत्ते नागरत्रेलके पत्तों 
जेस होतेहं कड़वीफे फल भड़वे से कुछ बड़े और मीठीके फल नींबू जेसे 
होतेंहें उनका रंग जदे कुछ श्याही लिये होताहै जड़मेंसे एक,(्लरत केंदे 
निकलताह उसकाभी रंग फलों जेसा होताहै इसके पृष्पोंकी ४ सी लगतीहै 
इसका फल मेघको गरजकी आवाजसे फटताह ओर है न्‍' उगताहे इसके 
फलको -गरजफल कहतेहें । 

प्रथोग-- (१) नाही-कड़वी, कपेली, चामक, रेचक ओर उष्णहै (२) ै 
धिरको शुद्ध करके उपदंश मिटानेके लिये इसका प्रयोग वहुप अच्छाहै। इसके 
४ मासे चूणेकी फक्की दिनमें 'एक बेर देनी चोहिये-(३) उपदंशकी पिछली 
अवस्था इसकी ४ मासेकी फकी दिनमें एक वेर ८-१० दिन तक देनेसे मल 
के एक या दो इलि दस्त होके उपदंशकी चांदी मिट जातीहै ( ४ ) जीरा, 
प्याज ओर नाहीके कंदको एरडके तेलमें पीसके लेप करनेसे पुरानी गाठिया 


॥;। 
क्ि+7 








-++ 


शा झनुभूताचेकित्सा सागर ॥ ४9११ 


बा >क-+४+-- >> ०५५०५८५१७५७०-४६ 


- | मिटतीहै. (५) इसकी जड़झे चृूर्णकी फकी लेनेते ओर उसको घिंसके 
हि सपे के दंश पर लगाने से सपे का दिप उतरता है.( ६ ) वायबिडंग और 
हे चूर्ण की फकी देनेसे पेटके कीड़े मरतेंहे. (७) कड़बीनाहीका कद वामक, 
रेंचक भर शोथ नाशकह ( ८-) मीठी नाहीके फलोका शाक बनातेंहें ( & ) 
कंड़वी नाहींके कंदको घिसकर पीने झोर लग।नेसे शोथ उतरतीई ।- 











श्र 


संख्या ( ३०१ ). 
€ स०- ) निकाचकं, जलगोजकं, सकोच; घारुफलम्‌ | 
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| प्रफरा७० ४९०४० व 
| | चिलगोणा' सधगवत ठक्‍कातपाशा 8, | मव408९ |॥:0 





स्थान- इसके €॒क्ष पश्चिमो तर हिमालयमें कुनवारसे पश्चिषककी ओर और 
गद़वालमे होतेहें । 
-शप्हिचान--इसका वृज्ञ ३०-४० और कर्भी ५०-६० फुट ऊंचा होता 
| | है इसकी. पेंदड छोटी ओर सीधी दोतीहे और गुलाईमें ६-७ कभी कभी १२ 
, | फुट रे | |यह वृक्त ८--१० फुट ऊंचा चढ़जानेके पीछे इसमें शाखा 
रे हरे रंगकें पत्ते ओर चिक्रनी शाखा लगतीहें ओर भूर' 
४ उनमे फल रहतेहेँ। ये गोलेः पकजाने. पर ६-४ इच लम्बे 
होजातह इसकी /जड़फ एासकी मध्यरेखा ७-५ ईंचः लम्बी होतीहे ॥ इसके 
फल एक, इंच लम्बे, गोल ओर एक आरसे कुछ चिपंटे हातह । 
फूलने फलनेका सम्रय-जेठः अपाढयें इसके: पुरुष पुष्प लगतेहँ, फला 
तिखूंे गोले दूसरे बर्षमें भादवें ओर आसोजमें पकतहें । 


' प्रयोग -( १ ) चिल्गोजा-पचनेमेंभारी, स्लिग्ध, वृष्य, वृहण, उष्ण 


क्र के नह 








रा पाक मम। पक सापनातप बा 5 कल कक; “+कै 
. ४१२ अनुझतावेकित्सासागरः | 

क्‍ ओर बल्यहे ( २ ) इसकी मींगीको पीस, लेप करके तपानेसे वादीकी 
पीड़ा मिट्तीहै ( १) इसकी मींगी खानेसे शरीरका आलस्य मिटताहे और 
फुरती बढ़तीहे ( ४ ) इसके तेलको चात ओर प्टिकापर लगानेसे वे शीघ्रतासे 
भरजातेहँ ( १ ) इसके तेलके लगानेसे मस्तकपीड़ा मिव्तीदे ( ६ ) इसकी 
मींगी और मुनका एक दिनरात पानीमें भिगो थोड़ा बूरा मिलाके रानेसे श- 
शेरकी निर्वेल़्ता मिटतीहै ( ७ ) इसक्की मींगीको आटेमें मिला रोटी बनाके 
खातेहें । एक मनुष्य एक वक्तके फर्लोंसे शीतकाल बिता सकताहै। इसके बीजों 
में से एक प्रकारका तेल निकाला जाताहे वह ओपधिकी रीतिपर काममें भा- 
ताहे । इसके राल जैसे पदारथम से एक प्रका 'का तेल निकलताहे । 

ााााााा॥॥एणणणणणाणाणज “2 39०7 88 वा ७४७एएतढ 


संख्या ( ३०२ ) 
( स॑ ) निम्बः, सवतोभद्रः, पिचुमन्द: । 
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च्ेपम्मर बेवृ, बेबुमरा| | सी ५ 3 | ० हि 

रथ - कि _लडचचचच 
मर स्थान -- निम्बके वृक्ष हिन्दस्थानके बहुत से भागोंमें वर्डधा लगाये जा- 
तेहें ओर अपने आप उगतेह | - 


पहिचान-नीमका वृत्त ४०,५४० फुट या इससेभी ऊंचा होताहै, इस की पेद ड़ छोटी 
सीधी ओर उसकी गुज्लाई & से ६ फूट तक होती हे इसकी छोटी शाखाके अतमें ६ से 
१४ इज्च लम्बी वहुतसी सींके लगती उनके ६ से १३ तक पत्तोंके जोड़े लगतेैं 
पत्ते कटवां कंग्रेदार किनारेके और मुड़वां अनीके एक ओरसे कुछ चोड़े और 
एक ओर से तंग ओर हरे रंगके होतेहें | इसके सफेद पृष्पोकी मंजरी लगतीहै 
उसमेंसे रा्ीमें मधु जेसी तीत्र गंध आतीहै। उसके बहुतसे हरे बीज लगतेई वे 
पकनेपर पीले पड़जातेहँ । उनकी गिरी मीठी होतीहै । फलंग एक खाना और ' 


न 












ः 
अनुश्ूतचिकित्सासागरः ॥ ४१३ 

एक बीन होताह इसके फलको मारवाडीमें “ निंबोली ” कहतेहें इसके पुराने 
पक्ते सब गिर जानेके पाहिलिही फाल्गुन चेत्रमें नवीन पत्ते निकल आतेहें | इ- 
| सके एक प्रकारका गोंद लगत है जो कड़वा नहीं होताहे ओर ठण्ढे पानीमें 
भलीभांति गल जाताहै, यह गोंद साफ उजला ओर कहरवेके रंगका होताहे 
+ इसके छोटे २ टुकड़े होतेहें । नीमकी. छाल ओर गोंद रंगतके कामर्म आतेहें | 
| - फूलने फलनेका समयथ- फाल्गुनसे वेशाख तक इसके पृष्प लगतेहें 
। अचाद थ्रावणमें निंवोलियां पकतीरें। 

. - प्रथाग--( १ ) इसके बीजोंमेंस कड़वा, चरपरा, गहरापीला, नहीं 
उड़नेवाला और बहुत बुरे स्वादवाला तेल निकलताहै। तेल तिकालनेके लिये 
। निंबोलीमेंसे मींगीको निकाल उसको महीन कूटके पानीमें ओटानेसे तल ऊ- 
॥ पर तैर आताह था इसकी मींगीको घाणीपें डालके पेरनेसे तेल निकल आ- 
तादे ( २ ) बिगड़े हुए घा्ों पर यह तेल लगानेसे उनकी शिथिलता मिट- 
कर वे भिटनातेंहें (३) सखतरियोंका दूध बन्ध फरनेके लिये नीमके पत्तोंका कल्क 
/। बनाके उनके स्तनों पर लेप करतेहें ( ४ ) नीमकी छालमेंसे एक कड़वा तत्व 
निकालते नो ज्वर छुड़ानेमें वड़ा प्रवलहै ( ५ ) जो ज्वर छुड़।नेवाली दूसरी औ- 
। पाधयां ज्वर नहीं छुड़ा सकें तो नीमकी छालका अष्ठपांश या दर्शांश काथकर निरं- 
| तर रहनेवाले ज्वरको छुड़ानेके लिये हर घंटेमें देना चाहिये ( ६ ) फोड़े ओर 
|, स्वचाके रोगोंपर दुए ओर दुर्गधयुक्त वायुका असर नहीं होनेके लिये नीमके 
| पक्तोंका पुल्टिस बांधतेहें या नीमकी डाली उस मकानके दवजिपर बांध देतेहें 
( ७ ) बारीसे आनेवाले ज्वरको रोकनेके लिये इसकी छालका काथ दिनमें 
१ बर पिलातेहे (८). नीमकी छालका काथ पिलानेसे ज्वर छूटनेके पीछेकी नि- 
बलता मिटतीदे ओर पेटके, कीड़े मरते ( & ) नीमकी अतरछालके चूणेकी 
फकी देनेसे बारीसे आनेवाला ज्वर छूटताहे ( १० ) इसेके वीजोंका तेल ल- 
_ गानेसे जूएं, लीखें मरतीहें ( ११ ) पित्तीवालेके इसके तेलका मदन कराना 
चाहिये ( १२ ) बच्चोके ऐसे फोड़े कि जो नीचेसे हरे रहतेहें भ्ोर ऊपर खुरंट 
|| आजातेह उनपर इस तेलकों लगाना चाहिये ( १३ ) थोड़े बेगवाले शीतज्वर 

को मिटानेके लिये नीमकी अतरछालका क।थ दिनमें २ वेर पिलाना चाहिये 
( १४ ) जो बिगड़ेहुए फोड़ दूसरी, ओषधियोंसे नहीं प्िव्तेहें उनपर नीमके 
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पत्तोंका पुल्टिस वांपतेर ( १३ ) इसके तेखका गदन करनेसे ल्वचाक्रे रोग 
मिटतेहें ( १६ ' कोड और त्वचाके दूसरे रोगेमिं नीमके पत्तेक्रे ताजे रसका 
मदन करनेसे वहुत्त लाभ होताहे ( १७ ) १२ वे पश्येत नौमके हक्षके नीचे 
रहनेसे पित्तका गलित कुष्ठ मिटताई (१८) नीमकी कोमल टालियंसि लगातार 
दांतुन करनेसे मुखके कई रोग मिट्जातेहें मुख ओर खास शुद्ध ओर मीठा होजाता 
है (१६) नोमके पत्तोंको पीस उनकी छोटी २ टिकड़ियां बना मन्द आंचसे घीमें 
तलते २ जब वे जलजावें तव निकाल देवें ओर उस घीमें वरावर मोम डाल 
पिघलाके पानीसे भरेहुए वरतनर्म डाल देवें, जब वह घी जम जावे तब उसको 
पानीपर से उतरके रख छोड़े। शीतकालमें इसको हाथ पेरों पर क्गानेंमे 
कोमल बने रहतेंहें ओर फटते नहींहे ( २० ) नीमके पत्तोंकी घीमें जला महीन 
पीस मोममें मिलाके शिथिल पड़ेहुए फोर्ड्रोपर लगातेहँ (२१ ) नीमके तेलकी | 
३० बूंद से पौने चार मासे तक की मात्रा लेके ऊपर पान चाबनेसे श्वास मिटताई 

( २२ ) नीमकी छालकी भस्पकों वहुत वहनेवाले फोड़ों पर लगाना चाहिये 

( २३ ) जिस ज्वरमें वांइटे चलते हों या पेरो्मे शीत आगया होवे तो उस दशा 

में नीमके तेलका मदेन वहुत उपकारीह ( २४ ) विम्रूचिकामें भी इन दोनों उ- 
पद्रबोंको मिटानेके लिये इसके तेलका मदेन बहुत उपकारीहे ( २४ ) नीमकी 

जो कूट कीहुई ५ तोले अतरछालको अद्ाईपाव पानीमें आधे घंटे तक ओठा 

के छान लेवे, फिर उसी छालको उतनेही पानीमें ओंटाके उसका पावभग पानी , 
रखके छान लेबे, फिर इन दोनों कार्थोंतों मिलाके उसमें भे पाँच पांच तोले 
केस्थ दिनमें दो तीन वेर पिलानेसे अतिसार मिटताह ( २६ ) इसके पत्तोंका 
पुल्टिस वांधनेस अ.र पत्तोंको ओटाके वफारा देनेसे फोर्डोकी दाह मिट्तीहे 

६ ९७ ) दुष्ट एथ्वी, वायु जलादे ओर सड़ेहुए फलोंकी हुगैधसे जो ज्वर होता 

है उत्तकों छुड़ानेकेलिये नीमकी छालका काथ पिलाना चाहिये ( २८ ) नीम 

को बालका हिम, फांट या काथ यथा दोष पिलानेसे रुधिर शुद्ध होके फोड़े 
एुन्सी प्रिट जातेहं ( २६ ) इसके तेलको पानमें लगाके खिलानेसे या रास्नादि 
हक 3303 गत 83, पिलानेसे बइटे और कई प्रकारके वायुके बेम 

रे "तिला निकल जाने पर इसके तेखका सब शरोर_पर 
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यलके तेलस या कारबोलिकएसिंदसे भी. अंहुंत॑ बढ़करह । ३१ ) त्वच|के ऊपर 
के मांत्र प्कारके छोटे या दृष्टिय नहीं आनेवाले की ड्रोंको मारने या उनको दूर 
करनेके लिये नीमके तेलका मदेन करना चाहिये ( ३२ ) बिगड्ेहुए फोड़े या 
घावोंकों नीमके पत्तोंके काथसे धोना चाहिये ( ३३ ) नीसके कोमल पत्ते पित्त 
सम्बन्धी बिक्रारोंकों मिटातेहँ । ३४ ) नीमके तेलका मदेन करनेसे खुजली 
प्रिटलीदे ( ३४-) पुराना ज्वरातिसार पिठानफेलिये नीमकी छालका क्राथ 
पिलाना चाहिये ( ३६ ) नीमकी कपल ओर काली/|मिरचकों घोट छानके 
पिलानेसे वारीसे आनेबाले ज्वरका वेग बन्ध होजाताह ( ३७ ) इसकी छाल 
के काथसे फोड़ेकों धोनेसे जहरीली छूृतका असर नहीं होताहे ( ३८ ) इसके 
_ कोमल पत्तोंको पीसके लगातार पिलानेसे कोद मिटताहै (१६) इसकी कोमल कोंप- 
' लेका बंगनके साथ शाक वनाके खाते (४०) इसके पत्तों का वफारा देनेसे मो चकी 
ओर गिल्टियोकी सृजन मिटजातीह (४१) गठियाकी सजन मिटानेके लिये नीमके 
तेलका मदेन करना चाहिये | ४२ ) इसके पत्तोंको घीमें भून पीस आवश्य- 
कता होतो उनमें [फिर घी मिलाके छीछड़ेदार घाबोपर और सड़ीहुई 
इड्ियोपर लगातहें ( ४३ ) नीपके पुराने वृत्तमेंसे जो दूधिया रस निकलताद 
उसका सेवन क,नेसे रुधिर शद्ध होकर वल वढ़ताहे ( ४७४ ) खोपरीपर 
रगड़ लगजानेसे जो घाव होजाताहै उसपर निवोलीका तेल लगाना चाहिये 
(४५ ) नासूर ओर पीपवाले फोड़ोंपर इसके पत्तोका पुल्टिस बांधनेसे बड़ा 
लाभ होताहै ( ४७६ ) नीमकी छालके काथके कुझे करनेस या नीमका तेल 
लगानेसे मसूड़ोकि अपताध्य रोग मिट्तहैं ( ४७ ) राज्रीमें नीमके नीचे सोनेसे 
ज्वर छूट जाताह ( ४८ ) इसके पत्तोंकी भस्मको घीमें मिलांके उन चाह्ठों पर 
लगातेदँ कि जो नीचेसे लाल रहतेहे ओर उनके ऊपर सफेद छिलकोंके कई 
पड़त जमे रहतेहें (४६) नीमके पर्तोके कधस धोनेसे छात्तोंकी जलन मिटजाती- 
है ( ५० ) इसका तेल लगानेसे या इसके क्राथसे धोनेसे कच्चे 'ख़रंट उत्तर 
जातेहें ( ४१ , कच्चे फोड़े पर इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे या तो-च ज- 
लदी पकजातेंहँ था उनकी सूजन विखर जातीहे (४२) वेगन' या 
दूसरे शाकके साथ इसके पत्तोंकों छोंकके या शाक बनाके खानेसे पेटके को: 
डे. मरतेहें ( ५३ ) कोढ़ीके शरीर पर इसके तेलका मर्दन करनेसे बहुत उप- 


.- है 
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कार होताहे ( ५४ ) इसका तेल लगानेसे दाह मिव्तीद ( ५५ ) इसके पत्तों 
को कपड़े और किताब आदिम रखनेते उनमें कीड़े नहीं लगते पत्तोकों वेर 
२ बदलते रहना चाहिये, क्योंकि इनर्म कीड़ोंसे बचानेक्ी शाक्तिं कपूर जितनी 
नहींहे ( «६ ) नीमका दूधिया रस नीममेंसे अपने आप निकलताई या युक्ति 
करके निकालते | अपने आप निकलने वाला दुृधिया रस महीन धार से नि- 
कफ लता या उसकी दूंदें २ गिरतीहँ यह रस ४ से ७ सग्राह नके १ या ४ टौरसे 
निकला करताह यह स्वच्छु सफेद और पतला द्वोताहै क्रिसी २ नीममेंसे इरतीसरे | 
चौथे दपे ३-४७ वे! रस निक्नलके पीछे बह वक्त सूखजाताई । जब नीमका मद 
निकलने वाला होताई तव उसमें से एक मकारका शब्द होने लगताई जब 
उसमेंसे मद पहना शुरू होताह दप वह शब्द वन्‍्ध होजाताई ( ४७) मद नि- 
कालनेकी रीति-हरेएक हक्तमेंसे दधिया रस नहीं निकाला जासकताह | नदी 
नाले या तालाबके कनारे जो ह॒क्ष अच्छे जवान और बड़े होतेह उन हक्षोंकी 
एक साधारण मोटारेकी ताजी जड़पग्से मिट्टी अलग करके उस नड़के बाचर्म 
छेद करके उस ठौर नलिका लगाके अथवा उसकी गोलाईमेंसे आधी काटके | 
उसके नीचे एक पात्र रख देतेहें उसमें महीन धारस रस पाने लगताई यह 
मदभी वेसाही गुणकारीहे जसाकी अपने आप निकलने बालाह इस रीतिसे 
बहुत कम मद निकलताई अथोत्‌ २४ घंटोंमें २ से ६ बोतल तक निकलताहैे 
( ५८ ) नीमके इतने अग ओपधिके काममें आत्तें जसे नीमकी जहर, पेडकी , 
अतरछाल कच्चेफल, तेल, चीज, पत्ते, पुष्प, गोंद ओर दूधयारस आदि | इस 
के पकेफलकों मारबड़ीमें गुटका कहतेहें इनकी गीली गिर खानेके कामर्मे 
आतीहे ( ५६ ) नीमके तेलमें मधु मिला उसमें बत्ती भिगोकर काने रखनेसे 
कानका पूय बध होताहे (६० ) इसके पत्तोंका वफारा देनेसे कानका मैल 
निकलके उसकी पीड़ा मिट्जातीहे (६१ ) नीमके पर्तोको सम्प॒टमे रख करा 
पड़मिट्टी लगाके आग्नर्मे रखदेवें, जब उनवी भस्म होजाय तब निकाल उस 
भस्मको नींबूके रसमें खरलकर नेत्रांजन करनेसे खुजली और जलन आदि 
नेत्ररोग मिटतेदं ( ६२ ) पत्तोंका रस निकाल मीठे तेलमें मिलाके नाकमें ८- 
पकानेसे मस्तकके कीड़े मरजातेह ( ६३ ) नीमकी लकड़ीका दांतुन करनेसे 
दांतोंमे कौड़े नहीं। पड़तेंहें ( ६४ ) नत्रपोड़ा मिटानेके लिये इसकी कोमल 
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कोपलॉका रस निकॉल निवायाकैर जिस ओर पीढ़ा हो उसकी दूसरी ओर 
के कानमें डालना या दोनों नेज्ाम हो तो दोनों कारनामे डालना चा| 

( ६५ ) इसके पत्तोंका २ मासे खार खानेते पथरी गछाजाती है ( ६६ ) 
नकसौर बनन्‍्ध करनेकेलियें इसके पत्ते ओर अजवाइन दोनोंको महीन 
पीसके कनपटियों प लेप करना चाहेये ( ६७ ) पत्तोका रस नेत्र 
में दगनिसे बॉफनीका गलना ओर दाह मिटतीहे ( ६८ ) २ तोले फोमल 
कोपलोको पीस छानके १५ दिस तक पीनेसे खुजली आदि त्वचा के रोग मि 
टतेहें | ६६ ) इसके फूल, फल ओर पत्ते, ये सब बराबर २ ले पीसके दो 
मासेसे लेना प्रारंभ करे, पीछे ६ म|से तक बढा लेना चाहिये इस रीतिसे ४० 
दिनःतक लेनेसे सफेद कोढ़ मिटताहे ( ७० ) इसकी ४ मसे छाल जोकूटकर 
२ तोले ग्रुड़के साथ डेढ पाव पानीमें ओटा आधपाव रखकर पिलानेसे बन्ध 
हुआ मासिकथम फिर होने लग जाताहे ( ७१ ) इसकी छालका काथ पिलाने 
से सिकता ओर इच्त प्रमेह मिटताहे ( ७२ ) छालका काथ पिलानेसे शीतपित्त 
मिट्ताहै ( ७३') इसका शबेत पिलानेसे तृप। मिटतीहे ( ७४ ) अत्यन्त तृषा 
को मिटानेके लिये इसके पत्तोंकों मिद्टीम मिला उसका गोला बना, उसको 
आग लालकर पानीर्मे वुझाकर उस पानीको पिलाना चाहिये ( ७५४ ) नीम 
के २१ पत्ते ओर २१ साबित कालीमिरचें। की महीन वद्रमें पोटली बांध उस 
को आधसेर पानीमें डाल, ओटा आधपावच रखकर दोनों समय ७ दिन तक 
पिलानेसे ज्वर छूटताई ( ७६ ) जिमप्त ज्वरंम दाह हो उसमें इसके कोमल पत्तों 
को नींबूफे रसके साथ पीसके लेप करनेसे दाह मिट्ताई ओर ज्वर छूटेजाताहे 
( ७७ ) इसके पनोंके रसके फेनक्रा लेप करनेसे दाह मिटतीह ( ७८ ) पत्तों 
का केवल रस अथवो उसमें मधु मिलाके पिलानेसे पेटके करमि मिटतेंई ( ७६) 
इसके पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलानेसे कामला रोग मिटताह (८०) इसके 
फलोंके तेलका मदेन करनेसे पक्ताधात मिटताहे (८१ ) इसके पत्ते ओर लोद 
को पानीसे पीस, रस निकाल, गुनगुना कर नेत्रोर्म हालनेसे वातज, रक्तपित्तज, 
“| अभिष्पंद आदि कई प्रकार के नेत्र रोग मिटतेहं ( ८२ ) इसके पुष्पोंकों छाया 
में सुखा उनमें वरावर कलमीशोरा मिला, पीसके अंजन करनेसे धुंध ओर फ़ूली 
कटके नेत्रोंकी ज्योति बढ़तीहे ५ ८३ ) इसके ओर वेरीके पत्तोंको पीसके शिरमें 
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लगा ४ घड़ी पीछ थो डालनेसे/बाल सम्त्रे बदतेहें । ८४ इसकी ऋअतर छाल 
को पीस अद्धोष्ण गाढ़ा २ लेप करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटतीहें (८५) श्सके ; 
क्‍ खार सगानेसे कोढ, दाद ओर खुजली मिटतीहे ( ८६ ) इसके 
पत्तोकौ दहीमें|पीसके लगानेंसे दाद मिटताहे ( ८७ )#सके पत्तकि कंल्कर्मे 
घी प्रिलाके खानेसे शीकरपित्त, उदद, रक्तपित्त, रण, विस्फोटक और कंदू आदि 
रोग मिटते हैं ( ८८ ) नीमके १ मासे तेलकी एक महीने तक नित्य नस्य 
लेनेसे और उन दिनों में कबल गायका दूध पीने से वी झोर पलित 
गेग मिटताहै ( ८६ ) नाफके रोगमें यह तेल सुघाना चाहिये ( ९० ) इसके 
रससे सिद्ध किये छुए घीका सेवन करनेसे पत्मनीकंटकगेग मिठताह ( ६१ 
इसके रससे वमन करानेसे पश्चननीकटकरोंग मिटेताह ( १२ ) इसके बीजों 
की मींगीके जल भांगरेके रसकी ७ या २१ भावना देके उनका तेल निकाल- 
का उसकी नित्य नस्य लेनेसे ओर उन दिलनोंमें दूध चावलोंकी खीरका 
भोजन करनेपसे वल्ली पलित रोग मिटताहै ( ६३ ) इसका रस घावम डालनेसे 
उसके कीड़े मरजतेहे (६४) जिस गांवके चारों ओर नीमके वृत्त वहुत इोतेह 
उस गांवमें ज्वरादिक कई रोग्र बहुत कम हुआ करते हैं । 


संख्या ( ३०३ ) 
( सं० ) महानिम्बः, महोद्वेक:, कामुकः, केशमुष्टिः ... 


फरवाड़ी | हिन्दी | गुजराती बज बंगाली | पंजाबी | तैलंगी. 


वकाण | बकायन | बक्ान्य बकाणी निंव घाहानिम | प्रक 


“कं 
न्‍ श्र झनुभूतचिकित्सासागर; ॥ 
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पेद्मानु 
द्राविडी | कनॉटकी | अरबी | फ़ारसी | लेदिन अंग्रेजी 


पिरुम्मरें बेइदवेड का >सैड्ए्वेबल्ण्णा परमार एकांत ी#०, 
804987967777655 2020 06. 


स्थान -- वकानके वृत्त हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जातेहें और अपने 

आप ऊगे हुएभी बहुत मिलते हैं । न 
पॉहिचान-- रे पे गुंलाई 

| ह्ृ यह प्राय ४० फुड ऊंचा होता । इसके पेदड़की युंलाई 


- न्् मीट कीजीद 





अनुभूतानिकित्सासागरः । छ?6& | 

६-७ फुटकी होतीहे यह सीधी ओर छोटी होतीहे इसके ऊपर डालियां बहुत 
फली हुई होतीहें आर इसकी छाल चोथाई इंच मोटी होतीहे । इस वक्तके 
छोटे भाग कुछ रुँएटार होतेहें | इसकी सीके £ से १८ इंच लम्बी ओर उन 
पर आयने सामने ३ से ५ या ७ जोड़े पत्तोंके लगतेहें | इसके मधुगंधी पृष्प 
लंगनेहें इसके फलकी मंध्य रखा आधेसे पान ईंच लम्बी होतीहें यह पके पीछे 
पीले रंगका होजाताई इसमें ५ खाने ओर ५ बीज होतेहें शीतकालम्ें उसके 
३-४ महीने तक बिलकुल पत्ते नहीं रहतहे फागुनसे त्रेशाख तक यह वृक्त 

पत्तोंस सपनघन होजाताहै उस सम्रय यह सुन्दर दीखने लगजाताह । 

*' फूलने फलने का समय--फागुनसे बैशाख तक इसके पुष्प खगते रह- 
तेहं बसंत ऋतुर्मे फल पकतेहें. जब तक इसके पत्ते नहीं आते.तबतक फल*ततगे 
हतेहे। उनको वुलबुल आदे कोई जन्तु नहीं खातेहें | इसके गोंद जेसा कुछ 
भूरे रंगका चेपदार गोंद लगताहै जो दीखनेमें केथके गोंद जैसा होताह इसके 
पत्तोमेंस एक अका रका नीला रग”निकाला जाताहै.इसके बीजोंमेंसे नहीं उड़ 
नेबाला. तेल निकाला जाताह जो नीमके ठेलसे मिलता हुआ होताहे और 
उसके गुणभी उससे मिलते $ए होतेहे यह ओपधिके प्रयोगपें वहुन कम: भाताहे | 
प्रयोग--( १? ) वकायन-शीतल, रूक्ष; कड़वी, ग्राही, कपेली, ओर 
चरपरी है। इसकी जहकी छाल, फल, पृष्प झर पत्ते उष्ण ओर रूचह 
( * ) पेटमें जो, तिल्ली और हृक-आ[दि यंत्र हैं उनके बहावकी- रुकावटको 
प्रिटानेके लिये इनका' प्रयोग किया जाताहे ५ ३ ) स्नायुसम्बन्धी मस्तक 
पीडाको मिटानेके लिये इसके पुष्प ओर पत्तोका पुल्टिस बांधाजाताहै ( ७ ) 
इसके पत्तोंका रस पिलानेसे पेटके: कीड़े मरतेहें ( ५) उसमें मिश्री डालके पि- 
लानेसे मूत्रवृद्धि होतीदें ( ६ ) उसमें, जोखार ढालके पिलानेसे शशश्मरी 
मिटतीडे ( ७ ) अकलकरेका चूर्ण उस रसमें मिलाके पिलानेसेः ख्लियोंका मा- 
: सिकधम शुद्ध होने लग जाताह ( ८ ) इसके रसको गमेकर लेप करनेसे 
, सर्दीकी सूज़न मिटतीहे ( £ ) इसका रस पिलानेसे वे सब उपद्रव मिट्लेरे 
कि जिनसे सूजन पेंदा होतीहे. ७ १० ) इसके पत्तोंका क्/थ ख्लरियोंके आवेशंके 
रोगर्म-पिलाया -जाताहे ( ११ ) अतिसार मिटाने $ दिये इसके पत्तोंका कार्य 
पिलातेई ( १२ । इस काथमें सॉंठ बृुरकाके पिलानेते पेटकी शूल मिटती 
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( १३ ) इसके पते और झालका काव पिलानेसे कोड अर गंदपाहा | मिदती 
है, इन पर फाथका लेप भी करना चाहिये ( १४ ) इसके एप्पोकि एल्टिस_ 
बांधनेसे घावोंके कीड़े मग्तेंह ( *४ ) उसके एप्योका पीसक लप करनस 
फु्सी ओर ल्वचाके खुनर्ली आदि रोग मिद्तई / १६ ) इसबे फलाम 
घिप होताह तब भी ये कोड और गेडमालावी चिकित्सा काग आगह १8॥ 
इसके फरलोकी माला पहिरनेस सेक्रापक गोगोंका श्रसर नहीं हानाह ( ८ ) 
इसके वीजोंके चूणेशे फक्की लनेसे गठिया मिट्वीद / *& ) इसके बीजों 
को खुबाणीके साथ पीसके सेप करनसे गठिया मिटतीहे ( २० ) जब कोई 
एकाएक फैलनेत्ाला रोग पैदा होताह उसको गोकनेके लिये दर याजोकि छोर 
वरांडोंके इसके फर्लाकी माला वा टेनेट (२१ ) बकाणऊ इक्षप से भी एक 
प्रकारका दूधिया रस निकलता ( २२ ) तिल्लौके ऊपर इसके गोंदका लेप 
करना चाहिये (२३) इसकी जडका फाथ पिलानेसे पेटके कीड़े मस्तेंड ।२४) 
इसका स्वाद कड़वा और उस्क्तेद कर्नेबालाई (२४) इसकी १० नोले तानी 
छात्रको सवा सेर पानीम ओठटा श॥। पाव रखकर उसमें स सबा २ तले इर 
तीसरे घंटे बच्चेकों पिल्लाना चाहिये क्लि जवतक उसवी झातों या आमाशय 
प्र स्पष्ठ पभावर दिखलाई न देने लगे, या ७ द्विन तफ सांक सबेरे इसी * 
माज्रा पिलाके पीछे कोई विरिचन देना, इससे किसी २ के रूमिनाशकपनेका 
प्रभाव कम होताहै ( २९ ) इसके खखे फलोंकों भिरकेगे पीसके पिलानसे 
पिटाट और चुरणे ( कददाने ) आदि कई मरकारके कीड़े पेटमेंस निकल जातेई 
या मरजातेहँ (२७ ) इनको सिरकेमे पीस लेप करनेसे त्वचाके कृमे- 
सम्बन्धी रोग मिंटतेह्टें ( २८ ) इसके फलकी गिको खोपरेके तेलमें पीसके 
'श्रके उन ज्ञरतोपर लगातेहें कि जो बहुत उष्ण जल, घृत या तेलसे उत्पन्न 
हुए हो ( २६ ) इसकी छालका शत या द्रवसार फाल्गुन और चेत्रमे नहीं 
बन।ना चाहिये, क्योंकि इन दिलनोंमें इसका दिया रस वक्षके ऊपर चढ़ा क- 
'रतहै इन महीनोंमे इसकी छालमें से निकाले हुए सार ओर जड़के छाथसे 
था जड़के रससे बनाये हुए शबरतमें मदकारी दोष रहतेंहं (३० ) इसकी छाल, 
पत्ते और फ्लोकी अधिक मात्रा लेनेंसे एक ्रकारत बिप चढ़ जाताई जिस 


है... 


से मनुष्य अचेत हो मर जाताहई ( ३१ ) इसके ६ से ८ तक बीज खिलाने 
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खाली उबाक, बाँइटे आर हेजे जेस लक्षण शो? मनुष्य कभी? मर जाताहै(३२) 
गंजगोंग मिटानेके लिये इस ऐ वीजोंका कडव तेलेग जलाके लप क़रना चाहिये 
५३३) इसकी दो तोले छाल + सर पानीम ओटा, तीन पाव पानी रख, उस 
में थोड़ा गुद मिलाकर तीन दिन नक पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहें ( ३४ ) 

इसकी छाल और सफेद कत्था, दोनों वराव' ले चुणे ब्नाक वुरकानस मुँहके 

छाले मिट्तहैं ( ३५ ) इसके पत्तोको पीसके लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटतीदे 
३६ पेटपर एरंढका तेल खुपड़ इसके पत्तोको गभकर पेटपर बांधनेसे पेटकी 
पीड़ा मिटतीहै ( २७ ) वकानऊे पावभर पत्तों २ तोले नप्रक पिंज्ा पीस 
ऋड़वेरकी वरावर गोलियां बनाके खिलानेसे बवासीर मिट्ताह ( ३८) बकान 
की मीगी और सेंफको पीस उसमें बराबर बूरा मिला दो मासेकी फकी देनेसे 
| बवासीर मिटठताह ( ३६) इसकी छालको छायामें सुखा कूट बत्ती बनाके 
| शोनीमे रखनेसे बई सके होजातीदे (४०) इसके परतोको पीस दिकिया बनाके 
भ्नन्रोपर बॉधनेसे पित्तमे पेंदो| दुआ अभिष्यंद मिटताहे ( ४१ ) इसको एक 
तोल कोपल कॉपलोंको घोट छानके पिलनिसे मासिक धर्मम प्रमाणसे आपिक 
रापिरका जाना बनन्‍्ध होजाताद ( ४२ ) इसके एकसे ७ तक वीज वढां # के 
नित्य देनेसे नारू गेल जाताहे (४३ ) इसके वीजोंकों चांवलोंके पार्नमें पीस 
घी मिलांके खानेसे बहुत समयका प्रमेह मिटताहै । ४४ ) इसकी जड़की छाल 
का कल्क शध्रसीकों मिटाताई ७४४) इसके सारकों पानीके साथ पीधके पिला 


नेंस शधसी मिट्तीहे। 
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है ( सं० ) सुरभि निम्तर: ॥ 
न हिन्दी | गुजराती | मरहटी उप्ाया हुशा फर्क | कणली | पंजाबी | तैलंगी_ 
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हुं 
ै ४२२ अनुभुत्तन्विकित्सासागर। ॥ 


मीटेनीम) वृक्ष हिमालय रावीसे सिंकम तक, आासाम, बंगाल, 
ब्रह्म।, दक्षिण दिन्दुस्थान भर सीलोन आदि बहुत देशों होतेंह । हे 
पाहिचान--इसका वृक्ष १९ से १४ फुट ऊंचा होताह इसकी पद छोटी 
और गुलाईमें १८ इंच तक होतीहे इस वृक्तके रेक भागमें दुर्गा आतीहे ३- 
सकी छाल पतली, कुछ बैंजनी और भूरेरंगक्मी होतीहे इसके एक सींक पर 
१० से २४ तक पत्तोंके जोड़े लगतेहें इसके सफेद प्रुष्प लगतेंई, इसका पका 
हुआ फल काले रंगका होताहँ उसके चेपदार गूदेमें बीज ठोर २ गद्ढे रहतेईं । 
फागुन ओर चेत्रमे इसके नवीन पत्ते निकलतेहें । 
फूलने फलनेका समय- चेत्र वेशाखमें इसके पुष्प लगतेह, जेठस पो- 
पृतक इसके फल पकतेहें, इसके बीनोमेंके तेल निकाला जाताई इसके पत्तोंग्े 
से भी अच्छी गंधवाला तेल निकलते ॥ , 


प्रयोग--( ६ ) इसकी जड़ छाल ओर पत्ते बलबर्ध्धफरेँ भौर,पेटकी 
शूल मिटातेह ( २ ) इसकी छाल उत्तेजकह (३) इसकी छालको घिसके 
लेप करनेते फफोले और खुजली आदि रोग मिठ्तेई ( ४) इसकी जड़को 
घिसके विषल जीबोंके दंशपर लगातेंदे ( ४) आमातिसार मिटानेके लिये 
इसके हरे कन्च पत्ते खिलाने चाहिये ( ६ ) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे 
छोटी ३ फुन्सियां मिटतीहे ( ७ ) इसके पत्तोंकों पानीगें धोकर या मल छान 
के पिलानेसे वन वन्ध होतीहे ( ८ ) इसके पत्ते थोड़े उत्तेजक और पेटकी 
बादी पिटातेंदे ( & ) ज्वर मिटानेवाली दूसरी कड़वी झौपधियेंकि साथ ३- 
सके पत्तोंकी ओटाके पिल्लानेस ज्वर छूटजातहै ( १० ) इसके और प्यैपर 
मिण्टके पर्नोकी चटनी बनाके खानेसे वमन यध् होतीहै ( ११ ) इसकी ज- 
ढके चूजको मछु और नागर वेखके पानके रसमें चटानेसे पिच बिकार मिटरत- 
( १२) इसकी जड़के काथपर सॉठ बुरकाके पिलानेसे पेटकी वादीकी,पीड़ा 
मिटतीहे ( १३ ) इसके गौले या खखे पत्ते कड्रीमें छोक देनेके काममे झतेंहें। 
४८६ ५. ४ >क्ू शञ॑ 


सख्य ( ३०४ ) 
_( सं० ) निम्ब॒कं, वहिबीजं दीसप:ः देताघातः ४ 


>०औ जम अब... सर माप मन, 
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. स्थान--नींबूके हक्ष हिंदुस्थानमें सब ठौर चोगे जातेहें । 

पाहिचान--नींबूके पृष्प छोटे होतेहे । इसका छिलका पतला या मोटा 

होताह । जिसके पतला छिलका होताह उसको कागज़ी नींवू कहतेहें | ओर 

+ जिसका छिलका मोटा होताई उसको “गूददया नींबू” कहतेहें । नींबूकी के-' 
सर घन्दनियां रुकी होतीद । इसका रस बहुत खट्टा होताहे। 

.. प्रयोग--( १ ) नींदू-ख़ड़ा, तीदए, रोचक, दीपन, पाचक आर अ 

ग्िनि वद्धकह ( २ ) नींबूकी सि्कंजी पिलानेसे पित्तदी वमन और दाह मि- 

ट्तीहे ( ३ ) दुर्गैधेस पेदा होने वाले उपद्रवोको- रोकनेके लिये नीवका संघना 

बहुत भच्छाई ( ४ ) मस्तकपर इसके रसका मर्दन करनेसे पागलपन मिटताह 

(४ ) इसकी गिरको धृप॑म सुखाके रोगीके तकियेके नौचे रखनेसे उसके शा- 

“| न्ति होजातीह ( ६ ) स्तलरियोंके आवेशकेरोगसे बंढ्ेदुए हदयके फड़केको 

कम करनेके लिये नींवूका सवा तोला रस पिलाना चाहिये ( ७ ) मच्छर 

, और दांत आदि जीवोंके काटनेसे जो दाह, ख़नली और दाफड़ हो जातेहें 

उनको मिटानेके लिये नींबुका ताजारस पिलाना चाहिये, ( ८ ) नीवूका श- 

बेत या रस पिलानेसे पित्तकी वमन ओर तृषा मिट्तीह ( & ) नींवूकी दो 

कर एक २ फांककों गम तवेपर तपा तपा के कनपटियोंपर एक घड़ीभर 

सेक कैपरेसे गर्मीकी मस्तक पीड़ा मिटतीहै ( १० ) नींबूके दो भागकर रुक 

प्रागर्म पं हुई कालीमिरच ओर सेंधानमक भरे ओर दूसरे भागमें मिश्री 

“| भरे फिर हे गम करके चूंसनेसे भादवे ओर भआसोजमें आनेवाला आा- 

सेबज्वर जिसमें पित्तके वमन आतेहों छूट जाताहे ( ११ ) नींबूडके रसको लो 

हेकी खरलमें लाहेके दस्तेसे घोटते २ जब काला पड़जावे तब नेत्रांजन या | 


# * हल + 
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से ४२४ अलुसूतचिकित्सासागरः ॥ हु; 


>>+++- 


नेत्रके आसवॉ्स पतला २ लेप करनेसे नैंत्र पौड़े। मिंटंवाहै ( १२ ) | 
शत पिलानेरो पित्तज्वर छूटताहे ( १३ ) इसके रसमें आंवलॉको पीस 
बालोंगें मेलनेसे उनका गिरना पन्ध हो जाताहै और लम्बे बंढ जातेंहे (१८) | 
भेतिदिन -दादकी खुजलकर उसपर इसका रस लगानेसे दाद मिट्ज/ताह 
( १४ ) इसका रस गंधीकी मैद्राग्निकों मिटाताहै ( १६ ) इसका रस नेत्र 
ज्गानेसे कामला मिटताहै ( १७ ) इसके शबरेतमें ' दुगुना पानी और लौंग 
मिरच डालके पीनेसे अरुचि मिटतीहू ( १८) इसके रसमें हरे काचकी चूड़ी 
को मह्दीन पीसके अजन करनेसे फूली और जाला कटताहे ( १६ ) इसका 
रस विच्छूके दशपर टपरानेसे उसका विष उत्तरजाताहै ( २० ) इसका श्वेत 
रुधिरकी दाह ओर विदग्ध दोषोंको मिटातोह ( २१ ) इसके ३ छटांक रसका 
धर भर बूरमें शबतबनाके बायुकों वतन वध करनेके लिये पिलाना याहिये 
(२२ ) इसके रसमें वूरा मिलाके मस्तक पर लेप कर दो प्रहर पीछे धोडा- 
लनेसे खोरा मिटताई ( २३ ) इसका और प्याजका पोने दो तोला रस मि 
लाक १४ दिन तक पिलानेस तिजल्ली मिटताह परन्तु उनदिनोंभि दाल चाल 
आदिका द्रव भोजन करना चाहिये ( २४ ) इसऊे बीजोंकी 8 मासे मींगी 
ओर ८ मांसे सैंथनमककी फकी देनेसे विच्छूका विष उतरताहै (२५ ) 


नीवूके कहृतरहके अचार बनाये जातहैं ओर कईतरहके अचारोंमें हनके रसकी |: 
खटाई डालतेहैं । 
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स्वान--कन्नी हिल्दुग्थानमें बहुत ठोर बोया जाताहे कन्नेक्े छिलके 
को दबानेस या भभके में अके खींचनेसे उसमें से जो एक प्रारक्रा तेल निक- 
लगा उसको कोषडछा०९ ता शायवा एसन्स आफ लीमन कहतेहें (| 


... प्रयोग--( १) यह उष्णहे कफ, वायू, आम और प्रेद के रोगोंकों मिटा- 
| ताह कल्ेकरे तीन भाग विशेष करके काममें आतेहें, एक तो छालका बाहिर 
का भाग, दूमरा लालका तेल और तीसरा पक्के हुए फलोंका रस ( २) इस 
की छाल पेटकी शल झर वादीकों मिटातीह ( ३) इसके श्वतकों जलमें 
मिलाके पीनेसे शातलता हो जातीहे ( ४ ) निद्रालानेबाले तीक्ण विषपोको 
उतारनेके लिये इसका रस पिलातेह ( ५ ) विषेल जीबोंके काटनेसे जो विष 
. चढ़ जाताहै उसको उतारनेक्े लिये इसका अके पिलातेंहें ( ६ ) इसके रसमें 
कुनेन बुरकाके पिलानेसे पिसज्वर ओर वारीसे अनिवाला ज्वर छूट जाताहे 
( ७ ) सायकालको इसका ताजा रस पिलानेसे वह मंदा्नि मिटतीह कि जिस 
में भोजन करने ऊे पीछे,उल्टी होजाया करतीहे ( ८) इसके रसमें जोखार 
और मध्ठ॒ मिलाके पिलानेसे छातीकी पीड़ा, गरध्सी, कठिशल ओर काले के 
जे, डकरी पीड़ा मिटतीहं (६) २॥ तोले नींबू के तिनावर्मे १६ गुना पानी मिला 
उसमें कुछ बूंद कन्रेक्रे तेलक्की डालके इसके रसकी ठौर काममें ला सकते 
हें ः १० ) कन्नेका रस जल्दी विगड़ जाताह इसलिये इसके रसको तुरन्त 
काममयें लेलेना चाहिये, इसको वहुत दिनों तक नहीं विगड़ने देनेकी सबसे 
उत्तम रीति यहहे कि ऊल्ेक्ा रस निवोकर उसको कुछ देर तक पड़ा रहने 
देवें जब उसका जमनानेबाला पदाथे अलग होजाय तब उसको कागजूर्मे 
छान के काचकी शीशीर्मं नाली तक भर देवे ओर उसके ऊपर वादामका या 
झ्पू मीठा तेल तिरा देवे, अथवा घोतलेंकों ओटते हुए पानीमें १५ मिनट 

बर फिर उनके काक लगाया जावे तो ओर भी उत्तम है, अथवा हल्के 

आगे पीर पानी उड़ाके रसको गाठा कर लेवे, या ग्सका ऐसी सर्दी 
मरे फिर दो इसके पानी का भाग जम जावे ओर केवल अके रह जावे, 
जबज्वर “ पिें से भी अधिक वलवान हो जाताई ( ११ ) इसकी जड़की 

| छालका काथ पिलाने से ज्वर छूठताह ( १२ ) इसके वीजोंकी फकी देनेसे 


/«- लक लक लक तन हद लिप लत मसलन नस 
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क्‍ मरते ( १३ )इसका रस और वारूद के छगानेसे ख़जली मिट्तीहे 
( १४ ) कन्ने का अचार बनाके खिलाने से तिन्ली कटती है । 


न्न्न्‍न्नन्न्ननाणण कि ति७व४7४75 7 “+5७............ 
संख्या ( ३०७) 
अकोत्रा 4 

मारवाही | हिन्दी |ग्रजराती| भरहटी | बंगाली | पंजावी | तैल्वंगी 


8 3 रथ 








चकातरा | चकोत्रा पाबनस । चक्रोतरा ( 


द्राविड्री |कनोटकी | अरबी | फ़ार्सी, लैटिन | अंग्रेजी 

















उशबायताहठ छाकफ़ी ०, 2 06 ५ 
(छा पे0०प्रणाए४- 090७२०४ स्थिए0ग० 0790॥0५ 
पुपाए (कओतेतै€0 विव 


स्थान-ये बंगाल दक्षिण हिन्दुस्थान ओर संयुक्त पदेश आदि देशो होतेहैं। 
पाहिचान--ह# वृक्षकी ऊंचाई ३०-४० फुट की होतीहै । इसके बड़े पत्ते 
६ से & इंच तक्र लंबे होतेहें इसके बढ़े ओर सफेद पुष्प ल्थतहे । चकोत्रा 
बहुत बड़ा ओर गोल होताह, कभी २ प्रांच सेरते दश सेर तक तोलमे होजा- 
साई इसका छिलका चिकना और थोड़े पीले रंगका होताहै, चकोत्रे दो प्रकार 
के शोतेह एकको गिर कुछ सफेद ओर दूसरेकी कुछ लाल होतीहै। इनकी गिर 
खट्टी होतीहे देशकाल और प्ृथ्वीके कारणसे चक्रोत्रे छोटे बड़े भी होजातेह इस 
वृत्तक वारह महीने हो फल लगते रहतेहें, १ष्प, कचे ओर पक्के फल, एक रपथ 
लगे रहते हैं ॥ 


भ्योग--€ ३ * चकोत्रा शरीरको पुष्ठ करने वाला और शौतलहै ( २ ) 

इसकी छालमें शक्कर, खट्टा तिजाव और बहुतसा सुमंधित रा होता | 
इसके पत्ते अपस्पार, विसूचिका और सूखी खांसीमें बहुत उपकार्र 
>ख्य्य्ह्टरूडज करण 


सेख्या ( ३०८ ) ; 
( से ) श्वेतनिमुणडी, सिन्दुबारः, सुरसः, 








मा 





अलुभूतायिक्ित्लासागर; ॥| ४२७ । 
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ल्य्श््््स्स्म्म्८ 
जग हिल रात | रो | गाली | पा 
सभालू | सैगाढू चल गा डा नगद निगुडी | पक | सदा 00 
द्राविद्रीं |कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
छने।चिक्ल | विछिलकि $ ० 5 बम विकत। आत बन 


| लत लत ललित रा 





स्थान--सम्भालूके ८त्त हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होते । 

पाहिचान -सम्भालू नीसे आर पिलास लिये. हुए नीले. पुष्पेंके भदसे 

दो प्रकारकी होतीई ।/वह रंगतके कार्मम आतीहे ॥ 
प्रयोग. (१) स' ॥/ निर्मुडी-कड़वी, उप्ण; रूचो, चरपरी, कपेली ओर आग्नि- 
बद्ैकहे (२) इसकी/जड़ बजवर्धूक, ज्वर नाशक और खूखी खांसीको मिटातीहे 
(३) इसके पत्ते सुगधयूत्त, चरपरे, चलवरद्धेक आर. कीड़े पारनेव(लेहै- (8. बादी 
मिटानेवाली कई आप लियाक इसके पत्तोके र्धकी भावना देके गोलियां बनातई 
२४) इसके पत्तोंके काथपर पीपलका चूय दूत पिलानेसे प्रतिश्यायका ज्वर, 
| मस्तकका भारीपन- और कम उन्तना मिटताहै ( * )'मस्‍्तकपीडा मिटानेके लिये 
। इमके पत्तोसे तक्रिया भरके मस्तकके नीचे रखना चाहिये (७ ) इसके पत्तोंके 
स्सका घावपर ल्प करनेसे उसपेसे सड़ताइआा पीप निकलना वन्‍्ध होजाताई 
आर कीड़े मरजातदें (£ ! इमके पत्तोंके रसक। मेंस बनाकर लगानेसे हड्डीके 
जझूप आर गंडमालाके फोड़े मिट्तेई (६ 8) यह पौड़ा मिटानेबाली, मूत्रवर्धक 
0का शुद्ध करनेत्राली है (१०) इसके बफारेसे या इसके ओटाय 

+ नीचेके * बादीकी पीडा मिटतीहै 

हुए जलंमे बिठा रखनेसे कमरके नौचेके भागकी वादीकी पीडा ; (११) 
| रा आदि कहीं एकत्र होगये हो उनका विखेरनक लिये इसके पर्तोको 
सेक शैवांयने चाहिये (” २) तेज गाठयाघे जोड़ों में 5 के शेगया हो उस 
> लिये इसके पत्तोंको ओटाके जबतक मूजन नः मिट _तबतक दिन 
भरे फिर दोहे वांधना चाहिये (हक 3 स्वियोंके वालक हीने, के पीछे 
सबज्वर / पीता इसके पत्तोके काथसे स्नान कराजा चाहिये (*४) 
५ इसक पचाक 'चुणकी फकी जलके साथ देनेसे बारी से आनेव्राला ज्यर 


। किम अत अत 2.57 >534-2200% 99999 
हि 
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छूटताह (५ १५ ) इसके फल के चूणकी फकी देनेसे स्नायु और यग्तक 
सम्बन्धी रोग मिट्तेहेँ (१६) जिस ख्रीफ़ो कठसे मासिकथगे होताहों या बहुत 
कम होताहो उसका इसके वीजोके चणेकी फकी देनेगे मासिकपरम टीका होने 
लगज।ताहे ( १७ ) इसकी जड़ कड़बी और ज्वरमें हिनकारीद ” १८ ॥ टसके 
पत्तोंके रसका लेप करनसे त्वचाके रोंग ओर मजन पमिटवीई ( १६ | इसे 
सूखे पत्तोका धृम्रपान करनेस मस्तकपीडा जोर प्रातिश्याय म्रदनाह / २० ) 
इसके पत्त|का क्ाथ पिलानेमे ज्वर छटताई ( २१ ) इसके पत्ते, लहसन, चां- 
वल ओर णखुड इन सबको पीस गोली बनाके देनेसे गठिया मिटनीदे (७२) सके 
पत्तोंको ओठाके वफारा दे नेसे ज्वर, प्रतिश्याय ओर गडियाके संग पिटनेंह ( २३ 
इसके सूख फर्लोकी फक्की देनेसे शीड़े मरते ( २४ । इस $ पत्तोको झागपर नपाके 
वांधनेसे मस्तकपीडा मिटतीडे (२४) इसके पत्तोको पीसके शप करनेसे नलाट्यी' 
पीड़ा मिट्तीहई ( २६) इसके पत्तोंको कृट टिकिया बनाके कनपरीपा बांधने से 
मस्तकपीड़ा मिटतीहे ( २७ | इसकी जड़ और पत्ते पसीना लाने वाले, मूत्र 
ओर बलदबढाने वालेहें (२८) इसके पंचांगके रसस तेल वनाके लगानेस दए ब्रण 
ओर नाड़ीत्रण मिट्तेह | २६) इसके पत्ताका ताजा रस कानमें टालमेसे कान 
के कीड़े मरजातेई ( ३० ) इसकी जड़ वालकके गलेमें लटकानेंसे दांत सुग- 
पतास निकल श्रात्तेह ( ३१ ) इसके पत्तोंके रससे तेल बना गुनगना २ मल 
कर ऊपर इसीके पान बांधनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिट्वीडे ( ३५ ) इसके बीजों | 
को दांत निकलनेके सपय वाल्कके गलमें लटकानेसे दांत जल्दी मिलते 
( ३३ ) इसके पत्तोंकी गम करके बांधनेस वद जेखर जातीहे | ३७ , इसके 
कार्थम पीपलका चूण बुरकाके पिलानेसे कफज्वर छूटताहै (६४ ) इसको 
जड़कीो पानी घिसके नस्य देनेसे गंडमाला मिटतीड़ ( ३६ ) इसका रस ल- 
गानेसे कीड़े मरजातई ( ३७ ) पाहिले थोडा २ प्री तीन दिन तक हि, इस 
फिर इसका स्व॒रस पिलानेसे नारू मिटताहे ( ३८ ) इसके पत्तोंका #” कि 
लानेस उरुस्तम्भ और गृप्नसी मिटतीहै ( ३६ ) इसका सके औ- बी 
नेसे बातव्याधि मिट्तीद (४० ) इसको और मूसली कंदूत पे फर- 
जौभकी पीड़ा मिव्तीरे ( ४१ ) निर्शुदीको पैस कर नाभि, बह यो नेसे 
पर लेप करनेते सुखस प्रसव हो जाताहै। 2 


नायर... 


अं ः 
दर घ्श्८ झअनुभुतचिफित्सासागरः ॥ 


आई 





कै है हा 
अनुभतायेकित्सासागरः ॥ धश६ ; 
सख्या ( ३०६ ) 
(सं० ) नीलानगंडी, नीलसिन्दुकः, नीलपुष्पी, नीलिका। 





५. 22० धीसरी जा जनम 


भाखाड़ी | हिन्दी | गुनरावी | भरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलटो _ 


भारवाडी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलड़ी 


निर्मुद् नीलसन-हालृ नीकीनगडय व्ीनियुी नलानोरी- । संभालू | नल्लवाविलि 

















द्राबिड्री |कर्नायकी । अरबी फ़ाससी | लैटिन |, अंग्रेज़ी 
8 08 । ' असलक पंजनफिश्त है ॥(65 5०ट्ञापा0० 
करप्पुनाशि। करि-लाक्े आय मत, 5 कॉम | 








स्थान--यह हिन्दुस्थानमें बंगालसे सीलोन तक सब प्रान्तोम सब ठोर 
बाग ओर इरगरोंमें होतीहें। 

, पहिचान--इसका काड़ २ से ४ फुट ऊंचा होताई । इसका पेड़ सदेव 
हरा रहताहै, इसके पत्ते तरके पत्तों जैसे होतें#, एक एक डंठलपर पांच २ पत्ते 
इंतेंह, जो लम्बे, ऊपरस नीले और नीचेसे सफेद होतेंहेँ | इसके पत्ते और 
कोमल कॉपज्ञोको मलनेस उनमें से तीव्रगध आने लगतीहे, यह दो प्रकार 
की दोतींदे एक सफेद पुष्पेकी ऑ(र दूसरी नीले पृष्पोंकी फासगुनसे वेशाख तक 
इसके पुष्प लगतेहं । 
प्रयोग --( १ ) नीली नि्गुदी-विक्त, रुक्ष, उष्ण, कफपेली, चरपरी ओर 

सृच्मह ( २) इसके पत्ते ओर कोमल कॉपलोंक! हाय पिलानेसे पुरानी गठिया 
मिट्तीद ( ३ ) इसके पंचांगके काथसे ज्वरका आना बन्ध होजाताहे ( ४ ) 
इसके पत्तेसि तेल बनाके लगानेसे वे फुन्सियां मिटतीहें कि जो शरीरमें किसी 
किसी ठौर बहुतसी पास २ हो जाया करतीहें ओर बहुधा आपसमें मिल भी 
जातीहें ( ५) पत्तोका काथ पिलानेसे स्नायु सम्बन्धी मस्तकपीड़ा, पक्ताघात 
आर श्रर्दित रोग मिटताहे ( * ) ताजे पत्तोंका स्व॒सस कानमें डालनेसे कानकी 
पीड़ा मिटतीहे ( ७ ) मस्तकके वार्ये भागमें पीड़ा होवे तो दहनी नक्रतोड़ीमें 
आर दहने भागमें पीड़ा होवे तो बांइ- नकतोड़ीगें इसके स्वरसकी पांच २ बूंद 
पांच २ घंटेके अतरसे चार पांच बेर डालनी चाहिये (८) इसकी जड़ कमरमे 
बांधनसे सदर प्रकारके उबर छूटतेहें ( & ) एक तोला निर्मुण्डी गायके मूत्र 


कस तल अमल कक 





है+- 
स ३३० 
रा पीनेसे खास, कास ओर शीतांगवाशु मिटतीहै ( | ० ) एक तोल्ा नि- 
गडी गौघृतके साथ खानेसे कफ, पित्त ओर वायु मिल्तीई ( ११) १४ द्नि 
तक मीठे तेलके साथ इसका सेवन करनेरों ८४ प्रकारकों वायु. मिटतीह (१२४ 
इसके पत पीसके दंशपर लगानेसे कुत्तका विषः उतरताहै । 


सखझया ( ३१० ) 
( सं० ) नीलमणिः, सौरिरत्नं, नीलाश्मा, सुनीलकः । 


डे हि ष् 
अलनुभूताचिकित्स!सागरः ॥ 


च्ज् 
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न निज गज अपन का 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहदी बंगाली | पंजाबी तेलड़ी 
नीलम | नीलमणी |निलम कालु| नीजमाण नीलवणेमनि|। नीलम 

नग 














गन कुनोटकी | अरबी. फ़ारसी लेटिन अंग्रेजी 
ह | 84पि४%प६.. #शग7० 





नीलमके ग़ुए ( १ )-यह कड़वी और उष्ण होतीह श्वास, कास, त्रिदोष, 
जप [श्र च्द ग्निको 45 के, 
विपमज्वर ओर अशेको मिटातीहें | वीय्ये ओर अ बढात्तीहे । 








सखर्या ( ३११) 
( सं० ) नीली, काला, क्लनीतकिका, रज्जनी । 
पारवाड़ी | हिन्दी 


कक के जब लक के पा 
द्राबिड़ी न अरबी | फारसी | लैटिन अग्रजी 
नीली | नीलीगिड 


































7ण्वाहइण॑गग पंग्रलेग्ल, 





प्रक* क्‍9व2० क्या, 





स्थान --यह पंजावके दक्षिण और पूर्वके भागमें, बंगाल, सिन्ध, दक्तिण 
हिन्दुस्थान और राजपूताना आदि करे देशोंमें बहुत वादे जातीहे । 
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की 


का > अं नथल २ & 


पहिचान--इसका झुल्मे छोटा होताहे इसकी ऊँचाई परोयः दो ढाइ फुंटे 
होतीहे इसकी १, ४ इंच लम्बी, सीधी, सोॉकृपर ४-६ लोड़ पत्तोंके ज्षगतहँ 
जो छखनपर काले पहुंजातह। कुछ नौले शुंलावी रंगके ९०-२० पृप्पोंकी 
मंजारियां लगतींहें । एक हेढ़ इंच लम्बी, मोटी, कुछ गोल और सीधी फलि- 
यां लगतीहें | इसके वीजोंमें से तेल निकाला जाताहे। 
प्रयोग-- ( १ ) भौन्न-रेचक, व ड़्बी, उप्ण, चरपरी, ओर सारकह । 
(२) इसका सतत अपस्मार और गनायु सम्बन्धी उपद्रवम दिया जाताई (३) खां- 
सीमें इसको मधुके साथ चटातेहें ( ४ ) यह घावोंके मगहमम मिलाया जाताई 
( ४ ) मस्तिप्फके पुराने रोगोंमें इसका प्रयोग किया जाताहे ( ६ ) धाठुओंके 
। बिपको उतारने के लिये यह एक मुख्य उपाय हे , ७ ) नीलके पतोंका लेप क- 
| रनेस वाल बढ़तेह ( ८) पेटके ऊपर इसका लेप करमेस अफारा ओर मृत्रा- 
धात मिटताई (६) अग्निसे या ओर किसी प्रकाग्से जले हुएकी दाह मिटानके लिये 
इसकः लेप करतहें ( १० ) संखियेका विप उतार नेक लिये इसकी जड़का काथ पिला 
तहं (११) इसके ताजे पत्तोंके रससे तेल बनाकर लगानेसे अश मिट्ताह (१२) 
| इसकी जड़को कानमें वांधनेसे सन प्रकारकी ज्वर छूटजातीहे । 












मर ( ३१२ ) । 
| ( सं० )पटोलः अम्नतफल, पाणहुफलः, वीजगर्भ:। 
मारवाड़ी | हिन्दी ग्रुजराती पा बंगाली | पंजाबी | तेलड्ी 


| 


पक कल नल 

















आन 





पटोल | परवल कैंमवापटोल डू पहवल | पटोल परवल | चेति पोटली 





द्राविड़ी | कनांटकी | अग्बी | फारसी | लेटिन - अंग्रेज़ी 
कोम्बुपुडल' | कैपडल | है हे स ४ 
है ट[त08: 







स्थान--परवलकी बेलें हिंदुस्थान ओर सीलोनमें कई ठोर होतीहें । 

प्रयोग --( १) परवलल-कड़वा, चरपरा, उष्ण, भेदक, पाचक, अग्निवर्द्धक 
ज्वरनाशक और सारफटे (२) इसकी कोमल छोटी डालियें ओर छखे 
हुए फलके ' छिल्लके बहुत कंड़वे. ओर सारक दोतेहँ ( ३ ) ये आमा 


हु 
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४३२ अनुभूताविक्तित्सासागरः ॥ 
क्‍ की पीड़ा मिटातेहें।इनका पाँच पांच तोले का दिनमें दोवेर देना चा- 


हिये ( ७ ) आशेशयके उपद्रवोंको मिटानेकेलिये इसके बीजोंका प्रयोग किट | 
याजावाहै ( ४ ) इसके बीजोंके चूणेकी फकी देनेसे आंतोंके कीड़े मरतेई 
( ६ ) चिश।यतेके अकके साथ इसके बीजोंकी फक्की देनेसे ज्वर छूट जाताहे 
( ७ ) इसकी कोमल टहनियां और फलके सूखे छिलकेकों वूरेके साथ ओटाक 
पिलानंस पाचन शक्ति बढ़तीद ( ८) इसके पत्तोंका अके बाथकहे ( & ) इ- 
सकी जड़ रेचकहे ( १० ) इसकी डेंडीका काथ पिलानेसे' सूखी खांसी तर 
होजातीहै ( ११ ) इसके पंचांग, सोंठ और चिरायतेकों ओटा, मधु मिलाके 
पिलानेसे ज्वः छूटताहे (१२) यह हृदयका बल बढ़ाताहई ( १३ ) इसके पत्तोंको 
ओटा मधु मिला) पिलानेते रुपिर शुद्ध होताहे (१४) यकृत या सव शरीर पर इसके 
पत्तोंके अर्केका मर्दन करनेसे निरन्तर रहनेवाला ज्वर छूट जाताह ( १५ ) इसके पत्ते 
ओर फलके रसका मदन करनेसे यकृत्में जमा हुआ रुघिर बिखर जाताहे (१६) 
इनके रसका ललाट पर लेप करनेसे मध्तक पीड़ा मिटतीहे ( १७ ) इसके पढे 
हुए फलोंका अचार बनाया जाताह। वह बहुत कड़वा होताहै इसलिये उसको 
अधिक नेरोग्यकारी मानतेहें ( १८) इसका स्व॒रस लगानेसे इन्द्रलुप्त मिटताहै 
(१६ पठोल नीमकी छाल ओर मेनफलका काथ बेनो उसमें मथु और सेधा- 
नमक मिलाके पिलानेसे वमन होके अम्लपित्त मिटताहे( २० ) इसके पत्तों 
का यूपष बनाके पिखानेसे पित्त ओर कफज्वर छूटताईं ( २१ ) इसके फलो 
के यूपसे वातके रोग मिट्तेई ( २२ ) मलहटीफ़े साथ इसका क्ाथ बनाके 
गृदाको धानेस अतिसार मिटताहै ( २१ ) इसके कल्कसे इसीकी बराबर घी 
बनाके सेवन कानेसे कफपित्तकी वषन बन्द होतीहे ( २४ ) पटोल और 
सोठका कल्क बना जसमें बराबर घी मिला, घी सिद्ध करके सेवन करनेसे 
कफ ओर पित्तकी वन मिट्तीहै ( २४ ) पटोल और पनिर्येका यूप बनाके 


पिलाने पित,कफज्वर छूथ्ताहै ( २६ परोल और अदरकका काथ पिलानेसे 
पित्त ओर कफज्वर छूटताहे। | 






++++5> (0००... 


। हे संख्या ( ३१३ ) 
(स० ) पटोलिका, स्वादुपटोली, ज्योत्स्ना, जाली । 





+++ 





्ट् हअ 
नी अनुझूुताविकित्स। सागर | ४३३ 
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भारदाड़ी | हिन्दी ! गुजराती मरहदी | बंगाली _पंजादी | तलगी 








जलन ख- 












43000 अदा 2 ह6 0 का हक आय मिथक के तह आन 


परधक | मीठापयोल | गीठापटोछू। पडवली । स्वादुपटोल। पटोली | काम्मुपोदल' 
है | 





द्राबिड़ी । कनोटकी।| अरबी , फारसी | लैटिन ञअग्रजी 





>े ++ीक मनन न मनन मिनना- नमन नमन 


काम्युपुहल | पडचल' | प्ललाएशशती03 ते।होल, 


कल नीच ली-+ जनम +++] 3>->++-->२२औ3२3त3२े२३०२ २ 2 >नननन-कीन+3+न->-मन+-+-+ नमन 





स्थान-- परवलकी वेल उत्तर हिन्दुस्थानमें पंजाबसे आसाम और पूर्वी 
बंगाल तक होतीह | इसके कच्च फलका र॑ग हरा ओर पकनेपर पीला या ना- 

| जी हो जाताह। 

४6 |। . प्रयोग--( १ ) मीठापरवल-भधुर, रोचक, ज्वरनाशक, पोष्टिक, दीप- 
न आर पाचनहे ( २ ) इसके पत्ते और धनियेका काथ पिलानेसे पित्तज्वर 
छुटताह । यह काथ सारकह ( ३ ) इसकी जड़ वहुत रेचकहे ( ४ ) इसकी 
जड़का क्वाथ पिलानेसे जरल॑ंधर मिटताई ( ५ ) इसके अकुरोंका काथ वलव- 
ड्रेक ओर ज्नरनाशकई ( ६ ) इसके कच्चे फलोंका ताजा रस ठेढा ओर सा- 
रक्ह ( ७) रुधिरशुद्ध करनेवाली आ्रोषधियोंके साथ इसके कच्चे फलका 
ताजा रस दिया जाताहे ( ८) जिस जगहके वाल जड़गये हों वहां इसके 

४ । पत्तोंका ताजा रस लगाना चाहिये ( & ) इसकी जड़के कंदका भाग तीत्र 
विशचिकह ( १० ) इसकी बेल कड़तवी और निरोगतादायकहे ( ११ ) इसके 
फलका सेवन करनेसे कोढ़ मिट्ताह ( १२ ) इसके पत्तोकों आटेगे लपेट घी 
में तलऋर खानेसे वल बढ़ताह ( १३ ) ज्वर छूटनेके पीछेकी निवेलता मिटाने 
के लिये इसके फलोंका शाक ओर अचार खिलाना चाहिये । इसके फलों 

| | का शाक ओर अचार बहुत अच्छा वनताहे। 


| 








090'0 


संख्या ( ३१४ ) 
( सं० ) पत्तंगं, कुचन्दनं, पहरंजनं, पत्रांगम्‌ । 


कस लक कमल नम 


का ५५ 








९ कं 
४ ४१४ अलुभूताविकित्सासागर। । । 


ण्ललनडंलललजड डाल डबल डक लत 
े> थे अआीआी5 ५ढध3त5 अआ. ४४४४४ 




















ह ह ८ 
मारवाड़ी हिन्दी गुजराती | मरंहटी | बेंगाली | प्रजादी _लब्ी 
के . पतग ,| पतंग | पतग «| वकमकाप्ट | वक्म सेपमानु 










रिवुणुए हर कार] 
श्मा र्‌ 4 पत्तग ही छहटच्गफ्ञात्तात #डएफवा फ्म्ज्पे ३ 





स्थान--पतह के वृक्ष वच्य (हिन्दुस्थानमें बोये जातई। और पूर्वी और 
पश्चिमी मायदीपर्म मिलतेहें। 

पहिचान--ईसकी लकड़ी, फंलियों और छालमें से लाल रह निक्राला ह 
जाताह । इसकी जड़मे से पीला रंग निकाला जाता | 

प्रयोग-( १ ) इसकी लकड़ीका क्ाथ पिलानेसे मासिक शद्ध होने . 
लगताहे ( २) पेटके भीतरक्की सूनकों मिटानेके लिये इसका क्वाथ पिलाएई . 
ओर घिसके ऊपर भी लेगकर्तेँ (३) इसका हिम था फांट पिलाने , 
से रुधिर शुद्ध होताह ( ४ ) अतिसार और आमातिसार पिटाने के 
लिये इसके काथ पर अतीसका चूणी वुरकाके पिलातेहं (४ 2 शकर ओर 
मधुके साथ इसका लेपकरनेसे पित्तका मुखरोग मिटताहै (६) यंह 
तिक्त, शीतल, रूक्ष, अम्ल, मधुर और कड़वा होताई (७) बातपिच, उन्माद, 
| ज्वर, विस्फोट, घूत्रक॑च्छू, कफकी पथरी, रुधिरविकार, भ्रतवाधा और त्रण 
की मिदाताई ( ८ ) शरीरके रंगको सुधारताह। इसमें उत्तम सुर्गंध होतीहै । 

संख्या ( ३१४ ) 
4 सं० ) पद्मकं, केदारज, पद्मकाउ्ठं, शीतवीरय । 

पारवार्डा लि घुमराती |. मरहटी | बंगाली पंजाबी | 
पद्माफ[ख) | प्माक ख) || पद्मकाष्ट | पद्मकाष्ट वा 





































तेलड़ी 
प्मकप्ठ | प्माख | 'पञ्मपुचेववा 
द्राविटी अब आकर ०3..२२२०० ०० 5 कक 

वेड़ी | कनांटकी | अरबी |  इिलनस्चिन । लेटिन अंग्रेज़ी , “| 


मा बज अल ब नल 25 532०] 
प्‌ कक | । क ऋशाफएए शा्वीते शाह चेछ 


ग्ष्याफ् वावताता 
घरणिशतक+, 



































श टलछ॒० ९०8 





 जु 
सनुभूताविकित्सालागरः ॥ 8३४ 
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स्थाम- पश्माकके वृत्त हिमालयर्मे गठवालसे सिकम और भ्रूटान तक होतेंह | 
पाहिचान-जल, बायु झर.पृथ्वीके फारणसे यह वृक्ष कही साधारण उं॑ घा३ 
का ओर कहीं बड़ा दोताह, वर्संतऋतुमें इसके पत्ते गिर जातेहे, इस वक्तके एक 
प्रकार का गोंद लगताई, इसके घीजेगें से कड़ते वादाम जैसा तेल निकलताहे | 
फूलन फलनेक्रा समय - आरिन और कार्विकम इराके पृष्प लगते हैं. 
८ और बसंतऋतुम इसके छोटे फल लगतेहं जिनमे पीली, थोड़ी नारंजी या छुछ 
लाल गिर निकलतीद । 

,.. प्रधोग-- £ ) पथरी और मूत्रके साथ जो चमकर्तीहुई रेत 
करतीह उसको मिटानेकेलिय इसकी गिर काम लाई जातीहे ( २०) पद्माख 
शीतल, कपेला, कडवा, पन्ने हल्का ओर वातलहे, ब्रिसपे, दाह, विस्फोटक 

'|' कुछ्ठ, कफ, रक्तपि त, वमन, अरुचि, त॒पा, न्रण, मोह ओर श्लमको मिटाताहे 
॥ और गश्े स्थापन करताहें। 
“४9% ४५--- 
| सख्या'( २१६ ) 
( सं ) पनसः, केटकिफ वः, अपृप्पफलद:, स्थुलकटफजः । 


ए 


मारवाड़ी | हिंदी |शुजराती [. मरहटी. | बंगाली [| पंजाबी | तेल्गी 





नरम र»« 333. जन सल--+>म «कम, 











लिन 


५ कटहल | कटहर | फशस | फशस | कौंटेल | फटहल |, पनसचहु 


द्राबिडी अरबी | फ़ाससी | लैटिन, | अंग्रेजी 


4 लपननीनक-ननननी नील नम 4 >+न-न न | नरमी ओओणतण-+मव0+०3व+>+ 3 विन 9 >-कन--न-मननननमनकननननकन नम की वीक किन ला: ४४४ 


पलीप्पछं। हलसुमर 








274०९0१ए ७४ [70087०॥॥.- । प॥9 ]80६ 477६ (+06: 





स्थान--कटहरकें रक्त हिन्दुस्थान्म बहुत ठोर बोये जातेहें, इसके वृक्त 
सह्याद्िके जेगलोंमिं बोयेहुए और विन बोयेंदुए दोनोंही प्रकारके मिलतेहं,।. 

पाहिच।/न--इसका वृक्ष ४०-४० फुट-ऊंच्ा होताह, इसकी पेदड़ छोटी 
खड़ी आर मोटी होतीदे, इसकी छाल बहुत मोटी ओर उसपर गहरी <दरारें 
-होताह । इसकी नई डालियोके कड़े झुए होनेह, इसके पत्ते ऊपरसे चिऊ़ने ओर 
नौचेस खरदरें होतहें, इसका फल बड़ा, ऋुब लम्प! ओर गिरद्ार होंताई, 


' 
श्‌ 
रर 











ड् ४३८. अ्रनुमूतचिकित्सासागर; ॥ 


ढ़ २. >> ७ल 2७०४० ७२७० ७-८७८४८२3० तल + 3 ७टअटओत ०८७० बे 2अट+ ५ २>५+आ आय >ीज ससऑजाड3> नल >> जज +ज जल +> जी जञी कल बन्‍लजत अटीडलम न अभी अटअटीडजअी की आॉचे 
>> 


पाहिचान--इसका छुप दो प्रकारका होताह एकके नींलें। पृष्ष, ओर दूसरे 
के लाल एष्प लगतहें |, लाल पुष्पकें, पित्तपापड़ेम गुण, आधिक होता । 

प्रयोग--( १) पिचज्वरकों मिंटानेकेलियें पित्तपापड़ेका काथ, पिलाना 
चाहिये (२) ज्यूर मिटानेवाले कहे कार्थोकी ओपतधियोंग पित्तप्रापड़ा 
| मिलाया जाताहँँ (३) कामलारोंगम पिचपापड़ेका फांट पिलातेहे ४) इसके 
पत्तोंके रसका खेप करनेसे' हथेली और पगतलीकी दाह मिटतीहें ( ४ ) इनके 
_रसमें दूध और शक्कर मिलाके पिलानेसे पाकम्थलीकी दाह: मिंटतीहै: (२) दूषित 
जल वायु पृथ्वी आदिके कारणसे जों; ज्वरः होताह उसकों. मिटाल्रेकें; ६ 
पित्तपापड़ा, कटेली आर गिलोयका. क्राथ पिलाना चाहिये, ७.) पित्तपापड़ें 
ओर वायरिडंगकों ओटाके पिलानेसे कीड़े मरतेह ( ८:) धनियें श्र पिंत्तपा 
गा काथ पिलानेसे जीणोज्वर छूटताहे (&) इसका अवलेह पनाकेः चटनेंसे 
खुजली आदि त्वचाके रोग मिटतहैं (१०) इसका अके पिलानेस खुजली मिटतींहें । 
( ११ ) इसका काथ पिलानेसे पित्तकों वमन पन्‍्ध होतीह ( *२) इसके क्वाथ, 
में मधु पिलाके पिलानस वमन बन्ध होतीह ( १३ ) पित्तपापड़ा शीतल; 
विक्त, वातल, लघु ओर पाकर्मे चरपरा हे पिच, कफ, रक्तद्राह, अरुचि 
ज्व्र, मद, ओर ग्लानिकों मिदवताई।| है 
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संख्या ( ३१६ ) 
् (च हैद5 लि 
“५ से० ) पलाणडु., नाचभोज्य , सुकन्दक:, यवनेष्टः । 


मारवाड़ी जा औब  क ओर हज गुजराती 






मरहटी | बंगाली | पंजाबी तैलड्री 

















काद! ध्यान डंगव्टी फादा पंथीज गडा उल्लिगडू 
द्राविड़ी । कनोटकी ' अरबी ' फारसी |. लैटिन अंग्रेजी 








पंगाये ! इंरुछ्लि बसल | प्याज 


4ैग[पफा 0095, छगांणा 








) अनन्‍ननन 
हा प्वान “यह हिन्दुस्थानमें सबठौर बोयाजाताहै परन्तुबड़े शहरोके आस 
“इत बीया जाताह। यह सफेद और ल लके भदसे दो प्रकारकाहोतारै 


2० कल कप कम मल की तल लिन कलम नल न्‍न पर सफ 9८ प+पपल पाप 8 हे 


अल अर ' कलम थम लिप न पटल गत नल लीन महल कर अमल शव 
अनुमताविकित्सासागर। ॥ ४३६ 
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प्रयाग--( ६ ) यह शीतल, स्निम्घ, अग्नदी पक, पचनर्म भारी, चरपरा, 
मधुर, कुछ उष्ण, पित्तल, हृष्य और बलकारक है। विपेल्कीड़ेके देश पर 
इसका अके लगानेसे ख़जली ओर दाह मिट्तीह ( २ ) कांदके दीचका भाग 
उष्ण करफे कानमें रखनेसे कानकी पीड़ा मिटजातीहे ( ३ ) ताजे कांदेका 
अक निकाल उप्णकर कानमें डालनेस कानकी पीड़ा मिटताह ५४ ) कांद 
की ओटानेस उड़नचाला चरपरा तेल निक्रलताह ( ५ ) बिना समयमर रुका- 
हुआ मासिकधमे कच्चा कांदा खानेते फिर होने तगजाताह (५ ) इसको पेज 
गंधसे सपे आदि पिपेंल जन्तु पास नहीं आतहँ (७) कांदेंको छूटक छुपानत्े 
अचेतपन ओर द्वियोंके भावेशक्रे सेगका वेग मिटाताह ( ८ ) कांदेकों पीसके 
बिच्छके दंश पर लेप कंरनेसे विष उतरतादे ( & ) त्वचा सम्बन्धी रोगों पर 
इसका लेप करनेसे दाह ओर खुजली पमिटवीईं ( १० ) चयरागम कफ घटाने 
के लिये इंसका रस विलतेहँ ( ११) इसको सिरकके साथ पॉसके चटानंस 
मलका रोग मिटताहे ( १२) इसका क्वाथ पिलानेसे कफ मिंठताई ( १३ ) 
काॉदिका रस और राईश्का तेल बरातर मिलाकर मदन करनेसे गठियाकों 
पीड़ा मिट्तीहे ( १४ ) कांदेसे पाचन शक्ति बढ़तीह ( १५ ) कांदेक रसम घी 
मिलाके पिल्लानेसे पुरुषाथ बढ़ताहै ( १६ ) यह दूसरे पदाथेकी दुर्धधकों मि- 
टात्ताई ( १७ ) यह हवाके उपद्रवोको मिटाताई ( १८ ) विस्ताचिका या एस 
शीघ्र फेलनवाले रोगंकि उपद्रवोंसे बचनेके लिये कांदेकों पा।में रखना चा- 
दिये ओर घरके दवोज़ेम लटका रखना चाहिये ( (६) मूत्रवृद्धि करनेके 
लिये कच्चे कांदेका रस पिलाना चाध्यि ( २० ) इसका सिर+*क साथ पका 
के खिलानेसे मंदाग्नि मिठ्तीहे ( २१ ) बावले कुत्त # काटनेसे जो घाव -हो- 
जाताह उस घाव पर ताजे कांदेका अके लगाना चाहिये ओर उसको कांदिका 
रस पिलानेसे जल्दी आराम होनेकी सरत होजातीहे (१२) कांदे खानवालेके 
शीतादरोग नहीं होताहै ( २१३ ) इसके आधपाव से पावभर रसमें ५ तोले 
शकर मिलाके दिनमें एक बेर पिलानेसे रक्ताश मिटताहे (२४ ) मझोली 


मोटाईक। एक कांदा दो तीन कालीमिरचके साथ ददिनमें दो बेर खानेस 
दुए वायु आदिसे पंदा हुआ ज्वर छूटजातारे ( २५ ) काका काथ |पेलान से 


न 





क> ऑल अऑिजिजीरणन 


है लिए निटिन रन पीली रजनी नीरज मिलरकिशशीमिक तन री ी लडकी >> के 3 अप अल अमर चलन नाम ७ए है 
४8४० अन्तयृताविकित्सासागरः ॥ ह 


नी 2 आम >> फट अजीज 


दाह ओर पौड़ी मिट्वाई ( २६ ) कांदिकों काट उसके करेद्रए 


भागपर बुकाया हुआ चूना लगाकर विच्छकूके दंशपर रगड़ने से विप 
तुरन्त उतरताहै ( २७ ) कांदेके अकेका लेप करत्ेेसे विच्छूका विष उतर- 
ताहे ( २८ ) कच्चा कांदा खानेसे नींद आतीहे ( २६ ) नित्रेलतासे अचेत 
होभकी दशामें चेतन्य करनेके लिये कांदेका रस भाककों नथनीके वार * ल- 
गाना चाहिये ( ३० ) कांदे को किसी वरतनमें भरकर फिर उसका मुंह ऐसा 
मजबूत बन्द करे कि उसमें हवा न आनेजान पावे, फिर उस व'तनको जहां 
गाय बंधती बेठतीहो वहां चार महीनेतक गडा रखकर पीछे उसको निकाल 
उसमेंसे बलाग्निके अनुसार एक कांदा खिलानेसे पुरुषाथे बहुत वढ़ताहे (३१) 


एक कांदेम आधरती अफीम रख उसको भूमलमम सेककर खिलानेसे आमा- 


तिसार मिटताहै ( ३२ ) मझोली मोटाईके-तीन-कांदेडओर एक तोले इस्ली 
के पत्तोंकी पीस गोली वनाके खिलानसे वेरेचन लगताहे ( ३३ ) कांदेके ता- 
जे रसको शरीरपर मर्देन करनेसे क्का असर तुरन्त मिटताहै ( ३४ ) बच्चेको 
कांदेकी माला बनाके छातीतक पहिरानेसे का असर नहीं होताहे ( ३५ ) 
कॉदेको सके उसका झके निकालके पिलानेसे बच्चेके पेटका दर्द मिटताहै(१६) 
इसका तेल उत्तेजक, मृजबद्धक और कफानेः सारकहे (३७) ज्वर, जलंधर, प्रति- 
श्याय ओर पुरानी खांसी कादेका प्रयोग उपकारीहै | ३८, इसके रसमें हींग और 


काल्लानमक दालके पिलानेसे शुल ओर अफारा मिटताहै (३६) इसका रभ सुघानेसे |. 


नकसीर बन्ध होतीहे (४०) कांदा और कलोंजी समान भागले चिलममें भर 
उनका धुआं पीकर झंहसे लाल टपका देनेसे मसूड़ोंकी सूनन और दंतपीड़ा 
मिठतीहे ( ४१ ) कांदेका रस कानमें डालनेसे कानके कीड़े मरतेहें (४२) कां- 
देका रस नेत्रमें लगानेसे नेत्र पीड़ा मिटतीहै ( ४३ ) कांदेके रसका मर्दन क- 
रनसे गंज मिटताहै ( ४४ ) कांदेको बालकके मूत्र पीस तेल तलकर वद 
पर वांधनेसे वद बेठ जातीहे (४४) कांदा खानेसे सपेका विष उतरताहै (४७६) 


कांदेको शहदमें मिलाके लगानसे घाव नहीं भरने पाताहै ( ४७ ) कांदा ओर | 


लसणको पीसके लगानेंसे कनखजूरेका विष उतरताईं ( ४८ ) कांदेके रसमें 


मधु मिलाके अजन करनेसे नेत्रपीड़ा नजला आदि रोग मिट्तेहे और ज्योति 
वढतीहे ( ४६ ) कांदेका जीरा मलनेसे विच्छूका विष उतरताहै ( ५० ) के 


नप-----ह-.न्‍-ह॥त/ह0.0ह8ह0ह0ह8है _ _|_|॥|औ|औौऔौऔौ$ौ|॥||| | 





हि 





मे 
अब का अर हारा सात पक या पा पक कहकर जकई 
सझलसूतानिकित्सासासर! ॥ ४४१ 
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#दीडमी टी पी 


सिल्ली बालेके गलेगे कांदा लथ्कानसे उसका प्रकोप कम हो जाताह ( ५१ 
इसके बीजोमेसे सफेद स्वच्छ तेल निकलता ह | प्याज-यूराप ओर हिन्दुस्थान 
घालोके खानेगा कामम आताहे | 


संख्या ( ३१० ) 
( स० ) पलाशुः, किशुकः, बह्मपादपः, यज्िकः ! 


भारवादी | हिंन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलड्ी 
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जिकच "पर ढ्द ॥| दि हि] बिक 
छिवरो | श्र. जाखरों पकछंश(स) पछाशगाछ | पछाश सोदुगु 
न मत कल कक पल पा 
2 (९ ह्की ध्प्र ] बे । अग्रेजी रैक 
॥ ड्राविड़ी | कनोटकी अरबी | फारमी लेटिन | न 
| नाजजड-फज-+--+पप-जपापघाज+5/+ज-_++ 
पंलाण | मत्तगदगिड | ]9000% ि०पेत्हए, । कप 7 कक हा से 


स्थान्ष--हा के उक्त हिन्दुस्थानमें प्राय; सब ठौर होतेंह । 
पहिचान--इसऊा वृत्त १० वर्षसे अधिक नहीं जीताहै।.इसकी ऊंचाई 
प्रायः ४७०, ४० फुट तककी होतीहे | इसकी पेदड़ मुड़ीहुः ओर बहुधा बेडोल 
ओर गुलाई में ६ से ८ और कभी २ दश से वारह फुट की होजातीहे । इसके 
थोड़ी मुड्ीहुई श'्खें लगतीहैं, इसकी छाल आधेसे एक इंच मोटी थोड़ी भूरी 
और खरदरी होतीहे इराके नवीन भाग रुएँदार होतेहे । इसके एक एक 
इंडीपर दीन २ पत्ते लगतेहेँ जिनमें वीचका पत्ता श्रायः गोल ओर आस पास 
के दोनों पत्त कुछ साम्बे होतेदें । इसके पुष्प लाल कुछ पीले और अन्‍्तर्मे 
कुछ काले हातेहेँं प्रायः आधगजम लंवी डंडीपर पुष्पोकी छड़ लगीरहतीई 
ओऔर इनके गिरजानेके पीछे लम्बी चिपटी ओर पतली फलियां लगतीरें 
इसके बीज पतले चिपटे और माय! गोल होतेहे उनमें स्वाद ओर छुगंव बहुत 
क्रम होतीहे , इसके पुराने पत्ते पोष और माघमें गिरजातेहं, चेत्र वेशाख्मे 
नत्रीन पत्ते आजातेंहे । 
फूलने फलने का समय--नवीन पत्ते आनेके पहिलेही नार॑जी रंगके 
पुष्प निकलने लगतेहें। जेठ ओर अपषाढ़में इसको फलियां पकतीहे | छादिया नाग- 


कि हु 
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श ४४२ अलुचतचिकित्सासागरः ॥ ि 
पुर, मध्य हिन्दुस्थान, दकखन, बरोदा और गुंजराव आदि देशोाम लि के 
एक प्रकारका लाल गोद लगताह उसको चंनिर्षया चूनी खायखरका० दीऊकका 

या पलाशका गोद ओर कमरकस कहतहेँ, इसके पुष्पंमें से पीला रंग निका- 

ला जाताहे । इसके बीजोंमेंसे तेल निकाला जाताहै। 

प्रयोग--( १ ) यह कपेला, उष्णं, दीपने, हष्ये, सारक, कड़चा चरपरा 

ओर ग्राद्दीहे ( २ ) इसके गोदकी ५ रतीसे १५ रती तककी फक्की देने 
6 .अतिसार मिटताई । इसमें कुछ दालचीनी मिला देनसे यह अधिक गुण 

| करताई ( ३ ) दर, गोंद, दालचीनी ओर अफीमकी गोली वनाके खिलाने 
से अतिसार तुरन्त मिट्ताह (४ )श्क्क्क का ताजा रस पिलानसे रानयच्मा 

मिटताहे (५) इसके ताजे रसमें मिश्री फदिलाकर पिलानेसे झुख आस 

+_ | 3 32 से गलके घाव पीर दे 
रुधिरका निकलना बंध होताई ( ६) इस रसके लगानस गेलेक घोव पमीद्सह 

( ७ ) फोड़ोंपर इसका ताजा रस लगाया जाताहँ ( ८ ) इसका ताजा रस | 
पिलानेसे अतिसार मिटताह ( & ) इसके रसमें सोठ बुरकाके पीनेस मंदार्नि 
मिटतीहे ( १० ) ज्वरातिसार मिटानेकेलिये इसका रस पिलातेहें (११) 
चूनीगोंद, लोद ओर अफीमका लेप करनेसे आंखका अर्मरोंग ओर मेलाप्न 
मिटताहे ( १२ ) इसके वीजोंको पानीमें भिगो छिलका उतार उनकी गिरको 
सुखा पीस कपड़ छानकर सवा मासेकी मात्रा दिनर्म तीन वेर लगातार तीन 

दिनतक देकर चौथे दिन एरंडका तेल पिलाना चाहिये, इस प्रयोगसे आंतोंके 

लम्बे कीड़े निकल जातेहँ, जो इनकी गिरकी फकीसे विरेचन होजावे, तो 

कीड़े नहीं निकलतेहं। इससे कभी वमन ओर हकयमें जलन होजातीहै ( १३) | 
बीनोंकी गिरकी पीस मधुके साथ चटानेसे आंतोंके कीड़े मरतेंदँँ ओर मृहरेचन 
भी होताह ( १४ ) इसके वीजोंकों चींबुके रसके साथ पीसके मर्देन करनेसे 
पांव मिटतीहें ( १३ ) इनको नींवूक रसक्े साथ पीसके दाद पर लेप करतेहैं 

( १६ ) इसके पुष्वोंका पुल्टिस बनाके बांधनेसे शोथ बिखर जातीहे 
( १७ ) पृष्पाकों ओठाके नल्ोंपर सेक करनेसे मूत्रकी रुकावट मिटतीहें 
आर मूजहद्धे हतीहे ( १८) इनको ओटाके नल ओर कमर पर बांधनेसे 
मासिकपम खुलासा होने लगताहै ( १६ ) इसके पृष्पोंकों ओटाके गोशेकी 
स्जन पर बांधतई ( २० ) इसके पत्तोंको गमे करके बांधनेसे फोड़े फुन्सी बैठ 


न... /।/|/|/|/|॥|॥।॥॥ैै 





अलुभूतायिक्ित्सा सागर; ४४२ “है 
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जावे ( २१ ) इसकी छाल ओर सोठको ओटा छानकर पिल्लानेसे सपेका 
बिप उतरताह ( २२ ) अफीमके सतको सफेद करनेके लिये दाकका कोयला 
काम आताहै ( २३ ' इसके बीजेंकी गिरकी दो मासेसे चार मासे तक की 
मात्रा कीडे निकालनेफे लिये दी जातोदे । परन्तु चार वष तकके बच्चेकों दो 
रती तकही देनी चाहिये ५ २४ ) इसका गाढ़ा कियाहुआ रस अच्छा ग्राहीदे 
और इसके गॉंदकी ठोर काम आसकता है परन्तु इसकी मात्रा उससे कुछ 
अधिक अर्थात्‌ एक मासेसे २॥ मासे तह देनी पड़तीहे ( २४ ) इसके पत्तों 
का पुल्टिस वांधनेस गांठ ( जम अर्श और वद ) विखर जातीहे (२६) इसके 
गोंठकी * मासेसे ४ मासे तककी फकी देनेसे आमाशय ओर मूत्राशय से 
रुधिरका निकलना वन्ध होताहे (२७ ) इसके गोंदकों पानीमें गलाके लेप 
करनेते चोटकी ओर मुखके ऊपरकी असाध्य पित्तशोथ मिटतीहै ( ८ ) इस 
की जड़की अन्तरछाल की दूधके साथ पिलानेस पुरुषाथे वढ़ताहै (२६) इसके 
बीजोका पीसकर जलके साथ पिलानसे मूंत्रवृद्धि होतीदे ( ३० ) इसके पुष्पोकां 
पुल्टिस बांधनेसे मूत्राशयके रोग मिट्तेहें (३१) इसके गोंदकी फकी देनेसे मंदज्वर 
छूटताह ( ३२ ) इसके पत्तोंफो ओटाके पिलानेसे अफारा और शूल पभिटतीहे 
( ३३ ) पृष्पोंको पानी ओटाके नाभिके नीचे तरेरा देनेसे मृत्रकी रुकावद . 
मिट्तीहै ( ३४ ) इसके पुष्पोंकी ओठाके अटकोपकी सजनपर तरेरा देनेसे 
५ और इनका फोक वांधनेसे उनकी सूजन उतर जातीहै (| ३५ ) इसकी जड़को 
पानीमें घिसकर वेगके समय नाकमें टपकानेसे मिरगी दूर होतीदे (१६) 
इसकी सखीहुद कोपले, गोंद. छाल और पष्पोंकों कूट छान उसमें बराबर 
यूरा मिलाके 8 मासे की फकी दूधके साथ नित्द लेनेसे मूत्रकृच्छू (मिटता है 
. (३७ ) इसकी जड़की छालके ७ मासे चूणकी पानीके साथ फकी देनेसे 
| अंडवुद्धि मिटतीहे ( शे८ ) इसकी कलियों को छायामें सुखा घुर्ण बना उसमे |, 
बंरावर शकर मिला २ से १० मासे तककी फकी १४ दिन तक देनेसे भग 
संकोचन होतीहै ( ३६ ) इसके वीजोंको पीसकर बिच्छूके दंशपर लगानेसे [- 
.) उसका विष उतरताह ( ४० ) इसके कॉमल पत्तोंको नींबुके रसमें पीसके लेप |, 
,' करनेसे दाहज्वर शान्त होताहै ( ४१ ) इसके वीजोंके स्व॒रसमें मधु मिल।के |, 
४, पिलानेसे कृमि नष्ट होजातेहें ( ४७२ ) इसके वीजोका कल्क तक्रमें मिलाके पीने |: 


भ्क 
न ० अर 
ढ़ 

है नह 


ब<्खजेर अमधभ | 








ज 
४४४ अनुभूतचिकित्सासाथर।॥ 


कीडे मरते (४३) इसके रे रती वीनोंकों थूहरके दृबके साथ पीसऊे 

खानेसे पेटके क्रम मरके निकल जातेंह ( ४४ ) इसके पृष्पोंके कल्क था काथ 
में शकर मिलाके पिलानेसे गक्तापत्त |मिटताहई ( ४४ ) इससे एंप्पोस वस्तिपर 
सेक या स्वेद करनेसे मूत्रक्ृच्छ पिटताह ( ४ ६ ) इसके एप्पोको ओठा बस्ति 
पर उस पानीकी धारा दनेसे मृत्रकृच्छ मिटताह ( ४७ ) इसके पुष्पाके काथमें 
शकर मिलाके पिलानेसे प्रमेह मिटताह ( ४८ ) इसकी जटल्‍्को प्रिसकर कान 
के नीचे लेप करनेसे गलगंड मिटताह ( ५६ ) इसकी मुंहमुंदी को पलोकोी सखा 
कूटछान, गुड़मे मिला, अखरोटकी वरावर गोलियां बनाके एक गोली प्रातः 
काल नित्य लेनेसे प्रमेह मिटताहे | 





# 7६००९ ९.४२ 2 ९.2 शाय ७ 


सख्या ( २२१ ) 
( स० ) पाटला, अमोघा, फलेरुहा, कुवेराज्ी । 


७७७७७ #एश/एश"श"णशशाशा नाना» सा लक ब लक दशक ई 


९ हे 8] $ 4५ | 
मारवाडी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी । बंगाली | पंजावी 
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तलग्ी 
पाडक | पाडल प।डइल पारुल पाढक् कालिशुट्टू 
द्राबिड़ी | कनोटकी| अरबी |फारसी | लेटिन अंग्रेज़ी 











० 
स्थान--पाइलके वृक्ष हिन्दुस्थानके आद्र भागोमें, हिमालयकी तराई, 
देवनकोर और ट्रैनेसरीमतक और सीलोनमें होतेहैं । 
पहिचान--यह वृक्ष ३६ से ६० फुटतक ऊंचा छोताहै इसकी पेदड़ ल- 
म्वी, सीधी, ३० फुटतक बह़जानेपर उसके शाखें फूटने लगतीहें इसकी गुलाई 
६ फुटकी होतीहे इसकी एक से दो फुट लम्बी टहानियों पर २ » हे कभी कभी 
चार जोड़े पत्तोके लगतेहे, जिन में अन्तका 
इसके धूमसे या थोड़े किरमची रंगे 


यू स कतलक बहनकक कत्ल स्का 


न्तका पत्ता ३ से ६ इंच लम्बा होतांह। । 
के अतिसुगेधवाल पुष्प लगतेहें। इसके 
पुराने पत्ते चेतमें गिर जातेंहे और उसी महीनेके अम्ततक या वशाखके प्रार- 
स्भमें, नवीन पत्ते निकल आतेहे | इसके एक प्रकारका गोंद लगताई। । 
“की अबमाल ना अपर मशीन मलिक मी 


॥ 


हि 
[| 


अनुघूताचिकित्सासागरः ॥ ४४५४ 
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फूलने फलनेका समघ - इराके चेतर्भ प्रष्ष आजानेहें ओर कार्तिक 
मागशीघतक इसके फल पक जातेहे। 
प्रयोग - (१) पाउडल-कसेली, कड़वी, रसमें चरपरी ओर उष्णह (३) इसके 
पृष्पोंके चृणको मधु में मिलाके चटाने से हिचकी मिटतीह ( ३) यह शीतल, 
मृत्र आर बलवद्धेक) ( ४ ) यह वहुधा दूसरी ओपतपियोंके साथ मिलाके दी 
[| मःतीद (५ ) इसझी भसरपते पानज्ञारका पार्नी बनाया जाताह ( ६ ) चमड़ी 
[| को जजाने वाले लेबर इसकी भस्म मिलाई जातीहे ( ७ ) इसके फलोंके रस 
;॥ में मंध ओर सृवरणभम्म मिलाके पिलानेसे सब प्रकारकी हिचक बन्ध होतीहे 
( ८ ) इसके फल और पुष्पाके चूजेकी पानीके साथ फको देनेसे हिचकी मि 
टतीहे ( &£ ) इसके साथ सॉठको पीस कुछ गमेकर ठंढा करके गरभ- 
बतीका बातपीड़ा मिट्तीहें ( १० ) इसके काथसे बनायेहुए कड़वे तेलके लगाने 
सर दग्पत्रण, त्रणस्राव, दाह ओर विस्पोटक मिटतीहे । 
के हे बन-+-+-5>() < कि त-+ 
संख्या ( ३२२ ) 
(सं?) पाठा, अम्बष्ठा, स्थापनी, अविद्धकर्णी । 


'।| मारवाड़ी पलक मत कल व ाट हिन्दी |गुजराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 


बन 
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/ पाठ | पाठ | कालिपाठ | पहाडमूल | चक्रगाठा | पाडा | चिरतरुद्दी 

(! धान, ०. ०. ०5 

(|| द्वाविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लेटिन अग्रजञी 
अगलुशोंठि 0 तक इप्राफ0 साएएेंग्न प्रा, 

री ४ 

(|... स्थान--पाठकी बेलें सिन्च ओर पंजाबसे सीलोनतक और शिभमलेके 

॥| नीचे भी होती हैं । 

(। पहिचान--इसका छोटा भाड़ होताहै। वह वेलकी भाँति वृक्षोंपर चढ़- 


४ | ताहै। इसकी पेंदड़ छोटी होतीदैः /जिसमेंसे कई लम्बी शा्ें निकलर्तीहैं वे 
वृक्तोके लिपट जातीहें। इसके पृष्प पुरुष और ख्रीजातिके भेद से अलग २ 
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होतेहं॥ 5 ३ 


है पे कि नह मम 








| ४४६ खतनुभतचिकित्सासागरः॥ रु 
समय--फागुनस आसोजतक उसके एप्प लागनहैं | 
प्रयोग--( १ ) पाठ उष्ण, चरपरी, कड़वी, पचनेर्म हलक ओर नीफण 
है ( * ) इसकी सखीहुर जड़ ओर छाल थोड़ी बलबद्धड (३) मूत्राशय! 
की पीड़ा युक्त पुरानी सुननका मिदानेके लिये इसका क्राय या सार बनाके | 
देना चाहिये ( ४ ) इसके पत्ते शीतल होतेई आर गांठपर बांधे जातेईं ( ५) ' 
ओपसधिके प्रयोग इसकी जड़ही बहुधा काममें श्रातीए । यह कुछ कड़दी | 
होतीहे ( ६ ) इसकी जड़के चर्णकी फक्की देनेस पेटकी शून मिटलीई ( ७ ) ! 
पथरीवाले रोगीको इसकी जडका फ्ाथ पिलातेहं ( ८) इसकी जडको घी के 
साथ घिसकर पिलानेसे विप उतरताह़ ( & ) इसके पत्त थार जड़का शबत 
बनाके पिलानेसे खेनरोग मिट्ताहै ( १० ) इसकी जड़का काथ पिलानेसे झा- 
माशयकी पीड़ा ओर निवेलता मिटतीह (११) विगड़े हुए घाब और इद्ठियोंके 
त्रणोपर इसकी जड़का लेप करते (१२) सपे ओर विच्छूक देशपर इसकी जड़का 
लेप करतेहें ( १३ ) इसकी जड़के काथम मधु मिलाक पिलाने ते खांसी मिटती है 
(१४) जड़के काथपर पीपलका चूरों बुरक के पिलानेसे मंदाग्नि मिटतीह (१५) 
अतीसके चूणेंकी फकी देके ऊपर इसकी जड़का फाथ पिलानेस अतिसार मि- 
टताह ( १६ ) कोयलकी जड़को इसकी जड़के साथ ओटाके पिलानेसे जल- 
न्धर मिटताह १७) पाठकी जड़के प्रयोगसे मृतरहृद्धि होके मृत्राशयकी पुरानी 
सूजन मिटज/तीहै ( १८) इसका प्रयोग फरनेके लिये बहुधा इसका क्ाथ बनाके 
या गाढा सार बनाके देतेंह ( १६ ) जिस स्लीकी योनी निकल जावे उसको 
इसके काथसे धोनी चाहिये ओर उस ख्रीको इसका क्वायथ पिलाना चाहिये 
( २० ) इसको जहको चांवलोंके पानीके साथ पीसके पीनसे अंतर्विद्रधी मि- 
टतीहे (२१ ) इसकी जड़को पीसके गर्भवती ख्रीकी नाभि, वस्ति और भगपर 
लेप करनेसे उसके बच्चा सुखसे पेदा होजाताह। 
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शसरूया ( ३२३ ) 


( सं० ) पातालगरुडी, तिक्तांगा, दृढकाण्डा, मेचकामभिधा । 
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शिलिन्दा | बिरदा 


नी नी मनी न +++ 9 अननी-*सस सन 


१, दिरिटा | वासनवेल तानीचाबेल| 


है| द्रावि्ी | कबोटकी _अरः 


री | | 4९८.रएड ५0हप॥8 क्‍ 
| 


).. स्थान--सिन्ध, पंजाब, दकखन, मद्रास और बंगाल आदि नि्जल देशों 

5$| में इसकी बड़ी वेले होतीहै । 

ऐ ! पहिचान और फूलने फलने का समध--इसके तन्‍्तु बड़े दृढ होतेहें इसके 

#/ छोटे फलोंके फूमके लगतेहें वे पफनेपर काले होजातेह इसकी जड़ कड़वी हो 
तीहै, इसके पत्तोंके स्वरससे पानी जम जाताई ओर उसका हरा रंग होजाताई। 

। माघ और फागुनमें इसके पुरुष ओर स्त्रीजातिके पृष्प अलग २ लगतेंहें । 











लैटिन श्रग्रेज़ी 











ना 


॥| 


शै 


हक 


। 
प्रथोग--( १ ) पातालगरुढ़ी (छिरेटा )-वृष्य, मधुर, रोचक, तिक्त, ओर 
/ || तप्तिकारक है ( २ ) इसके पत्तोंके रसको पानीर्मे डालनेसे वह जम जाता है, 
| इस जमेहुए पानीको शरीरके ऊपर लगानेसे दाह मिटतीहै ( ३ ) इसमें मिश्री 
मिलाक खानेमे मृत्रकृच्छ मिटताहे ( ४ ) इसकी ताजी जड़के २॥ छटांक काथ 
में बकरीका दाई छटांक दूध मिला उसपर कालीमिरचोंका कुछ चूणो बुरकाके 
: आतः)कालके समय पिलानेसे गठिया ओर उपदंश सम्बन्धी पुरानी पीड़ा मिट 
| तीहें (५) इसकी जड़ उष्ण, सारक ओर पसीना लाने बालीह ( ६ ) यह 
4॥ उशवेकी भांति रुधिरको शुद्ध करके शरीरकी पीड़ा ओर ब्रणादिकको मिटा- 
१ ॥ देतीहे (७) इसको किणगचकी गिरके साथ पानीम पीसके पिलानेसे बच्चोंके 
7९ | पेटकी पीड़ा मिट्तीहे ( ८) पित्तसम्बन्धी मन्दाग्निर्मे इसके ६ मासे चूणोमें 
सोंठ और शकेरा मिलाके देना चाहिये ( & ) ज्वर मिटनेवाली कड़वी और 
चरपरी चीजोंके साथ इसको मिला, गोली बनाके देनी चाहिये ( १०) इसमें 
' गिलोय जेसा कड़वापन और वल्कारक शक्तिदे ( ११ ) इसको पीस गरम 
करके लेप करनेसे शिरकी पीड़ा मिटतीहै ( १९२ ) इसको पानीके स्राथ पीस 
” | के पिलानेसे सनायु रोग मिटताहे । 
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<क-च सफश 
| ड्ड८ झनुभतलविक्रित्सालाशर; ॥ 


न पर आओ जम आज आय आर्मी शि 


सप्या ( १२१४ ) 
सं० ) पारद:, रसधातुः, रसन्द्र,, चपल 


दे हिन्दी | गुमराती न । बंगाली | पंजाबी तल॑गीा 
पारो 
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पारा पारा पारा. |. पारा प्रा | पारदमु 
। 
५ || । 
द्राविद्ी | कनोंटकी | अरबी | फ़ारसी | प्रंग्नेज्ी 
पं द्रस प्‌ दर सर जीबक । सी मात्र 79079/ए/0शो गलिटराएए 


पारमे नाग, घंगे, पत्र, अग्नि, चपलता, पेतका विप ओर अग्निका 
नहीं सहना, ये सांसगिक दोपहें, इन्हींको कई आचार्य सात बंचचकी कहतेह इन ८ 
सांसागिक दोषोंको दूर किये विवुन पारेका भक्षण करनेसे शर(रम कईप्रकारके 

ग होजात& । इस वास्ते इसको शुद्ध करना चाहिये ॥ 

तघतग्वल्बकी रीति--जमीनरमे गहा खोदके उसमें बकरीकी मेंगनी औः 
नाजक तुस डाल, उनकी भूभल पर लोरकी खरल रखनेसे जब वह उष्ण हो 
जावे उसको तप्तखल्व कहतेहे | पारेके संस्कार करनेके [लिये उसको इस खर- 
सम मदन करना (घाटना) चाहिय, जिन ओपावयोीक साथ पारा घोटा जावे 
उनमेंसे हरेक ओपधि पारेदात सोलहवां हिस्सा लगी चाहिये । 

परेको सुच्म रीतिसे शुद्ध करनेकी रीत्ति--( १) नागदोष दर 
करनेके लिये ईंट ओर हल्दोके चूणेके साथ (२) बंग दोष दर करनेके लिये 
इन्द्रवारुणी ओर अड्ञोल॒के चणके साथ ( ३ ) मलसम्वन्धी दोष मिटानेके 
लिये अप्लतासके गूदके साथ ( ४ ) अग्निदोष मिटानेके लिये चित्रककी 
जड़क। छालके साथ (४) चचलपन एिटानेके लिये काल पत्तरेके रसके साथ 
( ६ ) पर्वेतके विषसस्बन्धी दोषको मिटानेके लिये सोंठ, मिरच पीपल और. 
त्रिफलाके चूणेके साथ ( ७ ) अग्निका नहीं सहना मिटानेके लिये गोखरूके 
चूणेके साथ, इस रीतिसे हरेक दोष दूर करनेके लिये उक्त दोषोंको मिटाने- 
वार्ल! जो ओपषधियां हैँ उनके साथ परका तप्खरलर्मे जम्परांका रस ढाल २ 
के एक एक दिन धोटना चाहिये और उष्णकांजी ( उष्ण धान्याम्लक 


5 अर लिरकिलसि की अकसर ले पक से कप कट पक जल ले रे 


है... जजल ७. 32:52: का 
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अनुखतचिकित्सासागरः ॥ ४४६ 
या सिरकेसे घोते जाना चाहिये ॥ अथंबा घी ग्वार, चित्रककी जड़की छाल, 
ऊभी कंटाली, राई ओर त्रिफला, इन सबके काथके साथ तप्तखरलम्म पारेको, 
तीन दिनतक मर्दन करके 3क्त रीतैसे धोलेनेसे इसके सब दोष दूर हो 
न्लतेंद ॥ 
। पारेको स्वेदन करनेकी रीति--जितने प्रकारके अश्न मिल सर्के उन 
सबके तुस अलग करके उनको जल़की हंडीमें डाल रक्खे जव वह जल खट्टा 
होजाय तब नागरमोथा, गोग्खरंदी, शखाहुली, सादा, मच्छेछी, सहदेषी, 
सतावर, सपोक्षी, हरड़, बरेड़े, आंवले, काली कोयल, इंसराज और चित्रक, 
इनमेंसे जो २ आपधी मिलजावे उनको कूटकर उस खट्टे पानीमें डाल देवे । 
इसको धान्याम्लक कहतेहें इसको पारेका स्वेदन करने ओर धोनेके काममें 
लाना चाहिये, जो इसके बनानेका योग नहीं बने तो इसकी ठौर सिरका काममें 
| लाना चाहिये। सोंट, मिरच, पीपज्ञ, नॉन, रा$, हलदी, हरड़, वहेड़े, आंवले, 
अदरक, सहदेवी, गंगेरन, चोलाई, साटा, मेंढटासिंगी, चित्चक भोर नोसादर इनमें 
से जितनी ओपधियां मिल जायें उनको उक्त कांजीसे पीस कपड़े पर इनका 
एक अगुल मोटा लेपकर उसमें पारेको बांधकर उक्त कांजीसे भरी हुई हांडी 
के बीचर्मे उस पोटलीको लटकाके मंद अचसे तीन दिन तक स्वेदन करना 
' चाहिये, ओर जो आवश्यकता हो तो उस हंडीमें कांणी फिर डाल देना चा- 
। हिय | अथवा सोठ, मिरच, पीपल, नॉन, कलमीशोरा, चित्रक, शअदरक 
पर मूली, इनमेंसे हरेक ओपाधे पारेका सोलहवां भाग ले उक्त रीतिस पीखस 
कपड़े पर एक अग्रल मोटा लेपकर उसमें पारको बांध उक्त रीतिसे तीन दिन 
तक स्वेदन कर फिर उसमें से पॉरेको निकाल तप्तखरलमे डालकर ध्मसा 
।ईट, दही, गुड़, नान, राई ये हरेक चीजें पारेका सोलहवां भाग ले उसमें डाल 
जम्बेरीके रसके साथ तीन दिन तक मदन करके उक्त कांजीसे धो लेना 
चाहिये । 
सदन करनेऊी रीति--ईट, हलदी, ऊनकी भस्म ओर धूपसेके साथ 
उक्त खरलर्भ जम्मेरीके रससे एक या तीन दिन तक मदेन करके बेसेही थो 
लेना चाहिये। इस पारेको नींबूके रसमें डाल़के दिन भर धूपमें पड़ा रखना 


चाहिये ॥ 
ए्पपययययएयपपनन* 
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४५४० शनुसूतायिकित्स सागरः ॥ 
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पावन रीति--तीन भाग पारेको सीदके रखे एके भाव साबेके हे 
के साथ इतनी देर तक खग्ल करें कि जबतक उरायों बोली ५ 
वन जावे फिर उस गोली को खगल कर इंडीक पढे में ब्रद्या इस दंढी 4 [£ 
। मुँद्ड पर जलसे भरी हुई दुसरी हंडी रख कपडुमिद्ट। लगा चूल्दे पर[३ 
चढ़ाकर, चार पहर तक मंद अच देवे, ठंढी होनेके पीछे उसको साम[ ६ 
खोल उस इंदीके सगहुए पारेको उतार लेबे, अयथदा विगुने पांग्मे एक भग 
नीलातूथा और सोनमक्खी मिला मर्दनकर गोला बना डमरुयेत्रसे उडालेब, ५ 
सको गादे कपडेगे कईवेर छान २ के इसकी फाखस निकाल कर शुद्ध कर-! 
लवबे, इन रीतियेसे शुद्ध किया हुआ। पारा औपधि क कामने स॒नि बोस्य हो जाता4। | 
घडणुण गंघक जारण करनेकी रीति--ऐएस शुद्ध क्ियदुए पार 
कच्छपयत्र, अथवा नजततिकायत्र, अबवा रसांददुर बनानको र॥पेस ६ गुदा _ 
गंधक जारण करदेना चाहिय | कच्छुपयंत्र बमानेकी यह रीनिंद कि मेद्ीका एक : 
कूंडा ले उसके बीचमें खड़ीकी एक इंच ऊंची डोली बना, उसके वीचमें एक , 
सरावा जमादवे, उस सराबमे शुद्ध गंधक विद्या उसमें शुद्ध किसाहुआ पारा रख . 
उसको पीसेडुए गेधकसे ढककर उसपर लोहेकी एक बडी कटारी ओधी हक, नमऊ 
ओर कंडकी राख महीन पीसकर उससे उसकटोरी ओर कूंडेकी सन्धिको दन्धकर ' 
पानीसे भरेहुए बरतनमें उस क्ूंडको आधा इबाहुआ रखकर उस ऊंडेगें अश्नि ' | 
भर देना चाहिये। अग्नि बुध जानेपर उसकी खाम खोलकर देखना चाहिय 
कि उसमें से कितना गंधक जज्ञा, जेसे २ गंधक जलता जावे वेसे २ गंधक 
फिर डाल दियाकरे । ऐसे ६ गुणा गंधक जला देनेस वह पड्गुण गंधक जारण ' 
किया हुआ पारा कहलाताहै | यह अतधूमकी रीतिहे । वहिधृमकी रीति यह | 
है कि सिकता यंत्रमें एक सगवा रख उसमें पारा डाल उसपर थोड़ा गंधक 
हरका देवे जब बह गंधक पिघल्चकर जलने लगे तब थोड़ा २ गंधक व्रकाता रहें, ; 


|] 
॒ 
१ 


ऐसे ६ ग्रुना गंधक जल जावे तब उसमेंस उस पारेको निकाललेवे। अथवा 
छाणे ( कंढे ) की भूभमलपर एक सराबा रख उसमें कड़वी तूंवीके वीजोका ; 
ले ओर मकोयका रस ये दोनों वरावर डाल उनमें पारा और गंधक टाल / 
दूसरे सरावेसे वन्‍्ध करके उसपर थोड़ीसी आग्नि जला देवे जब वह ठंठा | 
होजाय तव उसको खोलकर देखेंकि वे तीनों चीजें अर्थात्‌ तेल रस और गंधक । 
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जल गयेहें या नही, जो वे बिलकुल नहीं जल होये तो फिर वेसेही वन्ध क्‍ 
आंच देदें, जो उनमे से थोड़ी बहुत बाकी रहगई होतो थे तीनों चीजे फिर डा- 
लक वसही आंच देवे, इस रीतिसे जबतक € सना गंधक नहीं जल चुके तवतक 
उक्त तेल ओर रस ये दोनों गंधकके साथ डालतारह इस रीतिस 'भी पारेम 
६ गुना गधक जलाया जाताहे। 

केवल पारा ओपधिके प्रयोग बहुतदी कम आताहे। बराबर शुद्धगधकर्फे साथ 
अथवा दुगने गंवफ़के साथ इसकी कजली बनाके काममे लातेहं।जिस रोयको 
मिटानेवाली जो आपभधिहें उरांस इसकी कजली मिला देनेस उसकी उस रोग 
को नाश करनबाली शक्ति वहुत बढ़ जातीहें इधलिये ऐसा कोई भी रोग नहीं 
है कि जिसको पारा नहीं मिटा सके | पारद भस्प, हरगारी, मकरध्वज ओर 
हेमगभ आदि रस वनानेकी विधि यहां नहीं लखिखनेका कारण यहह कि जबतक 
ये रस गुरूके साथने नहीं बनाये जावें सवतक इसका बनाना बहुत कठिन और 
असंभवहे। क्योंकि ऐसा लिखाह-““अध्यापय्न्ति यादि दशेयितु क्षमस्ते सृतेन्द्रक- 
म्मेगुग्वों गुरवस्त एवं। शिष्यास्त एवं रचयान्ति गुरोः पुरो ये शेषा! पूनस्तदु भया- 
मिनये भजन्त! इसका अथे यहहे कि पारेके कम्मंका गुरू बहही है जो पारेके 
संस्कार करके दिखला देवे ओर शिष्य वहहीहे जो गुरूके सामने प्रेके संस्कार | 
कर लेबे । वाकी वे दोनों नाम मात्रके शुरू शिष्यह ॥ 


संख्या ( ३२१ ) 
( सं० ) पारिजात्तक:, प्राजक्तः, रागपुष्पी, खरपत्रकः | , 


न न्न बे आकर हिन्दी न मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी - 
(रसिंगार | हारमिंगार | शियाली | शिवली पालतेमॉदार 5 
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४५२ झनुझूतचिकित्सासागरः ॥ तर 

स्थान -अह्मा ओर सीलोनमें होतहें ओर बहुधा वागोर्म बोये जातेहें। 

पाहिचान और फूलने फलनेका समय--इसके पृष्प सायकालकों 
खिलतेई और प्रातःकाल होने पर गिर जातेहें। इसका बड़ा शुल्म या छोट[ (८ 
वृत्त १५,२० फुट ऊंचा होताहै इसके छुछ सफेद रुँए द्वोतहें, इसके पुरान 
माधमें गिर जातेहें और चेत वैशाखमें नवीन आज तह, इसके बहुधा वषो- 
ऋतु पुष्प लगते परन्तु बारह महीनेही लगते रहतेहें। 

प्रयोग--( १ ) इसके पृष्पोंका क्राथ पिलानेसे गठिया मिटतीहै ( २ ) 
जीशेज्वर मिटानेके लिये पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलाना चाहिये ( ३ ) 
मंद आंचसे इसके पत्तोका क्ाथ बनाके पिलानेसे किसी श्रोपाधिको न मानने- 
बाली शधसी मिटतीहै (४) पित्तविकार मिटानेके लिये इसके पत्तोंके रसमें मिश्री 
मिलाके पिलाना चाहिये ( १ ) इसी रसमें मधु मिलाके पिल।नेसे सूखी खासी 
मिटतीहै ( ६ ) मुनका ओर इसके पत्तोंक फांट पिलानेसे पित्तज्वर मिटताहे 
( ७ ) इसके पत्तोंके रसमें नमक डालके पिलानेस पटके कीड़े मरतेंद्रें (८) 
इसके पत्तोंका रस पित्तकारक, सारक, कुछ कड़वा और वल्यवद्धकहै (६) इसके | 
पत्तोका फांट बच्चोकों पिलानेसे पसीना होके ज्वर उतर जाताई ( १० ) इसके 
पत्तोंका हिम पिंलानेसे मुञ्यूद्धि होतीहे ( ११ ) इसके ताजे पत्तोंकों दाल या 
कदी बनाते समय उनमें हालतेंद ( १९ ) इसके खानेसे बल बढताहै ( १३). 
इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे उदक्‌ प्रमेह मिटताहे ( १४ ) इसके सफद _ष्पों ' 
की ढंडी अलगकर उनमे दुगुना बूरा मिला, शीशीमे ं भरकर ४० दिन कोठे” 
पर रख दूवें | इस गुलकंद को २ तोले नित्य प्रातःकाल खानेसे हृदयका बल 
बढताहै ओर गर्मीका होलदिल मिटताहै ( १४ ) इसकी कॉोंपलें और ७ काली- 
मिरच, पीस छानऊे पिलानेसे मासिक्रमेयें अधिक रुघिरका जाना बन्ध हाता 
हे ( १६ ) इसके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे दाद मिटताहे ( १७ । इसकी 
छालके तेल, कांमी ओर सेंधे नमकके साथ पीसकर लेप करनेसे नेत्ररोग 
मिदतेंह ( १८ ) इसके एक तोले बीज और ३ मास काज्ीमिरचक्रो पीस छान 
गोलियां बनाकर रे कासे तक मात्रा शोतल जलके साथ देनेसे अशे मिटताहै 


( १६ ५ इसके सुगंधयुक्त पुष्पर्मिं से सुगंधित तेल्न और पोता रंग निकाला 
जाता है| 
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/ संख्या ( ३२२ ) 
|.00/ ( सं० ) पारिभद्रः, पालाशः, रक्तपुष्पः, प्रभद्वकः । 





व्निध्जिट् हिन्दी | ग्रुजराती।| मरहटी । बंगाली | पंजाबी | तलंगी 
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कल्याणमुरंग हा।लनाण- ह&75 (च)9 विद, हम कक 
दमर 


स्थान--फरहदके हक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठोर होतेहें, और बहुधा वागोंमें 
, बोये जाते । 
पहिचान यह एक साधारण ऊंचाईका शीघ्रतासे बढनेवाला वृत्तहे । 
यह दो प्रकारका होताहे एक वोया हुआ और दूसरा अपने आप उगनेवाला। 
इसकी पेदड़ सीधी होतीहे | जबतक यह वृक्ष जवान होताई तब्तक बहुधा 
इसकी पेदड़ में कांटे लगे रहतेईं बोये हुएक कांटे नहीं होतेहें | इसकी छाल 
पतली, कुछ पीली या कुछ नीली ओर चमकदार होताहै इसमें कुछ सफेद 
दगाईं होतींदें । बसंतके प्रारम्भ इसके पुराने पत्ते गिरकर फाल्शुन चेत्रमे 
नवीन निकल आतेहें | इसकी एक उडंडी पर तीन पत्ते लगतेहें इसके पृष्पोंका 
हे ः लाल होताई । 
फुलने फलने का समय - माघ, फाशुनमें इसके पृष्प लगतेहें। ओर 
वेशाखसे अपाढ तक इसकी फलियां पकतीह | अपने आप उगनेबालेकी 
फली २स ३ इंच और बोये हुएकी फली ६,७ इंच लम्बी होतीहें। इसके 
एक प्रकारका गोंद लगताहै, इसके सूखे लाल पृष्पोमेंस लाल रंग निकाला 
जाताह । इसकी छाल रंगतके काममें आतीहे | 
प्रथोग--( १) यह-कपेला, चरपरा, उष्ण, रोचक, अग्निबद्धेक 
ओर पाकर्मे कटहे ( २ ) पित्तविकार मिटानेके लिये इसकी छालका हिम 
पिलाना चाहिये ( ३) इसकी छालका काथ पिलानेसे ज्वर छूटताह (४ ) 
इसके पत्तोंका ५ तोले रस पिलानेसे पेटके कीड़े निकल जातेहे ( ५ ) विरेच- 


-+्ज 
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ः रस पिलाना चाहिये ( ६) उपदश सब्व्न्धी रद | 
पिटानेके लिये उनपर इसे पत्ते बांधेन चाहिये ( ४ ) इसके पत्तोंपर कालका 
न तेल चुपड उनको तपाके वाधनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिव्तीहे ( ८) इसकी 
अन्तर छाल पर घृत चुपड़ उसपर दीपककी लोयसे कज्जल पाड़के आंख़के 
भीतर और नाोचेकी पल्कपर अजन करनेसे उसमेसे पानौका बहना बन्ध हो 
जाताहै ( &£ ) आंखके सफेद भागके रोग मिटानेके लिये इराके पत्तेके ताजे 
रसका लेप करना चाहिये ( १० ) उक्त ७ वें प्रयोगके अजनसे वांफनीक गेग 
मिट्लेहँ ( ११ ) इसके पत्तोंकरा ताजा ग्स कानम डालनेसे कर्णपीड़ा मिट्तीहे 
(१२) इसके पत्तोंके क्ाथके गंदूप करनेसे दांतोंकी पीड़ा मिटतीहे ( १३) इसकी 
जड़को स्लीकी कमरे बांधनेसे वालक सुखसे ओर शीघ्रतासे पदा हो जाताई 
( १७ ) इसके पत्तोंके रस मधु मिलाऊ पिलानेसे कृमि रोग मिटताहे। 













सख्या ( ३२३ ) 
( से० ) पालक्यं, पालक्या, चीरितच्छदा, छुरिका । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बज्ाली | पंजाबी | तैलडी 


















पाल्खो | पालक |. 7 ।लख (क), पालशाक 
सीमाजी । पालश । प।लक 
८ ( त्ड श अग्रेर्ज 
द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लेटिन री 
नितलिडक ीज  अ8-क| दि अली मम १०] शिल3अ 0 कक ज एबी टिक कला मल लग हक से ४ ५ ॥। 
जे व फानाज | इस्कनालें | ६ 0 ०त 7 जज | कव्क पी की, 
जज है लीन किस कि ____[[778, 33 ९ पा हगयांत्त 





स्थान- पालकका! शाक हिन्दुस्थानम बहुत ठोर बोया जाताएई | 

प्रयोग--0 १ ) पाखक-शीतल, पचनेमें भारी, विष्टभी, सारक, पिच्छ- 
ल, फुछ चरपरा, मधुर, ग्राही, और वातल्हैँ ( २) इसके बीज शीतल और 
सारकहें ( ३) ये कष्ठसे खास आनेको मिटात्तहैं ( ४ ) पिचतके उपद्रव भिटाने 
के लिये ठंढे जलके साथ इसके बीजोंकी फक्की देनी चाहिये (५) मृत्रकी 
पथरीको मिटानेके लिये इसका ताजा रस प्लाना चाहिये (६) खट्टे पालक 
के वीजोंको पीस छानके योनि में मलनेसे उसका दीलापन भिट्ताहै । इसके 
वीजोंमिंस गाठा तेल निकलताहै । 


ज 








अनुमतानिक्षित्सासामरः ॥ ४भ५ हा 
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सख्या ( १२४ ) 
>> ९ स० ) पाषाणभेदः, अश्मध्नः, शिलाभदः, कृछूहरः । 





फरबादी | हिन्दी |गुजराती| मरहदी | बंगाली | पंजावी | वैल्लंगी 
[खाणमेद पाखाणुभेद पापाणमेद | पाप खभद 








एाथरचनी | पायानभेद | पाषाणभेदि 








द्राविद्ी 'कर्माठकी | भरवी | फ़ारसी त्टिन अंग्रेज़ी 





एजे०पए्छ5 बष्णा4(९एए 


शधाणभेद्दि | पापाण दि हे 0. &ग्राए047॥009 


) 


स्थान-- पापाणभेद हिन्दुस्थानमें सब ठोर बागोंधें बोया जाताहे । 
५. पहिचान- इसकी घुगन्ध उत्तमह आर स्वाद चरपरा होताह। 
प्रयोग--( १ ) पापाणभेद-शीतल, कड़वा, कपेला, मधुर, तिक्त, सा- 
रक, और बस्तिशोधकहेँ । श्वास, पुरानाकास, अपस्मार और बांईदोंके रोग 
में काम आताहे ( २ ) इसका क्ाथ पिलानंसे पेटकी पीड़ा मिटतीह ( ३ ) ब- 
चअ्चोंके पेटकी शुल्न मिटानेके लिये इसके पत्तोक़े रधरम शकर मिलाके पिलाना 
चाहिये ( ४ ) इसके पत्तोका रस पिल्ानेसे पुरानी मंदाग्नि मिटतीहे ( ५ ) 
इसके पत्तोका बहुत रस पीनेसे नशा आजाताह (६ ) इसके पत्तोंका रस ग्राही 
हैं (७ ) पत्तोंके रसमें सोठ बुरकाके पिलान्ेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै:८)आंख 
। के बाहिर चारों ओर पत्तेके रसका लेप करनेसे उसके सफेद भागकी -पीड़ा 
मिटतीहे ( & ) मृत्राशयके रोग मिटानेक लिये पाषाणभेदका काथ पिलाना 
चाहिये (१०) स्त्रियोंकी योनिके स्राव आदि ओर पुरुपके मृत्र सम्बन्धी “रो- 
गोंको मिटानेके जिये इसके काथमें मध मिलाके पिलाना चाहिये (११) इसका 
फाथ पिलानेसे मृत्रकृच्छू ओर पथरी मिट्तीहेँ (१२) इसके काथमें मधु और 
शिल्लाजीत मिलाके पिलानेसे पिचाश्मरी मिटतीहे। इसके पत्तोंकी मक्खन और 
. रोटीके साथ खातेंहें । 


एण्प्रापफह उम्राऊ80 


संख्या ( ३२१५ ) 
( सं० ) पिच्छिला, अभ,फले, पाटला । 





न 
















५ 
| मन कक रा कअमइ कार पक ६ अनुभूताषिकित्सासागरः | ; 
गु कल 


मारवाड़ी | हिन्दी | युजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी 
बी, मिही | विदी | बिही 


द्राविदी | कनोटकी | श्ररवी फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 


वन नलीनयजननियनन+नन3++>++--म+. 





















सफरणन | बिहिंदाना | बढ्िदान। 
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स्थान--यह अफगानिस्थान आदि देशोंमें पेदा होतीदे। पेशावरकी घाटी क- 

श्मीर सिकम भूटान ओर खासिया पहाड़ कांगड़ामें इसके पेड़ बहुत बोये जातेईं। 
प/हिचान--इसके सफेद लाल पुष्प लगतेहें | पंजाबमें जेठ अपादमें इस 

के फल पकतेंहें | कि 
प्रयोग--६ ९ ) इसके बीजोका हिम या क्ाथ पिलानेसे मृत्रकृच्छू मिट 

ताह ( २ ) बिरीदानेकों भिगो उनका चेप निकाल उसमें मिश्री मिलाके पि- | 
लानेसे मूजनालीको दाह मिट्तीह ( ३) चार मासे तिहीदानेका चेप निकाल 
के पिलानेसे सूखी खांसी तर हो जातीहे ( ४ ) धातु पृष्ठ करनेवाली ओषधि- , 
योंकी फकी लेके ऊपर इसके चेपका शबेत पीनेसे धातु पृष्ठ होताह ( ५) बि- 
हीदानोंकों रातभर पानीमें (भिगो प्रातःकाल उनका चेप निकाल मिश्री मिला 
के पिलानेसे व(ल्क जवान ओर वृद्ध मनुप्यका अतिसार मिटताई ( ६) ६- 
शरबोलवो फकी देके ऊपर इसका चेप पिलानेसे आमातिसार मिट्ताहै (७) /- 
इसका शत पिलानेस गलेके छाले मिट्तेहँ (८) पित्तज्वरकी तृपा ओर दाइ 
मिटानेके लिये इसके वीजोको मुंह रखना चाहिये (६) विहीका मुरब्बा खि- 
लानेसे यकंत्‌ ओर हृदयकी नि्ेलता मिट्तीह ( १० ) विहीका लेप करनेसे 
पित्तके छाले ओर अग्निसे जलेहुएकी दाह मिटतीहै ( ११) औपधिकी च--- 
रपराहट कम करनेके लिये उसको इसके शर्वतके साथ चटातेहँ या पिलातेंरें 
( १२ ) इसका मुरब्त्र खिलानेसे वार वार दस्तकी शेक्ताका होना बनन्‍्ध हो 
जाताह ( १३ ) इसका शर्त पिलानेसे पित्तदी वमन वन्‍्ध होतीहे ( १४ ) 
इसका पानी पीनेसे वमन ओर तूषा प्रिटतीहै ( १४ ) इससे पित्तकी प्रकाति- 


वालेका उदर्का बल बढताई इसका पकाहुआ फल मीठा कुछ खट्टा और - | 
सदार होताहै ओर इसका सुरब्बा बनातेहें | यह खानेके काम झाताहै।..| 


खा |] न. है 


| है | ज्यों | 








अल लल रन आज करत दी तर कल आल ० 
है हे सागरः ॥ ४५७, । 


सख्या ( ३२६ ) 
( सं० ) पेप्पली, सागधी, कृष्णा, चपला । 
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गा हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड्ी 
पीपल | पीपर(ल) । 'लिडीपीपर | पिंपछी | पिंपुल | पीपछ | ' पिप्पछ 
द्राविद्ञी | क्नांटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेजी 
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... स्थान--पीपल-हिन्दुस्थानफे अधिक उष्ण भागोंमें नेपालके पूवसे आ- 
सामके पूर्व, कासियापहाड़ शोर बंगाल तक, पश्चिमकी ओर बम्बर अहाते तक, 
दक्षिण की ओर ट्रैवन्कोर और सीलोन तक होतीह ॥ 
फूलने फलनेका समय--श्रावण, भादवेमें इसके पुष्प लगतेहें, पौष 
तक फल पकतेहें ॥ ् 
प्रथोग--( १ ) पीपल--दीपन, यृष्य, पाकमे मधुर, अत्यन्त उष्ण, चर- 
परी, सिग्ध, पचनेमें लघु. पिचल, रेचक, उत्तेजक, पेटकी बायुकी पीड़ा मिटाने 
बाली, रुधिर शुद्ध करनेब्राली ओर सारकहे ( २) कफ, गलेका भारीपन, 
श्वास, मन्दाग्नि ओर पक्ताघात आदे रोगोंमें बहुत उपकारीहे (३ ) नई 
+ पीपलों से पुरानी पीपलें अधिक गुणकारीहें ( 9 ) पीपलका चूणे मधके साथ 
चटाने से कफ, श्वास, गलेका भारीपन, हिचकी ओर निद्भरानाश मिटताह (४) 
पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच औरं सोंठ इन सबको वराषर ले चूणे बना 
यथादोष, बल, एक मासे से ४ मासे तककी फकी देनेसे या मधुके साथ चढानेसे 
| प्तिश्याय, और गले का भारीपन मिटताह ( ६ ) वर्द्धणान पिप्पलीके प्रयोगसे 
रक्त शुद्ध होके शरीरका वल बढताई और विपमज्वर छूटजाताहै, उरुस्त म्भ और 
पुरानी खांसी मिटजातीह ओर तिल्ली आगे पेथ्के भीतरके बढ़े हुए यंत्र अपनी २ 
योग्य दशामें होजातेंदे (७) वर््धमान पिप्पलीके प्रयोगकी यह रीकतिंदेनकि रोगीकी 
शक्तिके अज्लुसार पहिले दिन ३ पीपलको आधपाव दूध और आधपाव जलमें 
डालके भग्निपर चढ़ा देवे जब पानी जलजावे तव उसकी अग्नि परस उतार, ठण 


रन 













५८ 


हु 


>क्‌ । 
। पीपलोको निदाल, रोगीको खिशाफे ऊँपर बंद पिलादेयें, नें। ल्‍ 
शाक्ति होवे चो ३ पीपल ओर छटांकभर दूध और छटीफकभर जेल उक्त रीतिसे 
नित्य बढ़ाते हुए जवतक आवश्यक्त। हो सेवने फरावे जब पदेननिकी आवैश्यकता 
नहीं रहे तब वतेही उनको घटादेवे ओर घटाके ३ तक लाके छोड़ देवे, परम्तु 
किसी २ को दूधसे घद्धकोष्ट होजाताह अर्थात्‌ मेल गाढा होके गांदें बंध जातीहे, इस 
लिये उसका मल ढीसा रहनेका उपाय करते रहना चाहिये ( ८ ? पीपेलकों 
पानी घिसके अजन करनेसे मूच्छो मिठ्तीहे ( & ) धूच्छो मिदानेवाली कई 
प्रकारकी नस्थकी झोषधियोंमिं पीपलका योग किया जाताहै (१०) पौपल आर 
सोंठके योग से वेल बनाके मदेन करने से उरुस्त॑भ और गभसी मिटतीहै (१ १)पीपल 
कफकी भांठोंकों विखेरतीहे ( *२) तिल्ली और यकृतमेंसे उनके रसके 
घहावकी रुकावंटकों मिशतीहे / ?३ ) मधुके साथ पौपलकोा चूणे चटानेसे 
पाचनर्शाक्त बढ़तीहै ( १४ ) यह पुरुषाय पंढ़ातीदे, मूजवूद्धि फरतीहे और 
क्ठसे मासिफधम्मे होनेको मिदातीदे ( १५ । पक्ताघात, छोटे जोड़ोंकी सूजन, 
कमरकी पीड़ा और इसी भ्रकारके दूसरे रोगोंमे पीपल और पीपलामूलका 
प्रयोग बहुत उपकारीहै ( १६ ) रतोंधा मिटानेके लिये आंखें पीपलका अजन 
करना चाहिये ( १७ ) पीपलको घिसके विषेल जीवोंके दंशपर लगाना चा- 
हिसये ( १८ ) भतिश्यायसे जिसकी छाती कफसे भर गईहो उसको पौपलके 
थम मधु मिलाके पिल्वाना चाहिये ( १६ ) पीपल, कालीमिरच और सॉंठके 
चूणेकी फकी देनेसे हाथपैरोंका ठंढापन और निर्बलता मिटतीहै ( २० ) पेट 
के कृषि निकालनेके लिये पीपलका प्रयोग करना चाहिये (२१) कालेनमक 
के साथ पीपलके चूणकी फछ्की देनेसे पेटकी शूल मिटतीहै ( २२ ) मधु और 
पीपल चटानेसे ज्वरके पीछेकी ऊधष्मा मिट्जातीहै ( २३ ) पच्चा होनेके पीछे 
रधिर्को रोकनेके लिये पीपलके चूणेको घीमें चटाना चाहिये (२४ ) बच्चेका- 


प्रातिश्याय मिदानेके लिये पीपलके चूणको मधुमें चयाना चाहिये (२५) पीपलको 
पानीसे पीसके लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिट्तीहै (२६) पीपलके चूणेफी नस्य 
देनेसे सर्दीकी मस्तकपीड़ा मिट्तीहै (< ७) इसके कल्कको दूधके साथ पीनिसे प्रवाहि- 
का मिठतीह (२८ ) इसका चूणे मधुके साथ चाटनेसे रक्तपित्त मिटताईे 
( २६ ) इमके चूणमें शक्र मिलाके फकी देनेसे हिचकी बन्‍्ध होतीदे ( ३०) 


..........0...त.....................०२---+3 मय नमन पट प मपपपम ८". ०%८२९ ४८८ पा: 49 कप मज-त+ का पान नक-+ मनन नाम न नस 9ल्‍ 
४५८ अंनुभूताविकित्सोसागरः ॥ 
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अनुभूताचेकिस्सासागरः ॥ 8४५६ 


* बेर यूहरके दधकी २१ भावना देकर १ या २ पीपल खिला देनेर 

कदर रोग मिट्तेह ( ११ ) पीपलके पलासकें खारकी भावना देके उसक 
बन कगनेसे गुल्म, श्लीह और मंदाग्नि मिटतीहै ( ३२ ) कंठ शुद्ध होनेके 
लिये इनका चूणें मथुके साथ चटाना चाहिये ( ३३ ) घी और मधमें इसका 
चूष्णं मिलाके मुखमे रखनेसे दंतशूल मिटतीहै ( ३४ ) एक भाग पीपल और 
दो भाग हरइको जलके साथ पीस बत्ती बनाके आंखें फेरनेस विमिर, अबुंद 
ओर पटल दूर होताहे और नेत्रखाव वन्‍्ध होताई ( ३५ ) पीपलको चिलममें 
भरकर तमाखू की भांति पैनिस पुरानी खांसी मिट्तीहे ( ३६ ) पीपलका 
चूणे कुछ गम दृधकेसाथ लेनेसे दूध बढताह ( ३७) पीपल ओर बचके 
घृर्णकी फकी देनेस झूर्यावते मिटताह ( इे८ ) पीपलका कम्क. गुड़ ओर दूध 
इनसे सिद्ध किया हुआ था पिलानेसे अम्लापित मिटताहे ( १६ ) दूधम इसका 
कल्फ और घी टाल गम करके पिलानेसे मंदाग्नि ओर उदरके रोग मिटतेहैं 
| (४० ) दुधमें पीपलका चूरों डालकर पिलानेसे प्लीह मिट्ताहै (४१) 
पीपलके सेवनसे नपुंसकता मिटतीहे ( ४२ ) पीपल और आंधीकभाड़ेके 
चूर्ण की नस्‍्य देनेसे कंठ कुब्न सन्निपात मिटताह ( ४३ ) इसके चूणीकी दुगुने 
गुड़मे गोली बनाके देनेसे जीरैज्वर और मंदाग्नि मिटतीहै ( ४४ ) पीपलके 
कन्क से घृत सिद्ध करके उसका सेवन करानेसे राजयक्ष्मा और ज्ञयरोग 
मिटताहै ( ४८५ ) पीपल और अद्रकू को बेर २ चाब २ के थूकनेसे और गम 
जलसे कुल्ले करनेसे हमुस्तम्भ मिटताहै ( ४६ ) इसके और कंटालीके चूणेको 
मधु और आंवलेके रसके साथ चटानेसे या शकरके साथ फकी देनेसे हिचकी 
मिटतीहै ( ४८ ) गोमृत्र और एरंडके तेलमें पीपलका चूरें डालके पिलानेसे 
कफ और चातसे पैदा हुई ग्रधमसी मिट्तीहै ( ४६ ) छाक्षमें पीपल्का चूर्ण और 
मधु डालके पिलानेसे प्लीहोदरी को लाभ होताद ( ५० ) बरद्धेमान पिप्पलीका 
मधूके साथ सेवन करनेसे उरुस्तम्भ पिटताह ( ५१ ) वकरीके वुधके साथ 
पीपलके दो मासे चूणेकी फकी देनेसे पुरानी मवाहिका मिद्तीद। 
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"० ॥ ४६१ तु 
द्राविड़ी जाके अरबी 
पोडुदल [नीरद्िप्पलि 



















फ़ारसी | | लैटिन अंग्रेज़ी 














छ०णयाग्गिामब #रमॉलीणिांत 


जहा 


प्रयोग--(१) जल पीपल पचनेमें हल्‍की, शीतल, रूत्त, ग्राही, फपेली, चर- 
परी, रोचक झोर मुख शुद्ध फरनेवात्नीहे । हृदय और नेत्रोंको हितकारीहै | 
रक्त, दाह, त्रण, अतिसार, श्वास, त्‌.पा, विष, घबराहट, ज्वर श्रम, मृच्छी 
आर रुधिराविकारको मिटातीहै। वीये, अग्नि ओर वादीकों वढातैहे ओर पारे 
के दोपको मिटाती हू ( २) इस के कोमल पत्ते ओर डालियोंका एक छटांक 
काथ वनाकर बच्चोको दिनये दोबेर पिलानेसे मंदाग्नि मिटतीहै ( ३ ) बच्चा 
होनेके पीछे स्जियोंको इसका काथ पिलाने से लाभ होताह ( ७ ) इसका रस 
मृत्रकच्छू, वृकफी ओर जोड़ोंकी पीड़ाकों मिटाताह। 
-अकऔफछोित--... - ॥ हे आओ 

रूख्या ( ३२६ ) हि ह 

( सं० ) पिप्पलीमूल,, थान्थिक, कटुमूलं, कोलमूलम्‌ । 


मारवाड़ी | हिंन्दी |गुजराती | मरहठी | बेंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
पिंपल्ठमृ्ठ | पिपुलमूल |पिप्पूलापूल |. पिप्पलिवेरु 


फारसी लैटिन 













पीपलामूल पीपरामूल 


कह सकल ॥ - 


प्रयोग--(१) पीपढामूल-दीपन, पाचन, भेदन, उष्ण, तीच्ण, चरंपरा, 
पचनेमें हल्का; रूत ओर' रोचक है ( २ ) पंक्षाघांत, धजुस्तंभ ओर अंपस्मारेंमे 
पीपलामूलक़ा सेंवनः बहुत उपकारीहे ( ३ ) बच्चा होंनेके पीछे आंवेलको गि- 
रानेके लिये पीपलामूल'का फ्ाथ पिलातेहें ( ४ ) मासिकधमके उपद्रवर्के का- 
रुणसेः जिस: स्त्रीके: खां सी -हो उसको पीपलामूलका सेवन कराना चाहिये (५) 
ब्रमें आधिक तृथाः लगती होवे-तो इसको मुंह रखना “ चाहिये ( ६) शोय 

मिटानेकेलिये पीपला मूलका लेप करना चाहिये -( ७? परपिलामूल को सेके 


कक अनेक न नम 2 


पढामूल 














प्पिलिमूल| द्विप्पाज्िभूल 
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न्न 














पड ४६२ अनुभूतायिकित्सासागरः ॥ 5 
_ उसका चूणे बनाके मधुके साथ चटानेसे गठिया मिटतीहे (८) बच्चेके फुप्फुसके 
रोग पीपलामूलके आधी रती चूणोफ़ोमधुके साथ चटाना चाहिये। इससे कफ 
निकलने लगताई ( & ) इसका चूर्ण गुड़के साथ देनेसे बहुत दिनंसे नष्ट हुई | 
निद्रा आने लग जातीहे ( १० ) इसको पीसके दूध और झअदूसके रसंमर मिला- 

कर पीनेसे ऊद्धृवात मिट्तीहै। 
डसस्न्नॉत--05 

संख्या( ३३० ) 

( सं० ) पियाल:, प्रियात्नः, चारः, सन्नकठ्ठः । 
व्नजिलिललललिधड हिन्दी बगाली 


नी -त++++5 | ीसस-+ *७++++औ.>न्‍ते+ 2 नन--ीनन-ननाननमत+-+ननननम-म-_-+-+-ननननन, 


चार लो | चिरोंजी न्‍्न्न चारवृत्षुबीज। पियाल 


द्राविड़ी | कनोटकी | हक फारसी | लैटिन 
सारपरुप्पु । चारेपप्पु इब्बुस्सिमना नुकूलेख्वाजा ३५4 हि 




















तेलड़ी 


सारपप्पु 


पंजाबी 


लक 3 3 के नजर जल पड मल लक कक 


चिरोली 
अंग्रेज़ी 


मरहटी 


विन न ननननननन-+>-न+-नननम-ंम-म-म-भकझम नमक, 


गुजराती 


























स्थान -- चिरोंजीके वृक्ष हिमालयमें सतलजसे पूषेकी ओर और हिन्दुस्थान 
के आधिक उष्ण ओर शुष्क भागों होतेहें। 
पाहेचान--इसका वृक्ष ४०,५० फुट ऊंचा होताहै। इसकी सीधी पेदड़ 
की गुलाई ४ फुटकी होतीहे। इसकी छाल १ इंच मोटी गहरी सफेद या इुछे 
काली और खरदरी होतीहै। इसके पत्तेके नीचे बीच की नस लंबे रेशमी र- 
, | भोंसे ढकी हुई होतीहै। इसके पत्ते ६ से १० इंच लम्त्रे होतेरेँ वे उष्णकाल में 
| | शयः सब गिर जतते हैं और थोड़े दिनों पीछे. नवीन पत्ते निकल आते हैं पूरे 
| देहुए पत्ते गहरे हरे रंगके होतेहें । इसका पकाहुआ फल आधंच-लम्श |. 
ओर काले रंगका होताहै। इसका छिलका फठोर होताहै। इसके एक प्रकारका 
गोंद लगताहे। । 
ँ फूलने फर्लनेका समय--पोषसे फाणुनतक इसके पुष्प लगतेईें। चैत्र |. 
ह वैशासमें इसके फल पके, बहुधा ज्येष्ठमं वृत्तसे तोड़ (लिये जातेहेँ । चिरोंजी. 
, । मेंसे पीले रकुका मीठा और नेरोग्यकारक आधा तेल निकलताहै। हि 
जलन मा न कलम शनि, । 





अनुभृतचिकित्सासागरः ॥ ४६३ 
प्रथोग--( ! )चिरोजी-पचनेमें भारी, चरपरी, खट्टी पाक मधुर,स्निग्ध, 
शीतल, विष्टेभी, वृंहणा और वृष्यहै (२) इसका गोंद अतिसारको मिंठाताई (३) 
“अदेनकी पेशियोंकी सूजन पर इसका सेल लगाया जातहे (४ ) चिरोंजीके खानेस 
फलेने,फेफड़े ओर मस्तक की सर्दी मिटतीहै(५ ओषधियोंको स्वादिष्ट फरनेके लिये 
उनमे चिरोंजी मिलाई जातीहेै($) यह सारक है | इसको वूसरी सारक ओष 
पियोंमें मिलानेसे उनकी सारकशाक्ति बंद जातीहे (9 ) मिश्रीके साथ इस 
की फकी लेनेसे प्यास कम हो जातीहै ( ८ ) ज्वर मिटानेवाली ओपषधियोंकि 
साथ इसका प्रयोग करने से ज्वरकी ऊष्मा ओर शरीरकी दाइ कम होजाती 
है (६) ताजी चिरौंजी स्वादिष्ट, बलवद्धक भोर स्वास्थ्यकारकहै ( १० ) 
इसका तेल बादामके तेलकी ठौर ओर यह बादामकी ठौर काममें आसकती 
है ( ११) दूध इसकी खीर वनाके खातेहं ( १२) चिरोंजीके खानेसे या 
तिल और चिरोंजीको भैंसके दूधके साथ पीसके खानेसे भिलावेकी सूजन 
मिट्तीहै ( १३ ) चिरोजीको तेलके साथ पीसके मदेन करनेसे मकड़ीका विष 
दूर होताहै ( १४ ) यह उष्णहै ( १५ ) इसको सेकके खातेहें ( १६ ) इसके 
मैंगी सूधे फलोंको पीस धूपमें छुखांक रख छोड़तेहँ उनको आटेमें मिला 
रोटी घनाके खातेहें । 





कि 32-5० ००-4० ६० ०2 ह०- ० ०22०: ० | हू०4 























संख्या ( ३३१ ) 
॥ ( सं० ) पीतमूली, गन्धिनी । 
मारवाड़ी | हिंदी |णुजराती| मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैल्तेगी 
| रेबतचीनी रेवतचीनी  रेबचानी | रेवाचीनी | रेडाबेनि [रेश्रोंदर्चीनी .. चीनगड्डु 
पक किक ता  ी।  म 
भेट्टिकिल्मु | रेवेचिज्नि | रावद | रेबन्द . | अमन | टी 








स्थान--रेवतचीनाीके हृक्ष नेपाल और सिकममें होतेहें । 
पहिचान--इसका पेड़ ५-६ फुट ऊंचा होताहै, इसकी जडु मुड़ी हुई 











है श्घ्छ अलुभूतानिकित्सासखागरः ॥ “* 


अल कल +बल जज -लजा.. >>. 
अजजजतल>. अं #अअ- ५७४४७ 0४ 





या ग्रोल, -अश्कार और मुटाईमें कई प्रकारफी होतीहै, इसका स्वाद कड़वा 

ओर शोषक होताहे |. ' - सच 
प्रशोग-5( १ ) रेवतचीनी -कड़वी, चरपरी, पूहरेचक और बलकारकों 

(है । यह अजीण, झतिसार मन्दाग्नि, अरुचि विद्वंध, श्ीतपित्त और दुष्ट 
तरणों को मिटातीहै ( ९) हिमालयक्री रेवतचीनी रेचक होतीहै। रेवतचीनीसे 
किसी ९ को विरेचन हो जाताहै ( ३ ) इसकी इंडीको कालीमिरचके साथ 
पीसके चटनी बनातेहें ( ४ ) इसमें मिस्सी िलाके मंजन करनेसे दांत साफ 
और हू रहतेहें ( ५ ) पानीसे पीसके इसका दानें कंभोंके वीचमें लेप क्रने 
झ् बादीका होलदिल मिटताई.। 


संख्या ( ३३२ ) ४ 
'_( स० ) पीलुः, गुडफलः, खंसी, विरेचन:। 


















कक लन्‍्न नल खिल के गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेल द 
जार पीलु [खारीजाल्य| र्घुपीलु | पीलुगाब पीलु बरगोंगु.. 
























द्राविड़्ी कर्नाठकी | अरबी , फारसी |. झलेडिन अंग्रेज़ी 
ग़ोनुमर | अराक | पक मिए, आर व्सकयन्पज 
ह हा फएप्रा+क >> 


,_ स्थान- जालके वृत्त हिन्दुस्थानके अधिक शुष्क भागे होतेहं पर्थात्‌ 
पजाव और सिन्धसे पटने तक, दस्खनकी ओर कोकन, सकोर और सौलोन 
के उत्तरभाग तक होतेहैं । 


पहिचान- इसका हैंड ३०-४० फुट ऊँचा होताहै इसकी पेदड़की उंचाई--.. 
८, १० फुटकी और गोलाई ४-4 या ६-८ फुट तक होतीहै। इसकी पेदड़ 
वहुंधा मुड़ीहुई होतीरे और उसके फेलीहुई वहुतसी शा्खें लगतीहैं इसके भस्त 
058 गा रहतीडें, पदड़की छाल सफेद या कुछ भूरे र॑गकी होतीरे। 
५ पत्त चेत्रम गिर जातेहे और उनके पीछेही नवीन पत्ते निकल आतेहें 
य कुछ गांत्त ओर नोकदार होतेहें परंतु देश भेदसे आकारमे - बदल जातेरे | 


* मर आज कपल नि न सनक पक 836 कल 
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धारक ३44 करत कसम कट पक ण् कक कक 0 4046 रस < 06 केक पक यहा कस अं कट 
इसके कुछ हरे सफेद पुष्प लगतेहें ओर छोटे गिरदार, कुछ हरे पौले र॑गके फल 
लगतेईँ वे पकनेपर लाल रंगके होजातेें । ' 

फूलने फलनेका समय--कातीसे बैशाख तक इसके पुष्प लंगतेहें। अलग 
अलग देशों अलग * ऋतुम इसके फल पकतेंहें । इसके पत्ते ओर बीजोंमेंसे 
बहुत सुगंधित तल निकलताई । । 


प्रथोंग--( १ ) पीलू चरपरा, कपेला, मंघुर, खट्टा, सारक ओर दौपन 
है ( २) यह पेटके संत्रोंकी रुकावट और पेटकी पीड़ाकों मिठताई ओर मूत्र- 
धर्दकहे ( ३ ) सरपका विप उतारनेके लिये इसकी गीली लकड़ीकों घिंस उस 
में सोहागा मिलाझे पिलाना चाहिये | इसकी खूर्खी लकड़ीमें गुण बहुत कम 
 बहताह ( ७ ) पीलू रेचकहे ( ५ ) इसकी टहनीको चाल उष्ण और चरपरी 
होतीदे ( ६ ) मंदज्वर्भ इसकी छालका काथ पिलाना चाहिये (७) यह उत्ते- 
जकह ( ८) इसका सवा छ छू तोले काथ दिलमें दो बेर पिलाना चाहिये 
( &£ ) इसकी कोमल टहनियें और पत्ते चरपरे होतेंहें ओर सब प्रकारके विष 
उतारनेके लिये काम आते ( १० ) इंसके पत्तोंके रसके लेप॑ से मम्रड़का 
रोग मिटताह ( ११ ) इसके पत्तोंके रसको उष्ण करके लेप करनेसे गठिया 
मिटतीहै ( १२ ) इसके पत्तोंकोी तेलसे छुपड् आगसे तपाके गठियाकी सूजन 
पर बांधना चाहिये ( ?३ ) इसकी जड़की छाल चरपरी होतीहदे उसको बांधने 
| 4 छाला होजाताहे ( १४ ) इसकी लकड़ीका दांतुन करनेसे दांत साफ और 
हद बने रहतेँँ और पाचनशक्ति वढतीदै ( १४ ) इसके पत्तोंके गौमूत्रऊे साथ 
पीस लेपकर उसके ऊपर पान चांधनेसे कंठमाला मिटतीहे (१६) इसके तेल्में 
बत्ती भिगेके गुदा रखनेसे अशे मिट्ताहै ( १७) इसकी कोमल टहनियां 
और पत्ते शाक्रके काममें अतेंढे ( १८ । इसके छोटे लाल फल खानेके काममें 
आते । इनमें अच्छी छुगंध होतीएें और राई जैसा स्वाद आताहे । 
___$०ठएछए४२२छ-कटसस ठ-+- या 


संख्या ( 3२३३ ) 


( सं० ) महापीलुः, मधुपीलु:, राजपीलुः, महाफलः । 


गा 


है. ह 
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मारवाड़ी | हिन्दी | गुमराती। मरहटी | बंगाली | प॑जात्री | दे 

बजाज ला ला आज जाल | बडा पीलु भोदी जाल्य| थोर पोल | त्रड पीले | बरी पीछे | तर 
[।] | 

द्वाविड़ी | कनाटकी | अग्बी | फ़ारसी | लटिन | शअश्ग्रज्नी 


| 
2 लि 
| पडीएक: 5३ ९ लि्तीतैरब 
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कप 


स्थान - बड़े पीलूफे वृक्ष सिन्ध पंजाव ओर राजपृताना आदे कई देशों 
के रेतीले जंगज्ोमें होतहें । 

पहिचान--यह हक्ष २०,२५४ फुट ऊँचा होताई, इसकी पेदड छोटी 
वहुधा मुड़ी हुई और गत्वाईमें ५,५ फुंटकी-होतीहे यह दत्त बड़ा होनेपर बहुधां 
खोखला होजाताह । इसकी छाल चौथाई इंच मोटी और सफेद र॑गकी होतीहे ।_ 
चैत्रतके इसके नवीन पत्ते आजातिहइ, इसके छोटे पत्ते चहुधा गहरे कुछ हरे भूरे 
रंगके होतहें परन्तु पूरे बड़े हेनेगर उनका रंग पलट जाताहै। इमकी शार्ख 
खाखी या कुछ लाल भूर रंगकी ओर कड़ी होनीडे, इसओे पुष्प कुछ हरे सफेद रंगके | 
होतेहं, इसके फल छोटे होतेहें पकनपर पाले रंगके ओर सूखनेपर गहरे भुरे 
लाल रंगके होजातहें । ह 
.. फूलने फलनेका समय--फागुन ओर चेत्रमें इसके पुष्प लगतेहें और 
ग्रीष्प ऋतुके प्ररम्भमें इसके फल पक जातेहें । है 

प्रयोग--( ” ) बड़ा पीलु-मुर, हृष्य, रोचक और दीपक (२ 
इसका फ़ल ठहा ओर माँठा होता है और पुरुषार्थ बदानेवाली औषधियों के 
साथ काममें आताहै ( ३ ) इसका फल इकल्ला खानेसे मुखमभे चरपराहट और 
जोटे छाले होजातेें (४ ) इसके बीजोका तेल उत्तजकहे ५ ४ ) इसका मर्दन 
करमेपते गाठियाके रोग मिटतहें (६ ) बच्चा होनेके पौछे स्रियोंके इस तेलका। 
मदन करनसे वहुत लाभ होताह (७ ) इराकी जड़की छालको पौसके लेप 
करनेसे छाला हो जाताहे ( ८ ) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे घिरे 


हा गपायोंको इसके है से विरेचन लग- 
ताई (५ & ) चॉपायकि इसके फल खिलानेस दध वढ़ताहै और मीठा होताहै 
( १० ) इसके फलोंको संग्रह करके सृखा रखतेहै। इसके बौजोंमेंसे तेज नीले 
# ] त्तेहे | श्सक 

रंगका मक्खन जैसा गाढ़ा तल निकलताह। इसके बॉजोंमेसे तेज न॑ 
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6 सख्या ( ३१३४ ) 
छह हर हे 
( स० ) पृत्रजीवः, णभकरः, यष्टरीपुष्प:, * । 
जाया ्प गरुजगती | मरहटी न्‍ पंजाबी | तेंलग्ी 


पुत्न॒जीवक | पुत्रजीव | जियाफुता 

























जीयापोता | जीयापोता जियोपोता 





द्राविही | कनांटकी 
पुन्रजीवि 
बिर (६) 7 
स्थान- जीयापोताके वृक्तः हिमालय फऐ नीचेके भागसे कमारउंमें पूवे ओर 
दक्तिणर्फी आऔ।( पीयू ओर सीलोन तक होतेद ॥ः 
पॉहिेचान--यह वृक्ष ४०,७५० फुट ऊंचा होताहै. इसकी पेदड़ सीधी और 
खडी हातीहें, उराकी ग़ुलाइ ७ से ५ कभी कभी & फुटकी होतीहें। इसकी छाल 
आध इच मोटी, भूरे रंगकी ओर चिकनी होतीहे । चत्रम इसके न्रीन पत्ते 
निकल आतेह वे गोल ओर कुछ लम्बे हातेहें । इसके पुरुष ओर स्त्री जातिके 
पुष्प लगतेंहें, पुरुष जातिके पुष्प छो८ ओर पलि रंग के होतें हूँ । इसका 
ऋ्रल ऊपर से चिक्रना चवत प्राय आध इंच लम्बा ओर बहुत कठोर होता है 
इसमें एक खाना होताई उसमें वीज निकलताह। 
|... फुलने फलने का समय-फागनसे वेशाखतक इसके. पुष्प लगतेई 
पोपसे जेठतक फल पकतेहे । ट 
प्रयोग-(१) पुत्रजीव-पचने में भारी, रुत्न, शीतल, मधुर, चरपरसा और 
सलौना होताहे ( २ ) गर्भ धारण करने के लिये'इसका प्रयोग किया जाता है 
( ३ ) यह कफ बात और वीस्येको बढाताह, नेत्रोंको हितकारीहै। मल मृत्रको 
' अलग २ करता है। पित्त दाह ओर तपाको मिटाता' हैँ ( ४ ) इसके पत्तोंका 
|| काथ पिलानेसे ज्वर छटता हैं ( ५ ) प्रतिश्याय मिटानेके लिये. इसके पत्तोंका 
“| क्वाथ पिलाना चाहियें ( ६ ,इंसके बीजोकी धाला वनाके बच्चों को. पहिनातेहेँ 
( ७) इसकी छालकों पानीसे पॉसक लप करनंस प!।ड़ायक्त फाड़ आर गांठे 
मिटतीहें (८ ) इसकी ४ मासे छाल परसके दूधके साथ पिलाने उग्र विषकी 
र् 






#?चज्चातरग िड्रोपरोए।ा 
ए क्झो]ब्रणा०टश 08 














(+ छ्ध्८ ॥| “है 


०० 05 ७.  कच ० किक 
शान्ति होतीहे (६) इसका रस सरसों के तेल में मिल्लाकर पीनेसे श्लीपद रोग 
बज जो “| शक रे उसमें 4 
मिटताहै । इसके वीजों की शिरमें से जो तेल निकलता हैं उसमें सड़ी हुई गंध 
आती है | 











न 





संख्या ( ३३४ ) 
( सं० ) पुदीनः, व्येजनः, वांतिहारी, रुचिष्यः । 


कच्चा न क भारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पजावी | इक हिन्दी बंगाली | पंजाबी | तैलंगी 
पोदीनों । पोदीना फो(दि)दीनो। पुदिना 


अरबी फारसी | लैटिन । 
































द्राविड़ी | कर्नाटकी 


आन्‍ी-वत>्न्न [+न्‍तव............ 
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स्थान-- पोदीना हिन्दुस्थान में वहुघा बागों ओर घरोंमें, घमलों में ल॒- 
गाया जाता है । ४ 

प्रयोग--( १ ) पोदीना-- रोचक, मधुर, भारी, हथ और ग्राहीदे। 
जिस काम में पेपरमेंट आता है उसी काममें पोदीनाभी आताहे (२). 
पोदीनका क्वाथ पिलानेसे पेटकी पीड़ा मिटती है (३) इसके पत्तों को 
मधुक्रे साथ चटाने से अतिसार मिठताहै (9) गठियाकी पीड़ा मिटाने 
के लिये इसका क्वाथ पिलाना चाहिये (५ ) सर्दीकी ज्वर को मिटाने केः 
लिये सॉंठ और पोदीनेका काथ पिलाना चाहिये ( ६ ) ज्वर वाले 
रोगीके मुंहका स्वाद सुधारनेके लिये इसकी चटनी वनाके खिलाना चाहिये 
(७) चमन वन्ध करनेवाली औपधियोंगें पोदीना मिलाया जाताह ( ८) 
सके ताजे पत्तोंकी सु्गधसे मूच्छा मिठतीहै और उनके रसका लेप करनेसे 
मस्तकपीड़ा मिटतीहे ( & ) बच्चोंके पेटकी पीड़ा मिटानेके लिये पोदीनेका हिम 
प्लान! चाहिये ( १० ) इन्नास भिटनेके लिये पोदीनेके अकेपर छोटी इलायची 
& बुरकाके पिलाना चाहिये ( ११) पोदीनेके चूणका मंजन करनेस 
ताकी पीड़। मिट्तीहै ( १२ ) इसका शर्बत्र पिलानेसे ज़्ब्रकी उष्मा कम हो 
जातीदे और घबराहट मिट जातीहे ( १३ ? पोदीने और कालीमिरचको घोट 


यथपप---..तततत $; 
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छान मिश्री मिलाके पिलानेसे मृत्रहृद्धि होतीहें/ १४ ) : 
ओर कामला रोगको मिटाताई ( १४ ) पोदीनेको बूरेके साथ चबानेसे हिचकी 
पन्‍्ध होतींदे ( १६ ) पोदीनेका अ्रके पिलानेसे राधिरका जपाव बिखर जाताई 

१७ ) सूखे पोर्दीनिकों पीसके फक्की लेनेसे रुधिरका जमना वनन्‍्ध होजाताह 
( १८ ) पोदीनेकों खाने ओर लेप करनेते बिज्ञांका विष शान्त होताह (१६) 
पहाड़ी पोदीनेकों भोटाके पिलानेसे वालक होनेके पीछेकी गर्भोाशयकी पीड़ा 
मिट्ती ह। 











संख्या ( ३३६ ) 
( सं० ) रक्तपुननवा, वेशाखी, शोफध्ना, रक्तपुष्पिका । 


अतथधुननवा, अतमूला, दीघेपत्रिका, सितवर्षाभूः । 

















मारवाड़ी | हिन्दी पा मरहटी जा आम पंजाबी | तेलबड्ी - 
साटो सांट | साटेड़ी | घेंदुली | ' पुन्या | इटसिंट | अडिकमामीडि 
द्रावि्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लेटिन अंग्रेजी - 
मुकरुदृद | कोम्मे | रतेबाह रारिमकपद आकलन ज क केगी न 

















स्थान--साट हिन्दुस्थानमें सब ठौर होताहे। 
पहिचान--यह श्वत, लाल और नीले पुष्पोंके भेदस तीन प्रकारका होताहे। 
प्रयोग--( १ ) इसकी जड़का काथ सारक, मृत्रवद्धेक, कृमिनाशक ओर 
शीतलहे ( २) इसकी जड़के-चूणमें शकर मिलाके फकी देनेसे सखी खांसी 
तर होजातीहै ( ३) इसकी जड़के ३ मासे चूणोमें. ४ रती हल्दी मिलाके देनेसे 
श्वास मिठताहै ( ४७) इसकी अधिक मात्रा देनेसे वमन होतीहे ( ५) इसकी | 
जड़ बहुत वामकहै (६) इसके पत्ते ओर कालीमि/चोंको घोट छानके पिलाने 
से मूतवृद्धि-होके मूचकुच्छू मिंट जाताहे ( ७ ) इसके पंचांगको पीसके जलंघर 
के रोगीके पेटपर लप करना चाहिये ( ८ ) गांठके ऊपर इसके पत्तोंका पुल्टिस 
वांधना चाहिये ( &£ ) सर्वीग जलमय शोथको मिटानेके लिये चिरायता, सॉठ 
| और सादेकी जड़का क्राथ पिलाना चाहिये ( १० ) कामला रोग में जिसके 


के 


४७० अनुभूताचिकित्सासागर;॥ | 


का 
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सर्बोग जलमय शोथ होवे तो शोथको पिंठानेवाली ओपधियंमें साटेकी जड़ 
मिला, उनसे तेल बनाके उसपर मर्देन करना चाहिये ( ११ ) साठेके हिममे 
जेखार पिलाके पिलानेसे मृत्रकृच्छ मिटताहे ( १६ ) कासयुक्त वासको मिटने' 
के लिये इसरी जड़का काथ पिलाना चाहिये और उस रोगीहा धूम्रपान 
( तमाखू पीना ) बन्ध करदेना चाहिये ( !३ ) इसकी जड़का २॥ या ५ तोले | 
क्ाथ प्रिलानेसे वांइट मिय्तेंदे ( १४ ) झखे साठेके फांटरप शोरा डालके पिला- 
नेसे जलंधर मिटताहे ( १५ ) जलंधरके परारभर्भ साटेके पत्तेके शाकस रोटी 
खिल्ाना चाहिये ( १६ ) साधारण निवलता ओर शोथ मिटानेके लिये साटे | 
की जड़को पानीम पीसके पेगेंपर लेप करना चाहिये (१७, इसऊ पत्तोंके रस 
को दूधर्म मरिलाके पिलानेसे मृत्रकी रुकावट मिटतीहे ५ १८ ) सफेद साटेकी 
जड़के। छायामे सुखा, पानीमें घिसकर अजन करनेसे बॉफनीका गलना और 
पलकोकी खली मिटतीहे ( १€ ) इसकी जड़का चूणे पानमें: रखके खाने 
कास ओर श्वास मिटताहे ( २० ) इसकी जड़ ओर सॉठफों इसौके रसमें पीस 
के बांधनेस स्नायुक मिटताहै ( २१ ) इसकी जड़की मात्रा दूधके साथ देनेसे 
पित्तज चातुरथिक ज्वूः छूट जाताहे (२२) इसकी जड़ और सैघधा नमक दे नो बरावर 
लेकल्क बनाके घृतके साथ चटानेसे गुल्म रोग, और मधुके साथ चटानेसे जलोरर 
मिट्ताह ( २३ ) इसकी और वायबरणेकी जड़के पिलानंसे अपक विद्वधि 
मिटतीहे ( २४ ) इसकी जड़को दूधके साथ घिसके अजन करनेसे ख़जली, 
प्धुके साथ नेत्रखताव, ( आंखका झरना ; छृतके साथ फूला, तेलके साथ 
तिमिर रोग, और कांजी या वकरीके मूत्ररे साथ अजन करनेसे रतॉधा- मिट- 
ताई ( २४ ) इसकी जड़को छायामें खुखा चूणे कर घुतमे मकरो बासी पानीमें 
गोली बना उसको पानीके साथ घिसकर अजन करनेसे परवालोंफा आना 
वन्‍्ध होताहै ( २६ ) रविवार के दिन खाड़ी हुई इसकी जड़को चबानेसे 
बिच्छूका विष उतरताह ( २७ ) पीपलके साथ खानेसे भूख लगतीहे ( २८ ) 
दूधके साथ खिखानेसे शरीर पुष्ठ होताह ( २९ ) शकरके साथ देनेसे पित्त 
गल जाताहे ( ३० ) पानके साथ खानेसे स्तभन होताहे (३१ । सहदे* के 
साथ पिच मिटाताह (३२) खेरके कक्कके साथ हृड फूटनी मिठातीहे हि 


रख 9 किक मिटताई दे कप हे रे र्‌ | छ्पा 
रीके साथ खानेसे कोढ मिटताहे ( ३४ ) गो घृतके साथ अजन करनेसे दु ख- 
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ह+- 
अनुभूसचिकित्सासागंर) | - ४७१ 
'ती हुई आंख अच्छी होजांतीहै ( ३४ ) पर्वाडके धीजोंके " खानेसे दाद 
मिटताहे ( ३६ ) जल भांगरेके रसके साथ खानेसे भदर मिटटताहे ( ४७ ) 
 ज्षीरेके साथ खानेसे पेटंकी दाह मिटतीहे ( ३८ ) इसके पत्तोंक ?ससे इसकी 
हे पीसके बाधनेसे स्नाथुक ( नोरूँ ) की पीड़ी मिटंतीह ( १६) इसके 
पत्ते और आंधी काड़ेकी टहनियोको पीसके मलनसे विच्छका विष उंतर॑ताह 
(४० ) २ तोले पुननवा नित्य दूधके साथ पीवे ऐसे ६ महीने तक लगातार 
पीनस आयु बढतीहे। लाल फूलके साटेसे सफेद फूलके साटेमें गुण अधिकंद। 
४२४९ ०४८० ५-2०: 


संख्या ( २३७ ) 
( सं० ) पुन्नागः, पृरुषः, तुगः, देववल्लभः ॥ 








पक बिक कण जान का - 


मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी 
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सुलतानचपा| छुलतान | पुतन्नाम | उडी | पुनोगाद पुन्ने 


द्राविड्ी | कर्नाठकी | अरबी | फ़ाससी | लेटिन | अंग्रेजी 


एग०फाओ्रॉपफ ०009. | ॥॥ 058 )व+99 व ज्ए 





स्थान--पुंनागके हज्ञ ओडीसा दक्षिण हिन्दुस्थान सीलोन, ब्रह्मा और 
हिन्दुस्थान भरमे बहुत करके समृद्रके किनारे बोये जातेहें । इसको समुद्रके कि- 
नारेकी सखी वालू रेतकी पृथ्वी वहुत अच्छी मानतीहै । 

फूलने फलनेका समय--वष्षमें ६ महीनेसे आधिक समय तक इसके 
पुष्प और फल लगतेहें । यह एक ब्ेमें दो वेर फ्लता और फलताहै। 

प्रधोग--( ? ) पुत्नाग-- मधुर, शीतत्त ओर पित्त नाशकहै (२) 
इसके फल मेंसे जो तेल निकाला जाताहै वह गठिया पर लगाया जाताहै (8) 
शिथिल पड़े हुए फोड़ों पर इसके राल जैसे पदा थेका लेप करतेहे (४) इसेक गोंद की 
फकी देनेसे अथवा इसके फल खिल्ानस वमन और विरेचन होतेहै (४) इसके गोंद 
को-जो छाल और पत्तोंपर चिपका रहताहै-पानीमें डालनेसे उसका तेल पानीपर 













अकसर न समा ताामात आन ब अजहर 
४७२ अंतुभुतचिकिट्सासाएंरे! ॥ 


४७२  अंतुभतचिकित्स हर्बल रू| 
तैर आताह । इसको दुखती हुई भाँखें पर लगातेहें ' ५ ) इसके वूर्सी मूत्र” 

घंद्धेकह ( ७ ) इसके पंत्तोंको पानीमें भिगो छजी हुई आँख पर बांधतेहं+छझ) 

इसकी मैंगीका तेल लैगानेसे फोड़े फुन्सी मिटितेह ( 8 ) इसकी छाल ग्राहीदे . 
( १० ) छालके चूणेकी फकी देनेसे शरीर के भीतरके किसी भागमेंस बहता 
हुआ रुधिर पन्ध होजाताहै ( ११ ) ईसकी छालको घिसके लगानेसे फोढ़ें 

फुन्सी मिर्टतेहे ( १२ ) इसकी छालका रस रेघकहे (१३) इसमेंसे एक प्रकारका क्‍ 
राल जैसा पदाथ निकलताह, वह कुछ पीलापन लिये हरे रंगका ः उसपें | 
अच्छी सुगंध आतीहे | माघ ओर शआ्रावणके मह्दीनमें इसके फल इकट्ठे किये 
जातेहें । इसके १०० तोले बीनोमेंसे ६० तोले तेल निकलताहै वह सुध युक्त 
और धुधले हरे रंगका होत'है । 








संख्या ( ३3३८) 
( सं० ) पृष्करमूलं, आ्वासारिः, पुष्कराह्ययं, पृष्करजः । 
॥ ना मद लक आई हिन्दी | गुजराती 


की आती तत+5 | ७+-+9तत3+-++्नवन्‍त 


पोखरमूल | पोखरमूछ | पोकर मूल 


कम कक नल अरबी | फारसी 


ना न-तम-++तमत+5त ++++++त--++_+_ 


पुष्करमूल [ पुष्करमूल | कुस्त | कुश्ना 
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पोखरमूल | पुष्करमूल पिहकरमृल 


लैटिन 


(०5%ए७ 5956९(0ड2घ5 


पष्कमूलसु 











द्राविड़ी 


नजज----_्त+न्‍ 












५. स्थान- पृष्करपूल हिन्दुश्थानमें हरेक ठौर होताहै परन्तु बंगाल कान २ 
कप कु (६ ठोरपे 
ओर कारोमरडलमे आद्र ओर छायादार ठौरमें बहुत होताह। 


प्रयोग--( १ ) यह कड़वा, आही और पाचक होताहै। प्रतिश्याय सम्ब- 
न्धी ज्वर, श्वास, कास, स्वचाकेरोग ओर वात कफके कई रोगोंगें काम आताहै । 
पोखरमूल पुष्ठईकी ओषधियोंमें मिल्लाया जाताहै ( २) ब्रणको शुद्ध करनेके 
लिये इसके काथसे धोना चाहिये ( ३ ) ब्रणपर इसका चूर्ण बुरकानेसे कौड़े 
मरतेंह्ें ( ४ ) इसका चूर्ण मधुके साथ चटानेसे निबेलता मिट्तीहै (४ ) मज्जा 
सम्बन्धी पीड़ा मिटानेके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ( ६ ) पोखरमूल 


हक 













| हु 


रे ॥| ४७३ 
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तप मुरब्बा बनाके खानेसे शरीर निरोग होजाताहै ओर भूख बढतीहे ( ७) 
'खरमूल, जोंखार ओर मिर्च इनके कल्ककों गमे जलके साथ लेनेसे श्वास 
प्रौर हिचकी वन्ध होतीहे ( ८ ) इसको महीन पीसके मलनेसे अधिक पसीना 
प्राना वन्‍ध होताह (£) इसका चूणे मधुके साथ चटानेसे श्वास, कास, 
हिचकी और हद्गोग मिटताहै ( १० ) पोखरगूल और सहिंजनेके बीजोंके 
चूर्णसे बालकके पेटके कृमि ( चुरणे ) मिटतेदें । 

४) 7“हऋ८+5 ७» पप+++-+------ 


संख्या ( ३३६ ) 
( सं० ) पृष्परागः, पीतसणिः, पीतस्फाटेकः, गुरुरलम। 
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शरवाड़ी | हिन्दी | ग़जराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तलड्ी 
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पृष्पराग प्ण)घ्80 गए 





शजुण--( १) यह खट्टा, शीतल, पचनेमें लघु ओर दीपन होताहै। विष, 
बमन, कफ, बात, मंदारिनि, दाह, कुष्ट, रुधिरविकार ओर अशेकों मिटाताई । 
आयु, शरीरकी कान्ति ओर वुद्धिको वढाताहै । 
। सख्या ( ३४० ) 
( सं० ) पुष्पाञ्जंन, पुष्पकेतु, कोसुस, कुसुमाञ्जनस्‌ । 

















गा हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | वैलंगी 
थोलेका जल जस्तकेफूल | पृष्पाजन | जस्ताचेफूल | पृष्पाजन | जिम्तदाफाज्ञ[ पृष्पात्जनमु 
हत बब कोड आह पा हक कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
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४७४ खझनभताचेकत्सासलागर; ॥ 


| नर जीजा जी जीता के 2 > जलन नी ५८ जट 2५ 4००० क-भ्लज + 


। 

शुण--। १) यह शीतल, स्निग्ध ओर नत्रकी हितकारीदे। पित्त, हिचका, | 
दाह, विप, कास, ज्वर ओर नेत्रके सब गगोका मिद्मताई 

सब्या ( ३४१ ) 


( सं० ) पूगफले, उ्वगं, ऋसक, घोटाफलम्‌ | 











मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मशहटी | बद्न्‍ाली | पंजात्री । तलग्गी 

सुपारी | सुपारी | सोपारी | सुपारी | सुपारि । सपा | गोड़ 
सकल न 2 असम जकल मकर कफ की मल जल, हब पल 32220 2 करी १ ही सशक्त अरअक वश पड तब 

द्रावि्ी | कनोटकी | अरबी | फारता | लेथ्नि अंग्रेजी 





अमन हनन अनजनी “न 3नककन-१>>ल 
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खऋ।डिके फूफल | पीपल 


स्थान--हुपारी के उक्त बंगाल, आसाम, सिलहट, पश्चिमी घाट गैसौर, 
कनारा, मल्व/र ओर दक्षिण हिन्दुस्धान आदि कई देशोंम होते । 
पाहिचान--यह बहुत जातिकी होतीई जिनमें सफेद श्र लाल मृर्ष्यह | 
प्रयोग-(१) सुपारी-पचने्म भारी, रुक्ष, कपली, शीतल, दीपन, पाचन, 
रोचक, मधुर, स्निग्ध ओर कुछ सारकह। कच्ची सुपारी वहत ग्राही होतीहड और 
अतिसारकों मिटातीहे (२) बिगड़े हुए फोड़ोंको सुपारीके काथस घोतेद (३) 
दांवोंके मंजनके लिये.पृपारीकी राख काम आतीहे ( ४ ) निर्वलतासे पैदा 
हुए आतिसारको मिटानेके लिये सुपारीका चूण ५ रतीसे एक मासेठक हर 
तीसरे चोथे प्रेटेमे देना चाहिये ( ५) मृजसम्बन्धी उपद्रवोर्मे सपारी वहत 
उपकारीई (६) सुपारी पाकके खानेसे स्त्रियोंके योनी और रज सम्बन्धी बहुत 
रोग मिव्तहँ ( ७ / सूर्खी सपारीको चावते रहनेसे शरीरपर एक प्रकार की उत्तेजना 
ओर असन्‍्नता पेदा होतीहै(८) दूधकेसा थ स॒पारीके चरण की सवा तोलेसे २ त्तोलेतर्व 
फकी दनेसे गोज्न ओर चिपटे कोड मग्तेह (६) इसके पाकसे नर्सोका वल बढ़त 
है ( १० ) इसका लेप करनेसे आंखकी सूजन पिटतीहे ( ११ ) इसके कोमर 
पत्तोंका रस निकाल तेलके साथ मर्देन करनेसे कमरकी स्नाशु पीड़ा मिटर्त 
है (१२) इसके चूणके मंजनसे अथवा इसके छोटे २ हुकड़े करके मुंह 
रखनसे मस्ड़ोसे रुधिरका मनिकतना बंध होजाताहै ( १३ ) इसके चरणार्य 


फँ+- ४ 





हो 





डर हु 
अनुभूतानाकत्सा सागर। ॥ ४७५ , 


शि  आ 
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पोटली बांधकर योनि रखनेस उसमेंस पानीका वहना बंध होजाताह (? 
कोई सुपारी ऐसी होतीह फि जिसका चवाके उसका रस निगल़ानेसे बहुधा 
कानेंभि एक प्रकारकों चित्त प्रसन्न करनेवाली उष्णता प्र्तात होने लग- 
तीहे और कोई ऐसी होतीहे कि जिसका रस निगलनेसे गले और छाती 
में एठन मालूम होने लगतीहे ओर मुहसे बहुतसा पानी पड़ने लगताह ( १५ ) 
इसकी अतरछालकी फकी देनेसे पेटमेंस पिटाट निक्ख जातीहे (१६) सुपार्गक्े 
४ मासे चरणों मदखरूके साथ चटानेसे पेटके कीड़े निकल जातेहे ( १७ ) 
रेतीले जगलमे लम्बी सफर करत वक्त तित्को मिटानेके लिये स॒ुपागीके टुकड़े 
मुख्म रखने चाहिये ( १८ ) सुशर्ीके कोयलेकी राख एक भाग ओर चाक 

। मिट्टी ३ भाग मिलाके मंजन करनेसे दांत साफ रहते हैं ( १६ ) गीली कब्ची 
सुपारी बहुत ग्राही होतीहेँ | जब इसको धूपमें सुखातेहँ तो इसका ग्राहीपन 
कुछ कम पड़जाताह । इसके वाचका खेत भाग थोड़ा मीठा होताई (.२० ) 
कची विनसखी सपारीमें एक प्रकारका पदाथ रहताहे जिससे अधिक स॒पारी 
खानेसे कुछ समयके लिये चकर आन लगतेह ( २१ ) सपारीका सार बड़ा 
ग्रादहै ( २२ ) सुपारी ओर हल्दीके हणेपें शक्कर मिलाके फक्की देनेसे वमन 
बन्ध होतीह ( २३ ) सपारे ओर खेरके काथमें मधु मिलाके पिलानेमे क्षौद्र 
प्रमेह मिटताह ( २४७ ) इसका चूर्ण दुरकानेसे उपदंश मिटताहे (२५ ) सुपारी 
आर बड़ी इलायची इन दोनों को भरमको बुरकानस घुखपाक मिटताई (२६) 
नागरघेलके पानमें कुछ चूना, कत्था लगाके उसमें इलायची, लॉग ओर सु- 
पारीकें टुकड़े रख, वीड़ा वना चाबके उसका रस निगलनसें जी मचलाना 
, बन्ध होताहै। आमाशयकी शाक्ति और भ्रख बढ़तीहे (२७ पक्की स॒र्पारियोंको मिट्टी 
या कलईदार पाज्रम कुछ घंटों तक ओटानेसे चेपदा और गल जैसा सार 
निर्केलताई, उसको अपने आप सुखाके या ओटाके गाहा करलेना चाहिय । 





' संख्यों (३४२ ) 
( सं० ) प्थ्वीतेल । 











+ नी जज--++++/+/7[:7:7_7 $ +। 























5० अलुस्तचिकित्सासागरः ॥ । 
न] जप त्लज्ञी | 
कक हिन्दी | गुजराती | मरहदी | इंगाली | पंजाबी | तैलडी | 


सल्ट तेलमिट्टीका तेल मिट्टीका तेल 





| कक 


वन | का ाओ 


22% 


द्राविड़ी | कनोटकी । अरबी | फारसी 




















| एणाणेलागा ऋण्ण्ण्श्राघ0 








कप अ् 


स्थान--यह तेल हिन्दुस्थानम बहुत ठौर निकलताह। 

प्रथोग--( १ ) इस तेलका मंदेन करनेसे वादीकी पीड़ा मिटतीडे (२) 
कपूर और गंधक वरावर ले उनको इस तेलमे पीसके लगानेसे दाद मिटता है 
व ३) इसका फोया भरके ब्रणपर बांधनेसे उसके कीड़े मरजातेहँ ( ४ ). 
यह जलानेके काममें आताह(४)इसका धंआं शासके साथ पेटर्म जानेसे फुफ्फू- 
सको विगाड़ताह ५ ६) इसकी तीचण ज्योति नेत्नोंकी ह।ने कारकहे । 
४२७ जतर: फ्रट०५ ७४-...----- 


संख्या ( ३४३ ) 
( सं० ) एश्निपर्णी, कलशी, घावनी, गुहा । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी न्कका' 
पिठवन | पीतवन | रहिनो पिठवण | चू।कुले पिठोनी फ्नीलपो 
लमेर व णु कुल पंठानी लिपान्र 


द्राविड़ी |क्ोटकनी| अरबी 




















फारसी लेटिन पझगरेजी 
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“क्र कर्म कज जाऊं 55:75 
स्थान--पिठवन- नेपाल ओर बंगालसे ब्रह्मातक ओर हिन्दुस्थानके 
बहुतसे दूसरे भागोमें होतीहै। । 
से १) नह दृष्य उष्ण, मधुर, सारक, चरपरी, कड़वी, कुछ 
खट्टी ओर पचनेम हल्की होतीह । दाह, ज्वर, खास, रक्तातिसार, तृपा, वमन 
कास, उन्पाद, ब्रण, बातरोग और 'िदोष आगे रोगोंकों मिटातीहै(२)पिठबन 
दशमूलकी ओषधियेमिहे और बहुधा दूसरी औषाधियोंके साथ काममें भावी 





खक ब्ूर न्कै 

। अलुभुशाचिकित्सासागरः ॥ ४७७ 

ह आनेवाले ज्वरको रोकवीडे ( ४ ) नि्वल मनुष्यको इसकी 
जड़का काथ पिल्ाना चाहिये ( ४) इसकी जड़ ओर मिश्रीको ओट।के 
पिलानेसे प्रतिश्याय 'िटताहे (६) इसकी जडकी बूतक्े साथ ओटाक गर्भवती 
स्रीकी सातवें महीनमें पिलानेसे बालक पेंदा है जाताई (७) इसका नापि 
वति ओर योसीपर लेप करनेसे वालक सुखसे शीघ्र पेदा होजाताह । 


संख्या ( ३४४ ) 


( सं> ) पेरुकं, दृढवीजं, मांसलम । 


मारवादी | हिन्दी 


न्न्न मरहटी | बंगाली | पं॑जावी | तेंलगी 
ट््ि कस 

















जामफल ज/|मफछ पेरु श्रमरूद गोय्या 
अमरूद | 
द्राविड़ी |क्नाटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रज़ी 


जिद एनवापपा 6क्लगजव 


कोय्या । शीबे कमुसरा अमरूद १ घ% ए)फर्ण पा 


82 07. / 0776 


छाए. 


स्थान--जामफलके वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठार बोये जातेहें । 
पहिचान--इसका वृक्ष छोटा होताहै। यह ५--७ व्षका होनेके पीछे 
लगतेहें हु बे है 
इसके फल लगने लगतेहें और प्रायः ६,७ वर्षतक फलताह पीछे यह सूख 
| जाताई। यह दो भकारका होताहे। 


प्रयोग--( १) इसका फल ग्राहीहै ( २ ) कच्चे जामफल खिलानेसे 
अतिसार मिटताहे (३) इसकी जड़की छात्र ग्राही होतीहे (४) वच्चेका पुराना 
अतिसार मिटानके लिये इसकी सवा तोले जड़को १४ तोले जलमें ओटा ७॥ 
तोले रख, ६-६ मासेतक दिनमें दो तीन वेर पिलाना चाहिये (५) जिसकी 
गुदा बाहिर निकल्नतीहो उसकी गुदापर गाह़ोकैये हुए इस काथका लेप करना 
चाहिये ( ६ ) इसके पत्ते इससे कुछ कम ग्राही होतेहें ( ७ ) इसके पत्तोंको पीस 
उनका पुल्टिस बनाके बिगड़े हुए घावपर वांधतेहें ( ८ ) इसके पत्तोंके 
काथके गंडूप करनेसे मसड़ोंकी शोथ मिट्तीदे ( ६) विषूचिका वाल्ेको 
( १० ) इसके पत्तोंका क्राथ पिलानेसे बमन और विरेचन बन्ध होजातेहै । 


कक कक ््् 
९-५० “नी नम नीनननीनीनिननीनननीनीनीीय मनी नीति ॑नननीननननननक- न नननननन-+. ह 


| 
| 








। न्क 
; छ्ष्८ अलुभूतानिकित्सासागयरः || 
इसका पका हुआ फल सारक होताह ( ११ ) इसकी लड़की छाल या क्‍ 
कोमल पत्तोका क्राथ पिलानेस पूराना अतिसार मिटताह ( १३ ) इसके । 
कोपल पत्ते, अनारकी कद्ी ओर वंबूलके पत्तोंका फांट करके पिलाने से ह 
अतिसार मिटताई (१३) कच्चे जापफलको ओटाके पिलानेस अतिसार मिट्ताई 
( १४ ) जामफल सफेद या छुछ लाल गिरवाले चम्रकदार आर पीली पतली 
छालके अच्छे हातह। ये खाने ओर शाक बनानेके काममें आतंद । 
संख्या (३४५) 
30 8 0 मर अ। 
( सं० ) पेरोज, हरिताश्म, पेरजम । 


मारवाड़ी | हिन्दी | ग्रुजराती| मरहटी | वैगाली | पंजाबी | तेलंगी 


जी अतकमीफ नी. न्‍॑ जी मन... ही #ी 7५ + जरव्जत। 
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पिरोजो | फिराजा | पीरोजो | पेरोज परोजा | फि तन 





द्राविड्री | कनोटकी | अरबी | फारसी . लैटिन अंग्रेजी 






पेरोज | फीरोजज | फीरोला 








पएप्लाल्वत पृ पप्गाप, पुपइणे प्रण्रो८णॉड, 





सुण--« १ ) यह कपेला, मधुर, दीपन ओर साग्कहे, शूल, भ्रूतवाधा 
और स्थावरः जेगम और कृत्रिम विपकों मिटाताहै। 


सख्या ( ३४६ ) हा 
( सं० ) प्रबाल:, वि्रुमः, लतामणिः, रे । 
कल मल सकता कई + से हिन्दी |शुजराती | मरहटी [बंगाली | पंजावी | तेलड़ी 
मूगा मृंगा : परवाल्ला। प्रवाल पोवर मुगा,पला | मूंगा . पगड़मु 
पा कनोटकी कर लय बल कराए 77 | फारप्ती द 


पवद् हवलूवु 




















परवाऊा। [प्रवाल पॉवल 



















लैटिन | 
| 






मरजान्‌ | मरजान्‌ 


एणगप्रण्णा चक्पन्‍ा ॥ 


प्रवालकों शुद्ध और भस्म करनेकी रीति--इसके छोटे छोटे हुकड़े 
कर कपड़ेकी यैलीमें बांध, कांजी, नींबूके रस, गोमूत्र और दूपमें ऋ्मसे शक 
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एक एक पहर स्वेदन करना चाहिये, फिर उसमेंसे निकाल उप्ण जलसे थो, क्‍ 
वेग आग्निसे, सास हर खाउपाठेके ओर चौलाईके रसमें ऋमंस सात सात बेर |. 
बुभानेसे इसकी भस्म हो जावेतो ठीक, नहीं तो शवारफठ क्री गिर आर इसको | 
सराव सम्पुट्म कपड़मिद्रीसे वन्दकर गजपुटके आंचर्म फूंक देना चाहिये। 
प्रयोग--( १ ) प्रवाल - मधुर, खट्टा दीपन, रोचक ओर पाक्म लघुह 
ओर शरी रको पृष्ठ करताहे (२) क्षय, पांड, वास, कास, ज्वर मेद, रक्तपित्त 
भूतादिवाधा, विप ओर नेत्ररोगोंको मिटाताईं। वीये और कान्तिको बढाताई 
( ३ ) मृत्रसम्वन्धी रोगोंकों मिटानेके लिये इसका प्रयोग किया जाताहै (४) 
इसको मक्खन और पमिश्रीके साथ चटानेसे खन रोग मिट्ताहै ( ५ ) शरीग्कों 
_पुष्ठ करनेके लिये मलाईफ़े साथ इसका सेवन करना चाहिये (६) १ मासे 
घिसे हुए लाल चन्दन पर प्रयाल भस्म बुरकाके चटानेसे रक्ताश मिटताहे 
(७) ६ मासे काले तिलोंके साथ प्रवाल भष्मका सेवन करनेसे मृत्रातिसार 
मिट्ताहै ( ८) इसको मधु ओर पीपलके साथ चटानेसे जणिज्वर छूटनाताहे 
( & ) मृत्रकी रुकावट मिटानेके लिये एक रती मूंगा पानीमें घिसके पिलाना 
चाहिये ( १० ) पके हुए केलेकी साथ प्रवाल भल्‍्मका सेवन करनेसे क्षय- 
रोग मिट्ताहै ( ११ ) वूध और मिश्रीके साथ पित्तका प्रकोप मिटताईं ( १२) 
पानमें रखके खानेसे खांसी मिटतीहे ( १३ ) प्रवालके चूणेका मंजन करनेसे 
दांत निमेल और हृढ रहतेहं ( १४ ) त्रिफला ओर मधुके साथ चटानेसे मूत्र- 
कृच्छु. मिटताई ( १४ ) घत और मिश्रीके साथ- चाटनेसे धातु पृष्ठ होतीहे 
( १६ )'घारोष्ण दूधके साथ लेनेसे रक्तप्रदर मिंटताई ( १७ ) अद्रकके 
रसंम मिश्री ओर प्रवालभस्म मिलाके चटानेसे शुष्क कास मिटताहै( १८) 
तुलसीके रसमें चूहेकी मींगनी और प्रवालभस्म मिलाके अंजन करनेसे रतोंधा 
मिटताहै (१६) इसको चांवलोंके धोवनके साथ पीनेसे कफका मूत्रकृच्छ मिटताहै 
. ( २० ) प्रवालः और मिश्रीको महीन पीसक्रे*अजन करत्तेसे: नेत्रोकी ज्योति 
रे ( २१ ) इसको मद्दीन पीसके वुरकानेस घावसे रुधिरका निकलना 
बन्ध होताहे (२०) इसकी जड़को पानीके साथ पीस पार्बोपर उसका लेप करके 
थोड़े: समय पीछे, धोडालनेसे वे कोमल बने रहतेहें। ' 





न 
है*- 


४८० अलुभूताचिकित्सा सागर: ॥ ज 


4७०५5 ५9०२ ल>- >> 4 >त 343 तल 
च्ल्््जिजजीजीत++> 5 
/3७+ अंकित ड जज ला 3ी 5१ 3 


का श 
सख्या ( २४७ ) ( छाल या 
प्रियंग + ३ “ इसके । 
( सं० ) प्रियंगुड, गोवेदनी, कांता, फलिनी। ४) , 


न्‍ी। बी जीती टी बीन्‍जीऑओ 

















छि०डएप्र्टीवि7, 


बे मत कक । फूलाप्रयेम | घडलछा मिहला गहुला। प्रियगु प्रकणमु 
द्राबिड्ी | कनोटकी | अरबी फाररी लेंटिन अंग्रेज़ी 
प्रेकणगिड 5॥5 


स्थान - प्रियंगुके दक्ष पश्चिम प्रायद्षीपरम कोकन ओर मिदनापुरसे द- 
क्षिणकी ओर सीलोन तक होतेहें। 

पहिचान इसके फलकी मध्यरेखा पोन इंच होतीहे । इसके पांच पांच 
कभी सात २ और कभी तीन २ ही पत्ते लगतेहें। 

प्रयोग -- ( १ ) यह शीतल, कड़वी और कपेली होतीहे बमन, दाह, 
पित्तज्वर, रुधिरविकार, शरीरकी दुर्गध, पसीना, गुल्म, तपा, विप, मोह, भ्रम 
कुष्ठ, प्रमेह, मुखके चिकनेपन, बादी ओर मेदको मिटातीहै | मुखकी कान्ति, 
बल ओर वीस्यको बढ़ातीहे (२) इसके बीज मीठे, शीतल, रूक्त, कपेले, ग्राही, 
पचनेमें भारी, बलवद्धेक, आध्यानकारक पित्त और कफ नाशकरै (३) इसके फल 
खानेसे अतिसार मिटताह और शरका वल्त वढ़ताहै ( 9 ) इसके हे है 
पानीमें भिगो मल छान मिश्री मिलाके पिलाने से मृत्रनाली की दाह मिटती 
है (४ ) इस के पत्तोंका फांट पिलाने से शरीरकी दाह मिटलीहै ( ६ ) इसके 
पृष्पोंके चूणेको मधुके साथ चटानेसे रक्तपित्त मिठताहे । 


सखझूपथा ( ३४८ ) 
( स० ) प्तक्षः, पकोटेः, प्रवद्ध:, दृढप्रोह:। 
न लिप क्लिक हिल ऋ- हिन्दी |गुनराती | मरहटी | बंगाली मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती मरहटी | बंगाली पेजावी | जश्न तेलड़ी 


पाकड ाखर,पाकर पीपर (पिंपरी वृक्ष| पाकुड | पिलखन जुब्वि 


$-- 
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के अनुभूताचिकित्सा सागर! ॥ ४८१ । 


ड्राबिड़ी  फनोटकी | अरबी | फारसी |. लेदिन फनोटकी | अरबी | फारसी  जेटिन | अंग्रेमी 


ला-लेमर बसरि । । [शाह 3॥6866०ए७॥ 


कफ रलाएएग 
स्थान--पाकड़ के दृत्त बंगाल, आसाम, वह्मा, मध्य हिन्दुस्थान आदि 
हिन्दुस्थानके पहुतसे देशोक्े जंगल और पडाड़ोमें होतेहें । 
पहिथान--यह वृक्ष ००-५० फुट ऊंचा होता है, इसकी पेदड़ छोटी 
ओर आकारग्गें वेडील होती है, इसकी छाल सफेद और साफ होतीहे । इसके 
पचे घमकदार होते | इसके फलकी मध्यरेखा चौथाई इंचतक होतीहे जव फल 
पक जाताएई तब उसका रंग सफेद होजाताह पतभड़में इसके पत्ते गिर जा- 
कई, मापसे चैत्रतक नवीन पत्ते निरल आतेहें। 
फूलने फलने का ससमय--बैंशाख जेठ तक इसके फल पकतेंहें। आ- 
गामी वर्ष जवतक इसके नवीन फल नहीं आने लगतेहेँ तबतक वे वृत्षके ल- 
गे रहते हैं । 
प्रयोग--( १ ) पाकड़-कपेला, चरपरा ओर मधुरहे। शोथ, दाह, पित्त, 
कफ, रक्तपित्त, मूछी, श्रम और प्रलापको मिटाता है (२) इसकी छालके काथ 
के गंदूप करनेसे मुंह से पानीका वहना वन्ध होजाता है (३) छालके काथ से 
ब्रणकों धोनेसे साफ होजाताहे , ७ ) इसके क्ाथकी पिचकारी योनीमें देनेसे 
श्वेतप्रदर मिटताह । ५ ) इसके अकुरोंका शाक बनाया जाताहे। 
पर तक मिलती 


संख्या ( २४६ ) 
( सं० ) बकुलः, चिरपृष्पः, मकुंल', सधुगंध । 
न गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | पेलड्री 


कं जज 





मारवाड़ी 


















मोलसरी | बोलसरी | पकुली | बकुलगाछ बल पोगड़, पोगड़ा 


सैटिन 





कतत]73078 ीशाहा | शिफ्शाबा वाठपीछए, 








हि. 
४८२ अनुभूताविकित्सासागरः ॥ 
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स्थान--मोरसलीके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जातेहें | ु 
पाहिचान और फूलने फलनेका समय --यह वक्त ००-४० एड हा चा 
होताहे, इसकी पेदड़ छोटी होतीहे, इसके बारह महीनेही पत्ते बने रहतेंटँ।" 
इसके पूरे बढ़हुए पत्ते चिकने होतेई । उप्णकालम इसके अच्छी स्गंधवाले 
छोटे २ बहुतसे पृष्प लगतेहें उनके गिर जानेपर फल लगतेहेँ जो प्राय एक 
इंच लेबे ओर ऊपरसे साफ होतेंहें, पफनेपर पीले रंगके दाजातहैँ, इनमें कुछ 
मीठी गिर ओर एक बीज निकलताई । इनके एक प्र्ारका गोंद लगवाई। 
इसकी छात्र रंगतके काममे आती । 
प्रयोग --( १ ) मोल्सरी-शीतल, मधुर, कपेली, विपनाशक और ह्र्दय 
है (२) इसका कच्चा फल आहीे। इसको समुंहमें चवाते रहनेसे दांत ट्द् ही 
जातेहे ( ३ । इसकी छाल ग्राही होतीहे ( ४७ ) इसके क्षाथके गंटूप ( कच्चे ) 
करने से मसूड़े ओर दांत दृह हो जातेहे , ४ ) इसकी छालका हिम पिलानेसे 
मूनाशय और मूनकी नालीकी मिल्लीका निख्राव बन्‍्ध होजाताई (६) छाल 
का काथ पिलानेसे ज्वर छूट जाताह ( ७ ) इसके फल और पृष्पोंका दूसरी 
ग्राही औषधियोंके साथ क्ाथ बनाके उससे चांदी और घावोंको पोतहें ( ८) 
पुष्पोके चूणोको संघनेस नाकमेंसे बहुतसा दूषित जल बहके मस्तकपीड़ा मिट्जाती है 
( ६ ) खियोंके गर्भ रहनेके लिये इसड्ी छालका प्रयोग बहुत किया जाताई 
( १० ) भभके में इसके पुष्पोका अर्क निकालते हैं वह बहुत सुगंधयुक्त ओर 
उत्तेजक होताह (११) इसके बीजोंको पीस बत्ती बनाके शुदाम देनेसे स्वाभाविक 


बद्धकोष्ठ मिटताहै ( १२ ) बच्चोंका बद्धकोप्ठ मिदानेके लिये इसके वीजाकी मीगी 
की बत्ती देनी चाहिये 


ये जो आवश्यकता होतो इस बत्तीमें पुराना घी मिला देना 
चाहिये, इस बत्तीको गुदार्म देनेके १५ मिनट पीछे मल॒की कठोर गांठें दस्तक 
साथ निकल जातीएें ( १३ ) इसके पक्रेहुए फलकी गिर कुछ मीठी और ग्राही 
इसलिये पुराने आमातिसारको मिटानेक्रेलिये काममे आतीहे (१४) 
इसके फलका लेप करनेस मस्तकपीड़ा मिठ्तीहे ( १५ ) इसकी लकड़ीके 
हम पंजन करनेस दांत साफ और दृढ रहतेहें ८ १६ ) इसके फलकी 
| मुह रखनेसे दांत हृढ होजातेहँ इसकी छालके चरणीपे 
घूर। मिलाके फकी देनेसे गभाशयसे पानीका बहना वन्‍्थ छह 5 रा 


की एप पफहफजडज-य्पदपदभम-++ 





# पर 
हे अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ ४८३ 
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पृष्प मर, शीवल, कपले, स्निग्ध, ग्राही, घिषद ओर बातलई (१६ / इसके 
फलोका प॒रव्बा वनाया जाताह। इसके वीजोको यंत्रम दवाके तेल निकालतेहैं। 
उस तेलस भोजनके पदाये बनाये जातेहेँ | इसके पुष्पोमेंसे उड़नेवाला तेल ' 
निकलता है। 


संख्या ( ३४० ) 
(सं०) बढ्री, केटकी, ककन्घूः, वक्रकणट: । 


कल जिगर बज पदक के कथा 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी 


बीस ना 




















बोरढी, बोर| के है [का योरडी (विरीचेझाड | कुलगाक्तध | बर | गझच टूटु 
* ९ । ५ 
द्राविड़ी (३ [हे बी ते 4७ 
डी | कनोटकी | अरबी ! फारसा लेटिन अग्रजी 
ब लक द/0 | 5 वा पृष0 गिवाबा 4भरंप6 ० 
द्र गिड कु ब्र । पे; ७१46० द्राग्शफञापड 
हि 4 यलची हे 634 | यार ५ ाध्पानागाप्न, 387 55220 77364 कि 


.. स्थान--वेरीके वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहँ और अपने आप 
भी उसतेहें | 
पहिचान और फूलने फलनेका समय-इसका वृक्त ३० से १० फुट ऊँचा 
_हांताह । इसकी पेदड़ छोटी, खड़ी परतु बहुत सीधी नहीं होतीदे, इसकी गुलाई 
६ से ८ ओर कभी कभी १० फुटकी होतीहे, इसकी वहुतसी शाख्खें चारों ओर 
फैलतीहें | इसकी छाल आधइच मोटो गहरी, भूरी और प्रायः काले रंगकी 
होतीहे, उसमें छोटी २ दरारें होंतीहें, जो छालके पार निकल जातीहैं, फागुन 
ओर चेत्रम इसके पुराने पत्ते मिरते जातेहें ओर नवीन निकलते जातेहें | अ- 
चाढ़ श्रावणमें इसके पत्ते दुबारा निकलतेह वहुधा चैत्रसे जठ तक इसके एष्प 
लगा करतेहं परन्तु दूसरी ऋतुओंमें भी पुष्प लगतेहैं मृगशिर से फागुन तक 
पके फल पकतेहें। इसकी डालियोंके अन्तकफे भाग लटक जातेहैँ, इसकी छोटी 
“ और बड़ी टहनियोंमें दो दो कांटे लगतेहें उनमें एक सीधा और दूसरा घुड़ा 
प्रा होताह। इसके पत्ते ऊपरकी ओरसे वहुधा गहरे हरे रंगके ओर चिकने 
हैं ओर नीचेकी ओरसे कुछ सफेद होतेहें आकारमें कुछ लम्बे, गोल होते 





7. कुक 









ह+- हक 
् ४८७ अनुभुताविकित्सासागरः ॥ 
लगतेहें | इसके फल गोल >> कुछ लम्बे इरे 
रंगके होतेहें ये पफजानेपर नारंजी या लाल रद्कके होजादेंह, फर्लोकी गुठली कठोर 
होतीहे ओर उसमें बहुधा दो मींगी निकलती हैं | इसके एक प्रकार का 
ओऔर लाख लगतीहे। इसकी छालमस लाल रग निकाला जाताहै। इसकी 
मींगीमेंसे तेल निकलताई । कर 
प्रयोग--( १ ) वर - मीठे, फपेले, खट्टे, रोचक, उप्ण, ग्राद्दी, पचनेमें 
भारी और कुछ सारकरें ( २) रुच्तता ( खुश्की ) ओर थकावट मिटानेके 
लिये पुराने बेर खिलाने चाहियें। ये पचनमें लघुईँ ( ३) पित्तसम्बन्धी 
रोग मिटानेके लिये इनकी मींगी खिलानी च(हिये ( ४ ) मिश्रीकी चासनी 
में लॉग ओर बेरकी मींगी मिलाक चटानेसे खाली होवड़ या जी मचलानां 
मिठताहै ( ५ ) ज्वरंभ पित्तकी तृपा मिटानेक्रेलिये इसकी मींगी औ२ 
मलहरीके चूणोको थोड़ा२ मुंहर्भे डालते रहना चाहिये ( ६) धृूपमें सुखाये हुए 
घेर ओर इसीकी जड़को ओटके पित्तज्वरमें पिल्ाना चाहिये ( ७) पेमली 
बेर खानेसे रुषिर शुद्ध हो जाताहै ( ८ ) आधे पकेहुए वेरोंके नॉन, मिरचु 
ओर जीरा लगाके खानेसे पाचन शक्ति पढ़तीहै ( & ) इसकी छालका काथ 
पिलानेसे आतिसार मिट्ताहे ( १० ) ज्वर मिटानेफीलेयमा छालका काथ 
पिल्लाना चाहिये ( ११ ) त्राह्मीके साथ इसकी जड़की छालका क्वाथ बनाके 
पिल्लानेसे प्रत्ताप प्रिटताहै ( १२ ) पुराने क्षत और फोड़ोंपर छालका चूणी 
बुरकातेह या लेप करतेहें ( १३ ) मूत्र निकलते समय जो प्रीड़ा होतीहै उसके 
मिदानेकेलिये इसके पत्तोंको पीस नल, इन्द्री और पीठके नीचे ऋप्तरनमें लेप 
करना चाहिये ( १४ ) अतिसार मिटानेके लिये कद्े वेर खिलाना चाहिसे 
( १४ ) गूलर और वेराके कोमल पत्तोंको पीसके केप करनेसे विच्छूका विष 
बृतरताह ( १६ ) फोड़े, पीपदार फोड़े और अदीठको जल्‍दी पकानेके लिये 
इसके कोमल पत्ते और टहनियोंकों पीस गये करके कषेप करना चाहिये (१७) 
हर धरे 
इसको ओर बंबूलकी भड़की छालका हि, फांट या काथसे-कुल्ले करनेसे मुख- 
पाक मिठताह ( १८ ) इन दोनोंका क्वाथ पिलाजेसे अतिसार मिटताहै (१ 
उपदंशसे या, रसकपूर आदि ओपधिसे जो मुखपाक होताहै उसको मिटानेफ्े 
लिये उक्त दोनोंकी छालके हिम, फांट या कायसे कुच्चे करातेहें (२० ) इसके 
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अनुभूताचिकित्सासागरः ॥ छ्८५ 
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दिल जि मी कम 
पर्चीकी पीस कनपादयों पर लेप करनेसे नकसौर बन्ध होतीहे ( २११ ) इसके 

ओर नीमके पत्तोंको पीसके लगानेसे बॉल बढ़ेतेंहे ( २९ ) इसके कोमल पत्तों 

| - नींबूके रसफे साथ पीसके लेप करनेसे दाहज्वर छठताहे ( २३ ) इसके 
पत्तोंके कल्फ्मे सैंधानकम मिला उसको घीमें तलके खितानेसे खंरमंग, खास 
और कास पिटतादे (२०) इसके पत्तोपर मैनसिलका लेपकर थूपमें सखा दूधधर्मे 
भिगोके उनका धूम्रपान कराने से कास और कुत्ताधांसी मिट्ती हे ( २५ ) 
इसके और नीमके पत्ते पसके लगानेसे नासर मिटतादे ( २६ ) इसके है मास 
पत्ते और ५ मासे जीरा पानीसे पीसके पिलानेसे अतिसार मिटताहे ( २७ ) 
बेरवी श॒ठलीकी मींगीकों गड़के साथ खानेसे वीयये पुष्ठ होताहे (२८) इसके 
पत्तॉंको पीसके मलनेसे पुस्तवाय मिट्तीहै ( २8 ) इसकी कोमल कोपलोंको 
दहीके साथ पीसके कई बेर मलनेसे आग्निदग्पका दुण मिदताह ( ३० ) बेरकी 
गुठली के बाहिर के भागको गुड़के साथ खानेसे सब प्रकारकी मसरिका पक 


जाती है । 
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संख्या ( ३२५१ ) न 


( सं? ) भूबद्री, सूच्मबदरी, वल्लीबदरी, ज्षितिबद्री ! 





पंजाबी 





मरहटी | बगाली 
भूयबोर भेटोकुल | झाडीबेरे 


कक लि मिलना ० (३  ढ बा 
कनोटकी | अरबी िद । लैटिन श्मग्रेज़ी 
तंबूक्‌ र,दश्ती| 4, 548 कप 


स्थान--भड़वेरीके फाड़ प्रंजाब। सिंध, गुजरात, दक्खन, राजपूताना 
और पश्चिमोत्तर दिवुस्थान आदि कई प्रदेशोमें होतेहें । 

पहिचान-ईसके फाड़ से ८ और कभी कभी १४५ फुट ऊंचे वढ़ 
जातेहें । इसके सबके सब पत्ते नहीं मिरतेहे । उष्णकालके प्रारम्भ इसके 


पुराने पत्ते, बहुध्ा गिर जातेदं और गिरनेके पौछेही नवीन पे निकल आतेई 
-" 2 8 8 


मारवाड़ी | हिन्दी” | गुजराती 
झद्बेरी चणियाबोर 





झद़बोर 



















छे८६्‌ अलुभुतचिकित्सासागरः ॥ 
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इसका फल गोल होताहे जो पकनेपर लाल रंगका और चमकदार होजाताई। 
इसकी कठोर गुठलीमें दो खाने और उनमें दो मींगी होतीहं इसकी छोटी दालियों 
के दो दो तीखे कांटे लगतह जिनमें एक सीधा और दूसरा मुड़ाहुआ होताह। 
“० पत्ते कुछ गोल और छोड़े होतेदँं। इसके १० से २० तक पृष्पोरति बहुतप्ते 
गुच्चे सगे । छ छ तह गो 
फूलने फलनेकां समथय--फागुनसे जेठतक इसके पुष्प लगतेई आसो- 
जसे पोषतक इसके फल पकतेहें । 
प्रयोग--(१) इसके फल खट्टे, कपेले, कुछ मघुर, सिन्ध, गेचक, तिक्त 
शीतल ओर ग्राहहै आर पिच रोगोको मिटातेह ( २) विगड़े हुए त्रणों 
पर इसकी जहकी छालका पुल्टिस वांधते हैं ( ३ ) इसकी जड़ की छाल के |. 
फाथसे इुल्ले करने से सव प्रकारका मुखपाक मिटता है (४) मीठे तेलके साथ 
इसके पत्तों को पीसके अग्नि दग्धपर लगाना चाहिये (४) वेरकी राखको जलके 
साथ शरीरपर मलने से रंग सुधरता है ( ६ ) वंबूलक्की और इसकी जड़की 
छात्षको ओटठाके कुल्ले करनेसे गुखपाक मिटताहे। 


संख्या ( ३५२ ) 
( सं ) बंधुक', वन्धुजीवकः, मध्यन्दिनः, माध्याहिकः । 


व पल 
मारवाड़ी | हिन्दी |ग्रभराती। मरहटी । बेगाली ले डक 
दुपहरिया | दोपहरिया। बपोरिया | दुपारी निशुलिफलेर रिया 


गाछ मेकेन 
द्राविड़ी धन्य अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
फोजिशडि | बंदुगे 
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स्थान--इसका भाड़ हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भाग बहुत होताहे। 
के पाहेचान और फूलने, फलनेका समय--इसके चमकदार किरामेणी +.. 
रंगके दो इंच लम्बे पुष्प लगतेंहें। इसके पत्ते कुछ लम्बे होतेदें। इसके बारह | 
महीनेद्दी पुष्प लगतेहें, परन्तु वर्षा ऋतु तो अवश्य लगतेहें । 








+न्की- 


न | 
ध् अनुमताविकित्सास! गर! ॥ ४८७ 
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प्रधोग--( १ ) दप्रह्रिया-ग्राही, लघु, कुछ उष्ण ओर ज्वस्नाशक है 
(२ ) इसके पुष्पोंकी पखड़ियोंक्रां रस नाकमें टपकानेस मेश्तकपीड़ा मिदतीे 
“| (३ ) इसके दो तोले पृष्पों को घीमे तल, ४ रती जीरा ओर ४ रती नागके- 
शरके साथ पीस उनमें मक्खन घर मिश्री मिला, गोली बनाके दिनमें दी बेर 
देने से आमातिसार मिटता है ( ७ ) इसकी २, २॥ पासे ताजी जडुकी थोड़ी 
$। पीपलके साथ पीसके तीन २ चार २ घंटेफे अतरसे देनेते तीव्र आमातिसार 
मिट्ताहे;( ४ ) इसकी जड़का स्वाद अच्छाहे। 
---६9.4/५)+--- 
संख्या ( ३५३ ) 


ते ( स० ) वेध्याकर्कोटकी, देवी, मनोज्ञा, नागारिः । 


विज जज जज 

















मारवाड़ी | हिंदी |झुजराती  मरहटी | बंगाली | पंजाबी | । 
बांझककोडा बांझककोड। बाझकेटोला बाझकर्टाली तित॒कॉकड़ी नाक्खाखस। इश्वरी 
क्लासिक 7 कनोटकी | अरवी | फ़ाससी | लैटिन | अंग्रेजी 
( 3[07070|0% गरम... । 
इंश्वरि क3|[880मरांड, | 














- स्थान--वांक ककोड़ेकी वेलें हिन्दुस्थानमें बहुधा सबठोर होतीहें। 


प्रथोग--(१)बाकककोड़ा-कड़वा, चरपरा, लघु, उष्ण, शोधन ओर विष- 
नाशकदे (२) इसका कंद बहुत चेपदार होताहे स्त्री जातिकी बेलका कंद पुरुष 
जातिकी बेलसे अधिक चेपदार होताहे ( ३ ) इसके कंदका मुरव्वा खिलानेसे 
रक्ताश मिटताहै ( ४ ) इसकी मात्रा ७॥ मासे या कुछ अधिक दिनपें दो बेर 
देना चाहिये ( ५ ) आंतोंके कई रोगोर्मे इसके कंदका मुरब्वा दिया जाताहै 
( ६ ) मस्तक सम्बन्धी रोगोंकी यह बहुत उत्तम ओपधिहे,( ७) नारियल 
*. | की गिरी, कालीमिरच रक्तचेदन ओर दूसरी ऑपाधेयोंके साथ इसके कंदको 
पीसके लेपकरनेसे मस्तककी सब प्रकारका पीड़ा मिटतीहैं ( ८ ) विसमरे 
(जिपकिली) के मूत्से जो शोथ हो जातीहे उसको 'मिटानेकेलिये'इसकी जड़ 


हि ५ 
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के! रसका लेप करनों चाहिये ( & ) इसके सखे फैलकें चूरेको सघनेसे छीक 
बहुत आतीहै ( १० ) स्त्रीजातिके कंदकी फक्की देनेसे सूखी खांसी तर हो 
जातीहे । ११ ) सके काटनेसे जो घाव हो जातेदँ उनपर पुरुषजातिं की तेल 
के कंद।। लेप करना चाहिये ( १२) ज्व॑र छटनेके पीले उस रोगीको इसके 
कच्चे फलका शाक खिलाना चाहिये ( १३ ) इसके कैदको पानीके साथ घिस 
के लेप करनेसे सपे, विच्छू और विज्ञी आदिका विष उतरताह इसके १ तोले 
कंदको मधु ओर शुकरके साथ चटानेसे पथरी गलजातीहे ( १४ ) इसके कंद 
के छालीके मूत्रकी भावना दे कांजीके साथ पीसके संघानेसे विपकी मृच्छी 
मिटती है । 





संख्या ( ३५४ ) है 
( सं० ) बला, वाव्यालकः, भद्रोदनी, समंगा । 
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स्थान--इसके बेटे हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागॉमें होतेहें । 
पूथोग--(१) वल-कड़वी, अत्यन्त मीठी, चरपरी और उष्णहे वल और 
वीय्येको पुष्ठ करतीहै (२) इसकी जड़का फाथ पिलानेसे पसीना आताहे, पेटकी 
पीड़ा मिटतीहै और शरीरकी शक्ति बढ्तीहै (३) इसकी जड़के काथमें पीपल 


इरकाके पीनेसे मंदारिन मिठतीहै (४) रोग मिटनेके पीछे जो निर्नैलता रहती 
है उसको मिटानेके लिये इसकी जड़की छालके चूणम वरावर मिश्री मिला 
फक्की देके ऊपर 


दूध पिलाना चाहेये ( ४) इसका हिम पिलानेसे पसीना 
आता (६) घोंठके साथ इसका फांट करके पिलानेसे ज्वर उतरताहै (७) 
इसव जड़के झा जायफल घिंसके पिलानेसे आतिसार मिटताहैे (८) इसके 
हनन सन सरन मनन 33 ++++ ८5 
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पत्तोंको कालीमिरचके साथ घोट छानके पिलानेसे दाह, ओर मिश्रीके साथ 
प्लानेसे मूत्र सेम्बन्धी रोग मिटतेहें ( & ) इसकी जड़की छाल, लौंग, जा- 
विश्री और मिश्रीको पीस दूर्भ छांनके पिलानेसे स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिट्तीहै 
( १० ) इसकी जड़को कबृतरक्की वींटके साथ पीसके लेप करनेसे फौसियां 
फूट जातीदे ( ११ ) इसके पत्तोंके तिन्नीका तेल चुपड़ अग्निपर तपाके बांधने 
से फोड़े शीघ्रतासे पकतेह ( १२ ) इसके और बंबूलके पत्तोंको पीस टिकड़ी 
बनाके दुखती हुईं आ्खिपर वांधना चाहिये (१३) इसकी जड़का काथ पिला- 
नेस मूत्र अधिक लगकर गठिया पिटतीहे ( १४ ) इसके पत्तोंको मिगो, मल 
क्ञान, मिश्री मिलाके पिलानेसे मृत्रकृच्छ मिटताहै ( १५ ) इसकी जड़ गलेमें 
बांधनेसे ज्वर छूट जातीहे ( १६ ) वलबीजका पाक बनाके खानेसे पुरुषार्थ 
बदताहे ( १७ ) वलवबीजके चूणोंव मिश्री मिलाके दूधके सॉथे फकी दनेसे 
मूत्रकृच्छू मिटताहै ( १८ ) बलबीजोंका काथ पिलानेसे पेटकी शुल्ल मिट्तीहै 
(१६ ) मुरब्बेकी हरड़ खिलाके ऊपर धंलवीमका क्वाथ पिलानेसे दस्तकी 
बार २ शैकाका होना मिटताहै ( २० ) इसकी जड़का हिम पिलानेसे दाह 
मिटतीहै ( २१ ) इसके हिमकी साथ अंतीसकी फकी देनेसे अतिसार मिटताहै 
( २९ ) इसकी जड़को सॉठकी साथ ओटाकें पिलानेस बारीसे आनेवाला 
ज्वर छूटताई ( २३) इसकी जड़के क्राथपर सेकी हुई हींग ओर सेधानमक 
चुरकाके पिलानेस पतक्ताघात ओर शआर्देत मिटताहै ( २४ ) वातब्याधि मिटान 
के लिये जो तेल बनाये जातेहं उनमें इसकी जड़ मिलाई जातीहे (२४) इसकी 
| जड़की छालके चूण की फकी लेके ऊपर मिश्री मिच्चाहुआ दूध पीनेसे चिनग 
: मिटतीई (२६) इसकी जड़की छालके चूरोमें बराबर मिश्री मिला, १ तोलेकी 
. फैकी देके ऊपर दूध पिलानेसे शेतप्रदर मिटताह ( २७ ) इस चूण्णको मधु 
| और दूधके साथ लनेसे भी श्वेत प्रदर मिटताहै ( २८ ) इसके कायम बराबर 
। दूध मिलाकर पिलानेसे अर्दित मिटताहै ( २६ ) इसकी ५ मासे जड़ पानीके 
| साथ पीसके पिलानेसे विपाचिका मिट्तीहै (१०) इसके चूरंको मठ और शकर 
के साय॑ लेनेसे स्वरभंग मिटताहै (३१) इसका काथ पिलानेसे अववाहुक रोग 
मिटताहै ( ३२ ) इसके रस या काथसे सिद्ध किये हुए एरंडके तेलको दुध्धें 


०5] 


+ दालके पिलानेसे आध्मान, शल, और अडवृद्धि मिटतीहे ( ३३१ ) इसका यूप 
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वध चारभाग, इनसे तेल सिद्ध कर, ऐसे दश बेर सिद्धाकिये हुए तेलके सेबनसे 
बातरक्त ओर रक्तपित्त मिटताह (३५) पुष्प नक्षत्रकें दिन इसकी जड़को डा्थमें 


६ 
बांधनेसे चातुर्थिक ज्वर छूटताईे। 





. सेढूया ( ३५४ ) के 
( सं० ) अतिबला, बल्या, बलिका, विकेकता । 
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कर. छोटे गुल्म हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें सब ठौर 
होतेह । इसके वीजोमेंसे चेप बहुत निकलताहै। 


प्रयोग--( १ ) अतिवला-तिक्त, चरपरी, मधुर, खट्टी और कृमिनाशक 
है (२) इसके पत्तोमेंसे चपदार गाढ़ा रस निकालके औषधियोंकी तीच्णता 
मिटानेके लिये पिलातेंदें (३) इसकी जड़का हिम पिलानेसे ज्वरकरी दाह मिटतीहे 
(४, कुष्टके रोगीको इसका हिम पिलाना चाहिये '५) इसके बीज सारकहैं और 
अशैकी पीड़ा मिटानेके लिये इनकी फकी दीजातीहै (६) इसके बीजोंका चेप [ 
चरपराहटको मिटाता है (७) इसके बीज और अड्सेको ओटाके पिलानेसे सूखी 
खांसी मिटतीह (८) अतिसार मिटानेके लिये इसकी छालका काथ पिलाना चाहिये | 
(६) इसके हरेक अंग छातीके रोग मिटानेके का्ममें आतेहें १०)ज्वरकी दाह 
मिन्नेके लिये इसके पत्तोंका हिम पिलाना चाहिये (११) इसकी छाल और 
बीजोका हिस मूत्रवर्द्धकह (१२)इसकी छालके कायसे कुन्ने करनेसे दंतपीड़ा और 


है लक सनक कल सर के + ० 4 हु 





डे अभनुभूतचिकित्स|सागरः ॥ ४६१ 


मसड़ाका दोलापन मिट्ताहई( १३ ) उष्ण दधका इसकी टहनीसे हिलानेसे जम 
जाताह जप जानेऊे पीछे उसमेंसे जो जल निकलताहे उसको पिलानेमे धशे 
गिंटताह (१४) इसके चीजोंका पाक बनाके खानेसे पुरुषाथ बढताह ( १५) 
हमके पत्तोंको पकाके खानेसे रक्ताशका रुधिर वन्ध हो जाताईं ( १६ ) इसकी 
ज़ड़का हिम पिलानेसे दाहके साथ वार २ मृत्र आना वन्ध होजाताह ( १७) 
इसके पत्तोंके हिमम मिश्री मिलाके पिलानसे मत्रके साथ रुधिरका आना वन्ध 
हो जाताह ( १८) २ मे ७॥ मास इसके वीजोंको दूसरी सारक ओपधियोंके 
साथ देनेस व सारकपनका काम करतेई ( १६ , इसके पत्तोंका क्‍्वाथ पि- 
लानेसे मृत्रकृच्छ मिटताहे ( २० ! पुरानी खांसीको पिठानेकेलिये इसके 
पर्तोका क्वाथ पिलाना चाहिये ( २१ ) इसके पत्तोका क्वाथ पिलानेसे मूज्ा- 
शयकी म्रजन उतरतीहें ( २२ ) बच्चोकी ग्रदाके इसके बीजोंकी धनी देनेसे 
सफेद, छोटे ओर गोल कीड़े, ( जिनको मारवाड़ी में चुरणियें कहतेहँ ) मर 
जातहें ( २३ ) कन्याके हाथसे कते हुए सूतसे इसकी जड़को ख्लरीकी कमरसें 
बांधनेसे गरभेका गिरना वन्‍्ध हो जाताहै ( २४ ) इसके ७ पत्तोंको पानीके 
साथ पीस उनका रस निकाल बूरा मिलाके पिलानेसे पित्तोन्माद मिटताहै 
( २४ ) इसका ७ मासे चणे शहदके साथ चाटनसे ओर दाल चांवलका 
पथ्य खानेसे कामल्ा रोग मिटताह ( २६ ) घावपर इसके पत्ते वाधनेसे वह 


भर जातांई | 








है 





संख्या ( ३५६ ) । 
, (सं० ) नागबल्ला, चतुःफला, गांगेरुकी, कषा । 


मारवाड़ी | हिन्दी, | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलग्री 
गोरक्षचा- ० जिनि(वि)लिके 
नागवता कुल गेरण(न। चेटट 











; गंगेरण | गुल्शकरी | गंगेटी 
का: काहिक 7 गा कनोटकी | अरबी | फारसी 


..-........+-०५०+०+7००००००० मै अननीनीीननिीतनननीननगन२:ओनण0नण२गनग9 3 न ीनननमनन-नन-म 
नमक पान-+ ३०० ॥०-न-न++ ५ है 2क्पिनननननवननीनमनमकननन न भ+-+ तन लि निि्ीय थी ससससससक्‍अक्‍ 


” | ज़िबिलिक 








8 80॥ (६ ४)॥70)9, 


लैटिन अंग्रेज़ी . 
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स्थान-- गंगेरन हिन्दुस्थानफे अधिक उष्ण भागेंगें अर्थात्‌ पश्चिमोक्तर 
देशसे सीलोन तक होतीहे। े े 

प्रयोग--( १ ) गंगेरन-खट्टी, मधुर, कपेली, पचनर्म भारी, चरपरी 
ओर उष्णहे ( २) इसके पत्ते ओपधियेोकी चरपराहटरो मिटाततहें ओर उज्वर 
म शान्ति पैदा करतहें ( ३) इसके पत्तोंकी कालीमिरचके साथ पीसके पिः 
लानेसे नया और पुराना मूत्रकृच्छू मिद्ताह ( ४ ) मूत्रकी दाइ मिदनकेलिये 
इसकी जड़का हिम पिलाना चाहिये (४) इसकी जड़का हाथ 'पिलानसे 
पसीना आताहे (-६ ) इसकी जडकी छालके चूणमें वरावर मिश्री मिला एक 
तोले भरकी फकी लेके ऊपर दूध पौनेसे शरीरकी निबेलता मिटतीदे ( ७ ) 
इसके पत्तोंको जलमे भिगो मल छानके पिलानेसे प्रमह मिटताह ( ८) इसकी 
जड़का काथ पिलानेसे ज्वर छूटताह ( 8 ) इसकी लड़को पानीके साथ पीस 
के स्तनोंपर लेप करनेसे स्तन कठोर होजातेहं ( १० ) इसकी जड़को दुधमें 
ओदटाके पीनेसे ह॒द्गोग, श्वास और कास मिटताहे ( ११ ) जड़के चूरोकी दूधके 
साथ फकी देनेसे श्वास ओर कास मिठताह । 


खखूया ( ३५७ ) 
( सं० ) महाबला, व्षपुष्पा, पीतपुष्पी, सहदेवी। 

















जन नल ला ण, हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी 
सह्देवी(ह)| सहदेवी(ई)| सहदेवी महाबला | पीतबेडेला | सहंदई 


























' द्राविड़ी 
सहदेवि 


कनांटकी | अरबी 


जीनन+-+-मीन लीन अनगएगफऋगरगग-+ 


सहदवि 


लेदिन 
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स्थान--महाबला हिन्दुस्थानमें सब ठौर पैदा दोतीहै ॥ 


प्रथोग--( १) सहदेवी-मधुर, वल्य, वृष्य और हर है (२) 
इसके पंचांगका काथ पिल्ानेसे पसीना होके ज्वर उतर जाताह ( ३ ) इसके- 
बौजोंका घूणो मधुके साथ चटानेसे पेटके कीड़े मरतेहें ( ४ ) इसके बीजोंको 


फारसी 


355  सक़डस उस जज”_नत..--.०+०.०० 
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हो “है 
अनुभूताचिकित्सासागरः ॥ ४६३ 
छानके पिलानेसे विष उतरताह ( ५ ) इसके पंचांगकों घोट छानके पि 
'. संस चिनग मिटतीह (६) इसको ओटाके पिलानेसे मृत्राशयकी नशोकी ऐठने 
“बटतीहै (७ ) आंखोंके ऊपर इसके पृष्प बांधनसे अंखकी ललाई मिटती है 
( ८ ) इसकी जड़को ओटा छानकर पिलानेसे गठिया मिटतीह ( &£ ) इसकी 
शड़का सोठके साथ ओटाके पिलानेसे विपप्रज्वर छूटताह (१०) इसकी जड़के 
, ढकायपर पीपलका चूणो बुरकाके पिलानेसे शीतवात, कंपवात और दाह मिट 
) जआातीईडे (११) इसको ऋतु समयमें पिलानेसे र्वी गर्भकभो धारण करतीहे 
( १२ ) कंठमें बांधनेस कंठमाला मिटतीहे ( १३ ) कॉपरेलागोंके दूधक साथ 
इसका सेघन करनेसे वन्ध्यापन मिट्ताहे ( १४ । घृतके साथ इसका सेवन क- 
' बनेसे शून्यवाय मिटतीहै। 


















हा ब्याह: २ेै ९:७७ 
सरूपा ( ३५८ ) 
|. _( सं० ) राजबला, प्रसारणी, चारुपर्णी, भ्रतानिका । 































गज दल के लि सके कक गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी 
पुसरद॒| नारी | चादबेल गिघभादुल्या| सींपे 

अंक कनोटकी | अरबी । फारसी लैटिन 
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कि 33 का ओर पूर्वी हिमालय, बंगाल, आसाम आदि देशॉमें 
होतीहे । 

हु पहिचान--इसकी बड़ी भारी बेल होती है । - 

« , प्रथोग--( १ ) राजबला -सारक, उष्ण, हृष्य, चरपरी, कड़वी, लघु; 
पचनेमें भारी ओर उष्णवीये है ( २) रोग मिटनेके पीछेकी निबेलता मिटाने 
के लिये और रोगीकी नीरोगता बढ़ानेके लिये इसके पत्तोंकी ओटांके उनका 
कोल, पिलाना:-चाहिये (.३.) इसके पंचांगको. ओटाके पिलानेसे और म्देन 
करनेसे गठिया मिटतीह (४७) इसकी-जड़वामकहे ( ५ ) इसके पत्तोंका २॥ मासे: | , 


5] 
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कील 


दस हर पुकप अब 





हा 
ँ ४६४ अनुभतनत्रिकित्सासागरः ॥ 


पिल,नेसे बच्चोका अतिसार मिट्ताहे( ६ ) इसके पत्तोंका शाक बनाके 
खानेसे नित्रलतता मिदतीहे ओर नीरोगता बढतीद ( ७ ) इसके पत्तोंको स्ोेगके 
बिना भोजनके काम नहीं लाने चाहिये। 


_...- रच 5” तक... _« 


संख्या ( ३५६ ) 
- ( सं० ) बालक, द्ीवेरं, बहिष्टं, जलम्‌ । 



















































मारवाड़ी | हिन्दी | शुजराती| मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलडी 

नेत्रवालो | सुगंधवाला | धोकोवाब्लों | गेधवाछा | गधवाला | नेत्रवाला | कुरु वेर 
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स्थान - सुगंधवालके पेड़ पश्चिमोत्तर देश, सिन्ध, बांदा, पश्चिमप्राय- 


द्वीप ओर सीलोनतक पेदा होते हैं । यह उत्तम सुर्गंधकेलिये बागोमें बोया/ 
जाताह । 


प्रयोग--( है ) सुगधवाला-मधुर, कड़वा, दीपन, पाचन, शीतल, लघु 
ओर रूक् होता है । फफ, पित्त, वमन, तृषा, कुष्ठ, अतिसार, ज्वर, श्वास, 
अरुचि, व्रण, विसपे, इद्रोग, लालाखाव, रुधिरविकार, रक्तपित्त और कंदूकों 
मिटाताह ( २ ) इसकी सुगंधित जड़ चरपरी ठणठी ओर पेटका ददे मिटाने- 
वालीहई ९ ३ ) ज्वर, पित्तशोथ ओर भोतरके य॑त्रोंमेंसे रुधिरके बहनेको रोकने 
के लिये इन रोगोंकी दूसरी ओपषधियोंमें इसको मिलाके देना चाहिये (४ ) 
सुगंधवाला ओर बीलागिरकी फकी देनेसे आमातिसार मिटताहै ( ५) इसके 
पानीसे निवेल मलुष्यकी तृपा शान्त होतीहै ( ६ ) सुगंधवालेको शकर व 
मधुके साथ चटाके चॉंवलॉका पानी पिलानेसे बालकोंका रक्तातिसार, श्वास 
,और कास मिटताहै ( ७ ) २ तोले नेत्रवाले को ३ पाव जलमें आटा, आधा 
:रख, छानके ' पिलानेसे संग्रहणी मिटतीहै( ८) इसको बकरीके ताजे दूध 
में पीसके इन्द्रीपरं मल्नेसे उसकी शक्ति बंढतीहे ( & ) शीतला निकलने के 
पहिले इसको नींबूके रसके साथ चठानेसे शीतत्ञा कम निकलतीहै। 
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कै 

अमुभूतचिकित्सासामर; ॥ ४६५ शँ 
संख्या ( ३६० ) 

( सं० ) बह्मदणडी, अजदण्डी, । 




























मारबादी गुजराती प्र वंगाल्ती | पंजाबी | तैलड्ी . 
ब्रत्मद॒ण्डी स् ब्रक्षदण्डी | अद्मदण्डी | ब्रक्षदण्डी | ब्रक्मदण्डी 


























लैटिन । अंग्रेज़ी क्‍ 
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द्राविड्ी | कनांटकी | अरबी | फ़ारसी 


ब्रद्मदण्डि, 
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ग्रुए--( १) ब्रह्मदरडी-चरपरी, उष्ण, वृष्य और कड़वीहे वातरोग, शोथ | 
ओर कफके मिटातीद ओर स्नायुजालकी शक्तिको बढातीदे । 


] 
्न्बै 





सख्या ( ३६१ ) 
( सं० ) ब्राह्यी, सरखती, सोमा, सत्यनामा। 


जज ली कल के जक ला न हिन्दी बंगाली | पंजावी | तेलगज्जी 
बरंभी,बक्षी | 








गुजराती | मरहटी 
विद्यात्राक्षी 
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मत सिम बज अरबी | फ़ारससी | लैटिन अंग्रेजी 
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स्थान--आा्मी हिन्दुस्थानमें पंजाबसे सीलोन भौर सिंघापुर तक नदी 
नालोंके पास या तालाबके किनारे आदे स्थानोमें होतीहै। 

प्रयोग--( १ ) ब्राह्म-शीतल, कपेली, कड़वी, सारक, पचनेमें हल्की, |. 
रस और विपाकर्म मधुर, ओर पिच्चलहे आखु, बुद्धि, स्मृति और मृत्रवर्द्धकह । 
(२) औषधी लेनेतक जो बद्धकोष्ठ मिटता रहे ऐसे वृद्धकोप्रते जिसका मूत्र 
बन्धे हो जावे. ऐसी दशार्म विशेष करके इसका प्रयोग करना चाहिये ( ३.) 
आश्यीफे रसको घासके तेलमें मिलाके ग़ठियाक्री पीड़ापर मर्दन करना 


बयीनय 








ि हल्का 


४६६ ग्रजुभूतचिकित्सासागर; ॥ तल 
“चाहिये ( 9 ) भोझी स्नायुजालकी शक्ति बेदातीदे ( ५) ब्राह्मीको क्याथ 
पिलानेसे गलेका भारीपन धिटताह ( ै ) उन्माद और अपस्मार मिठानेके 
हर ब्राह्मीके योगसे कई प्रंकरके घृत बेनोंयें जातेहें ( ७ ) इसके पत्तोंके * 
पासे ताजे रसमें र। मासे कूठ और पधु मिलाके पिलानेसे उन्प्राद॑ मिट्ताई 
( ८ ) इसके पत्तोंको छतमें तलके खिलानेसे स्वरभंग मिटताहे ( ६ ) घातुओं, 
-का विष उतारनेके लिये इसकी जड़का प्रयोग किया नाताहै ( १० ) इसके 
पत्तोका २॥| मासे रस पिलानेसे बच्चोंफको वमन ओर बिरिचन होके प्रतिश्यायं 
और तीम्र कास मिट जाताहै ( ११ ) इसके खरसमें मधु मिलाके पिलामेसे 
मसूरिका मिट्तीहे । 












४05 




















































अवट व डीबी (३६२ ) | 
( सं० ) मंडूकपर्णी, मह्ममांडुकी, सुप्रिया, ददुरच्छदा । 
मारवाड़ी कल जज मरहटी नर ल 
[आश्षीमिद | मामी खडभरामी राह थुरकुडि | मींडकी मिड्कत्रश्म कुर 
द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
! बल्लारर बाद आन ला मा] 

















स्थान - मंइकपर्णी हिन्दुस्थानके आद्रस्थानोंमे बहुत ठोर पेदा होवीहै। 
पाहिचान--इसके ताजे पत्तोर्मे किसी प्रकारकी गंध नहीं आतीहै परंतु 
| जब उनको हाथसे मे तो उनमें मेंद' र सी चरपरी सुगंध आने लगतीहै। 
प्रयोग--( १) यह-शीतल, लघु, सारक और रस और विंपांकर्मे मेधुरं 
: है ( २) इसको सूयेकी धूपमें अथवा अंग्निके योगसे सुखानेसे इसमें जो उड़ने- 
. वाला तेलहे वह उड जाताहे, इस औषधिमें प्रयोगकां भ्रुख्य पदार्थ तेलहीर । 
इसलियें बहुत सावधानींसे छायामें सुखाये हुए इसके केवल पत्तोंके चूर्णको ओष॑धि 
: के काम्ममें लातेहें। इनके चूंसेको किसी शीशीर्म ऐसा बन्ध करना चाहियें किंउसमें 
: शींल नहीं पहुंचने पावे। १४ सर ताजे पत्तों का प्राय; २ सेरचूर्ण कुछ पॉलिरा हरे रंगे क्‍ 


* “न यम लक जम कल मसलन न ककील लि 2 आरा श 


है.$+ दम कर, शक नम ज लक क न 23३37 +# छाल कप 
लि ही अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ 80 0 0 
का होताह (३) इसके ताजे पत्तोंका स्वाद कड़वा ओर बुरा होताहे परंतु भली 
क्‍ सूखजाने पर बहभी नहीं रहताई (४) कोढ ओर उपदशके प्रारम्भमें यह 
ओपाधि गुण करतीहै परंतु बटीहुई दशामें विशेष गुण नहीं करतीहे यह केवल उस 
कु गुण करतीहे कि जिसमें छोटी २ फुल्सयां होके फेलती जातीहें (५) बहुत 
से रोगोर्मे मृत्रहुद्धि करनेके लिये इसका प्रयोग वहुत अच्छाह ( ६ ) रजोधम 
को शुद्ध करनेके लिये वहुधा इसका प्रयोग किया जाताह ( ७ ) जो रोग 
सब शरीरमें हो और एक अगर्मे विशेष हो तो इस ओपधिका खिलाने पिलाने 
के सिवाय इसके चणोका उस ठोरपर मर्देन करना, पुल्टिस बांधना या लेप 
करना चाहिये ( ८) बिगड़े हुए फोड़ेपर इसका चृणण बुरकाना चाहिये और 
| »॥ से ४ रती तक जूर्णकी फछ्की नित्य देना चाहिये और इसका एल्टिस भी 

बांधना चाहिये ( ६ ) पानीसे धुलीहुई और अच्छे हवादार मकानमें छायामें 
पूरी सुखाई हुई जड़ और पत्तोंका ५-५ रती चूर्ण दिनमें दो तीन बेर देना 
चाहिये (१० ) २० से ४० बषेकी आयुवाले कोदी मनुष्यको इसके १० १० रती 
चूण्णको नित्य दो सप्ताह तक देके फिर २॥ रती वढाके एक सप्ताह तक देना 
चाहिये, ऐसे हर सप्ताहमें २॥-९॥ रती चरण बढाते हुए ३० रती तक बढाके 
एक महीने तक ३००३० रती देना चाहिये फिर उसी क्रमस २॥-२॥ रती 
प्रति सप्ताईम घटाते हुए ५ रती तक लाके छोडदेना चाहिये और एक महीने 
तक बन्द रखना चाहिये, इस रीतिसे एक प्रयोग कर फिर दुवारा ऐसेही क- 
राना चाहिये, इस चरशफों सोते समय उष्ण जलके साथ लेनेका प्रारम्भ करे 
जब बह १५ रतीतक पहुंच जाये तब इसीक्े दो बरावर विभाग करके एक 
प्रातःकाल और दूसरा सायैकालको लियाकरे इसी रीतिसे बढाते हुए उक्त प्रमाण 
तक बढाना चाहिये और उसी रीतिसे घटाकै छोड देना चाहिये (११) इसका 
ज्लेप बनानेकी यह रीतिदे किं पत्तोको ठंढे जलसे महीन पीसकर लेप करनेयोग्य 
गांदा करलेना चाहिये, लेप वहुत पतला! नहीं रखना चाहिये ( १२ ) इसका 

थ बनानेकी रे अप कपीकण ए कर पानीमें 
शत्वत बनानेकी यह रीति कि इसके ८ तोता चूणकों सवासेर पानीमें बहुत 
मंद अचसे ओटा छान उससमें सेरभर बुरा मिलाके शतत बना लेना चाहे ये 
( उक्त रीतिस करना चा- 


इस शबेतकी सवा तोलेकी मात्राहै और इसका प्रयोग मे हे 
हिये, त्वचाके रोगोमें रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसका भयोग वहुत उत्तमंह (१३) 
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ल्‍ वनानेकी यह रितिह कि इसके २४ तोले चूणेका २॥ बोले द्र 
वसार वना लेना चाहिये और उसकी मात्रा ५ से ७॥ रती तक दिनमें तीन 
बेर देना चाहिये ( १४) इसका काथ वनानेकी यह रहते हें कि इसके सूखे ' 
पोषेके ८ तोले पंचांगको सवासर जलंध ओटाकर अढाई पाव रख लेना चा- 
हिये ( १५ ) स्नान करनेके लिये इसका जले वनानेकी राति-इसके ४ सेर 
ताजे पोभेको गभे जलमें ओटा छान उस जलंभ बेठनेस त्वचा सम्बन्धी रोगों 
में बहुत उपकार होताहे ( १६ ) इसके पन्ने और मक्खनको जलमें ओटा सब 
पानी जलाके उनको चटानेसे मस्तिष्क सम्पन्धी और उन्परादके रोग मिट्तेंह । 


संख्या ( रे६३ ) शा 
( सं० ) भल्लातकः, अरुष्करः, अग्निमुखश, स्फोटहतुः । 
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भिलावो 8048 भिलामा | विबवा। | भेला | भिलावे | जीडिगिंजा 





द्राविड़ी |कनोटकनी| ओरबी . फारसी ताटि । अगरेजी . 
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शेना कंट्टे | गेरुबीजा दृब्बुलफृहम| बलादुर है 


काहतए 6 गा 








._स्थान-मिलावेके दृक्ष हिमालयमें सतलज से पूवे की ओर आसामतक 
आर हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमे होतेहें। हि 
पहिचान--इसकी ऊंचाई ३० फुटतक होतीहै। इसकी पेदड़ खड़ी हो- 
तीहे उसकी गुलाई ४ फुटकी होतीहे। इसकी छोटी शाखाओंके नीचे कुछ 
तीखे रुँए होतेदें। इसके ६ से १८ इच लम्बे पत्ते डालियोंक्रे अन्तमें लगे रहते 
हैं उनका शिरा गोल होताहे । इसके पुराने पत्ते मा्में गिरजातेहें और फागनमें 
नवीन आजातेहें ' इस#+ी छाल एक इंच मोटी पणके रंगकी सफेद ओर कुद 
काली होतीहे। इस वृक्तके एक प्रकारका गोंद लगताहै । | 
फूलने फलने का समय --इसके पत्ते निकलनेके पीछेही बहुधा: पुष्प 


७ 


पक जातह परन्तु इसके सिवाय और भी कई बेर पृष्प लगतेहैं | कातीसे 
तक इ्क्लाउ्कॉाुआओकफकओकारउ5 7“ ्5४८ 555 रस ++०++++>न+> 25 
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माघनके इसक फल पकते हैं। इसक फलका छिलका रंगंतके काम आता है। 
!+ १०० तोले मिलावेकी गिरमस ३३ ताल तेल्ल निकलताहै | 
| प्रयोग--( ! ) इसका पकाहुआ फल-कपेला, ररा ओर विपाक में चर- 
(| परा, मधुर, उष्ण, उत्तेजक, पाचक, स्नायु वलवर्द्धक और फफोले पेदा करने 
बाल हैं। मंदागनि, त्वचाके रोग, अशे ओर स्नायु जालकी निवलता मिटानेके 
लिये कामये आताई ( २ ) गंदमाला, उपदेश ओर कुष्ठ सम्बन्धी रोगोर्मे इस 
की बहुत थोड़ी मात्रा ठेनी चाहिये ( ३ ) मिलाबेके छिलकेका रस चरपरा 
होता उसमें छाला उठानेकी वड़ी शक्तिह ( ४ ) चोटमे झूठे चिन्ह पेदा क- 
रनेके लिये यह त्वचापर लगादिया जाता है, परन्तु चोट लगनेसे जो नील 
पड़जाताह उतमें और इसके लगानेसे जो चिन्ह होतेदे उनसे यह अन्तर है कि 
+ स्चापर जिस ठोर यह लगाया जाता बहांपर छोटे « फर्फांले पदा होजाते हैं 
ओर चोट लगनस जो नाल पडतीदे उसपर फफोले नहीं होतहें ( ५) गठिया 
ओर मोचपर इसका तेल लगाया जाताई ( ६ ) तालू की छत ( काग ) लटक 
जानस जो खांसी पेदा होतीदे उसको मिठानेके लिये चराककी लोयमें भिला- 
बैंको जलानेसे जो तल निकलता हे उसको पावभर दूध में मिलाकर पिलाना 
चाहिये ( ७ ) भिलावे के छिलकेका रस उष्ण और रूक्ष है (८) वह सब 
प्रकारके त्वचा के रोग, १क्ताघात, अपस्मार ओर म्नाय जालके दूसरे रोगों 
में दिया -जाताहे ( £ ) इसकी मात्रा १ मासेसे २ मासे तककीदे ( १० ) इस 
को तेल या पिघदाये हुए घीर्मे मिलाके देना चाहिये ( ११ / ठंढी शोथपर 
इसका वेफारी लगाया जाताई ( १२ ) मुंहकी लाल बन्ध करनेके लिये इसके 
काथस गंडप ( कुल्ने ) कराने चाहिये ( १३) न५ुसकता मिटानेके लिये इसकी 
धूनी दना चाहिये ( १४ ) काझुके पलक गुण इसके तेलसे मिलत्तेहें ( १४ ) 
इसको त्वचा पर लगानेसे १२ घंटेम फफोले पेदा होज!ते हैं ( १६ ) इस के 
तेलकी अधिक माज्ा देनेसे पीड़ाके साथ वार वार मूत्र आने लगता है ओर 
कंभी कभी भूत्र के साथ रुधिर भी आने लगता हूँ। इसकी थोड़ी मात्रा देने 
से कुछ असर नहीं मालूंम होता६(१७,छोड़कों गरभाशयमेंसे निकालनेके लिये 


' भिलावेका चरपरा रस गभाशयके अंदपर लगा देतेहे ( १८ ) दाढकी पीडा 
मिटानेके लिये भिलावेकी राखसे मंजन करना चाहिये ( १६ ) उपदंशकी 


| 
! 





[० कक 
५०० अलनुभूताचिकित्सा सागर; ॥। । 
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टाक्रियोंपर भिलावेके मरहमकी चुगती लगाना चाहिये ( २० ) भिलावेका 
पाक खानेसे पुरुषाथ बढताहे ( २? ) किसी २ के इससे वड़ी खुजली चलने 
खगतीहे चमड़ी लाल होके उसमे दाह पेदा हो जातीहे ओर छोटी २ अलाइ- 
यां होके फुन्सियां हो जातीहें, ये सब उपद्रव धीरे २ सब शरीरमें फेल जाते 
हैं इनको मिटानेके.लिये नारियलका तेल या इस्लीका जल लगाना चाहिये 
( २२ ) जोड़ोंपर भिलाबेका तेल लगाके उनपर इसीके बुगदेकी धूनी देनेसे 
उन जोड्ोपर शोथ हो जातीहे, धोखे वाज लोग तव कहतेहे कि हमारे गठिया 
होगई । 






















हर 
रे ॥5४$ ३. 


व्|ःस आर्निडिया ( २६४ ) 
( से० ) भव्य, भव, भविष्य, सावनम । 
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कं के को कोड २ > न बला विड़ी | कर्नाटकी | अरबी | फारसी लेटिन अंग्रेज़ी 
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स्थान -भव्यके वृक्ष वंगाल, भध्य ओर दक्षिण हिन्दुस्थान, ब्रह्मा ओर 
पूर्वी द्वीप्मे सिलहटसे सिंघापुर तक, कमाऊं ओर गढवालसे पूवेकी ओर तक 
पहाडोंकी तलहटीमें ओर दकावन कनारासे दक्खनकी ओर बहुत होतेहें परंतु 
हिन्दुस्थानके उत्तरी या पश्चिमी मेदानोंमें कम होत्तहें । 

पद्दिचान--यह एक साधारण ऊंचाईका दक्ष होताहै । इसकी पेदड़ 
छोटी, खड़ी ओर मोटी होतीहे | इसकी शाख्खें चौड़ी फेलतीहें | इसकी पेदड़ 
की ओर बड़ी डालियोंकी छाल चौथाई इंच मोटी, खरदरी, चमकदार होतीहै उसमें 
वहुतधी छोटी २ दरारें होतीहें। ३सके पत्ते ८, १ ० ईंच लम्बे ओर कटवां किनारेदार 
होतेहें, जववे पुराने हो जातेहें तव करड़े पदूजातेहें | इसके पत्त वसनन्‍्त ऋतुमें नहीं गि- 
रतेईे। इसके सुगंधदार पुष्प लगतेहें। इसकाफल बड़ा होताहै उसकी मध्य रेखा३,४ इंच 


न्न्नै 
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लम्बी होवीाहे >्सका छिलका कड़ा होताहै इसकी चेपदार गिरमें वहतसे बीज 


ठोर२ गड़े रहतेह-। 
फलने फलने का समय--जेठ अपादमे इसके एप्प लगतेहें पोष माधमें 


, फल पकतह॑ | न हर 
-( ? ) यह-फल ख़ट्टा, चरपरा आर उष्ण हाताईह ! पका 


फल रुचिकारकह ( २) ज्वरकी दाह मिटानेके लिये इसके फल के रसमें 
मिश्री आर जल मिलाके पिलाना चाहिये ( ३ ) इसके फल्तके रसमें मधु मि- 
'लाके पिलानेसे खांसी मिटतीहे ( ४ ) इसकी छाल ओर पत्ते ग्राहहें (५) 
अतिसार मिटानेके लिय इसके पत्तोक्ा काथ पिलाना चाहेये (६) इसका 
फल सारकदे परन्तु बहुत खानेसे अतिसार हो जाताह । यह कच्चा या उबाला 
हुआ दोनों रीतिस खानेके काममे आताहे । 
संख्या ( १६८ ) 
( सं० ) भांडीरः, चोरकः, शुंकितः, जैमक:ः । 

। मारवादी | हिन्दी ट् मरहटी | बंगाली | पंजाबी बज 

| | भाट । भटोर भठोरा भिडरफुलेर। भदोर 
। 











हक केक कम हंस. - जल कर्नांटकी | अरवी | फ़ारसी लैविन अँग्रेज़ी 


एाह-ण्वैशातवःणा धराणिधिए पपाय 
१०ेफ्राला६ 676. 

















(्‌ स्थान-भांडी रके फाड़ हिन्दुस्थानमें दक्षिण ओर मध्य हिन्दुस्थान बंगाल, 
भ्रह्मा, अवध, खेड़ी ओर शालके जंगलोंमें बहुत ठोर पेदा होतेहें । 

#। 09. पहिचान ओर फूलने फलनेका समय--इसका कराड़ १३ फुट ऊंचा 

| होताहै। इसकी डालियोपर और पत्तोंके नीचे कोमल रूँए होतेहें, इसके पत्ते 

कि से&३ंच लम्बे ओर ताखेकटवांकिनारेके होतेह | इसके लाल छींटेदार सफेद 

कं पुष्प लगतेहें । इसके कुछ दवेहुए गोल गिरदार फलकी मध्य रेखा तिहाई 
; इंसकी होतीहे यह,पकजानेपर चम#दार ओर काले, रंगका होजाताहै। मृगशिर 

| से चैन्रतक इसके पृष्प लगतेहें |. ...  , 


(08 | न 






















| प्ृ०२ अनुभूतचिकित्सासागरः - 
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.. प्रयोग--( १ ) यह मधुर, कटठु, उष्ण, तिक्त, पाकर्म कट, लघु, तीच्ण 
और शीतलहै (२) इसके पत्ते चिगायतेकी ठार काम आतंह (३) इसके पत्तों 
० काथ पिलानेसे वारीस आनवाला ज्वर छूटजाताई ४) पत्तोंके ताज रसको 
घावपर लगानेसे कीड़े मस्त ( ५ ) दूषित बायु आदिस पढाहुए वदधा ब्चों 
के ज्वर्कों रोकनेफे लिये इसके पत्तोंका ताजा रस पिलाते हैं (६) इसकी 
छाल भी ओपधि के प्रयोग काम आताह ( ७ ) इसका निचोंडा हुआ ताजा 
रस अच्छा सारकहे ( ८ ) इस रसरे पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेंहँ और पित्त 
बढ़ताह (६) मुदाके कीड़े मारनेके लिये गुदा इसकी पिचकारी लगातेई (१०) 
खुजली मिटानेके लिये इसी रसका मदन कर्तेडें ( ११ ) दुष वायु आदि स 
पेदाहुए ज्वरका छुडानेके लिय संखियेको इसके पत्तोके काम घोटके गोलियां 
बनाके देना चाहिय ( १२ ) यह्ृतकी शियिलता मिटानेके लिये इसके पत्तों 
का ताजा रस पिलाई। ्‌ 

«0 अचल +>« जम 


सख्या ( २६६ / 
( सं० ) भागी, पद्मा, अंगारवल्ली, कासप्नी । 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली 


भाडगी 

















न तेलड्री 
भाडंगी | गंदुभार्ड 





















भारगी | भारगी | भारग | वामनहाटी 


द्राविड्षी | कनोटकी | अरबी ' 


अल जजज++>-त.5 
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फारसी लैटिन क्रग्रेज़ी 























गण्डुपरगि | गरटुभार्डे 


एीकणे लाता बलायबापा0- 





५ स्थान- यह हिमालयमें सतलजस खासिया पहाड़ ओर आसाम तक 
आर नीलमिरी, पश्चिमी घाट, दक्तिण हिन्दुस्थान और व्रह्मार्मे होतीहै । 
पाहिचान और फूलने फलनेका समय--इसके नीले पुष्प लगतेें। 
इसके फलकी मध्यरेखा चौथाई इचकी होतीहै, जब बह पक जाताहै तव चंम- 
कदार काले रंगका हो जाताह। इसके पत्ते चिकने एक ओर से गोल और 
दूसरी ओरसे लम्बे, एक २ सींकपर तीन तीन और डंडीके आमने सामने 








भू बक्य "प 
अनुझभूताचाकत्सासागर; ॥ ५०३३ 


लगनेह उनकी कोरें कटवां कंगरेदार होतीईं | भारंगीय गंध और रघाद नहीं 
होता है। वेशाखसे श्रवण तक इसके पुष्प लगतेहे। 
प्रथोग--( १ ) भारंगी-चरपरी, कड़वी, रूक्ष, उप्ण, रोचक, पाचन, 
कपली और पचने्म हल्कीहे (२) भारंगीका काथ पिलानेसे प्रतिश्याय 
ओर ज्वर मिट्ताह (३. इसके पत्तोंकों तेलगें ओटाकर लगानेते आंखऊ गोखे 
की सूजन उतर जातीदे ओर गीडॉका आना बन्द हाजाताह (४) भारंगी, सोठ 
ओर धनिरयेको पानीरम ओटाके पिलानेसे खाली होवह मिटतीहे (५! इसके बीजों 
की फक्की देनेस हल्का विरेचन होताहे ( ६) इनको मट्ठेमे ओटाके पिलानेस 
जलधर मिटताहे ( ७ ) इसको ओर सॉठको समान भाग ले, चूरी बनाके गम जल 
के साथ फकी देनेसे वास ओ।र कास मिटताई ८) इसके चूशेमें बराबर सोंठ 
मिलाकर भदरकंके रसमें चटानेसे वासरोग मिटताहे ( & ) भारंगी और 
सोठका काय पिलानेसे श्वास मिटताएई (१०) इसकी जठ़का चांवलोंके घोवन 
के साथ लेप करनेसे गलगंड- ओर कुरंडरोग मिठताहे । 
संख्या ( १६७ ) 
हिन्दी-भारंगी भेद ॥_, एाह-क्ेठ0फ्ेणा ध[जीणा।॥ाएड 8 व्रवाका 6#ु 
स्थान--इसका बड़ा भाड़ होता है। इसकी शाखें पोली होतीहें, इसके 
| ६ से ६ इंच लम्बे पत्ते एक सींकपर शे से ५ तक लगतेहें वे नीचेसे चन्द- 
| नियां रंगके होतेहँँ, इनका रंग पहिले सफेद होताहे और पौछे धीरे २ पलट 
जाताहै | इसके गहरे नीले जड़में जुड़ेहुए १ से ४७ तक वीज लगतेहें | उष्ण- 
काल और बसंतर्मे इसके श्वेत पुष्प लगतेहेँ। इसके एक प्रकारका गोंद जैसा 
पदाय्ें लगताहे | 
प्रयोग--( १ ) बंगालियों का यह निश्चय है कि इसकी लकड़ीको 
गलेमें बांधनेसे कई प्रकारके रोग नहीं होतेंहें ( २) इसकी जड़ राजयच्ष्मा, 
कास और गंडमालामें लाभकारी है ( १ ) इसकी जड़के कल्क ओर सॉंठके 
चूणेको उष्ण जलमें घोलके पिलानेसे राजयच्मा मिटताहै ( ४ ) फुफ्फस के 
रोगोंके कई क्ार्थोमें यह मिलाई जातीहै ( ५) इसकी जड़के कल्क और काथ 
से तेल बनाके मांसक्षयवाले बच्चेके मदेन करना चाहिये ( ६ ) इसका हृक्त 
कुछ कड़वा ओर ग्राही होताहे (७) इसका गोंद जेसा पदायथे उपदंश सम्बन्धी 


बिक 4 
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का ३०४ अनुभूताचेकित्सासागरः ॥ 
गठिवाम काम | पठिआम काम आताह ( ८) इसके पत्ते ओर क ( ८ ) इसके पत्ते और कोमल डालियॉका निचोड़ा 
हुआ रस घीर्मे मिलाके छत्तेदार फुन्सियोंपर लगाना चाहिये प्श ०3-जमिस 
ज्वर्म फोड़े फुन्सी होते हो उस ज्यरम भी यहही लेप करना चाहिये (१०) इ्स 
की पोली डालियोकि छोटे ठुकड़ों की माला बनाके बचोंको पहिरानेंसे और 
इस हक्षकी सुगेधसे ८ वें ओर ६ वें प्रयागके रोग मिट्तेहें। 








न््च््ु्च््ड्फस्स्स्लिडसक्‍सडसीससन 


संख्या ( ३६८ ) 
( सं० ) भूतकेशः, केशी, अल्पकेशी । 


मल इक हिन्दी |ग्रुजराती| मरहटी कला, पंजाबों | तेलंगी 














“| भृतकेशी मुइकेश 
द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी |. लैटिन श्ंग्रेज़ी 









| ए०7१क्गाड 60ए६7धा8., 


स्थान--भूतकेशी पश्चिमोत्तर हिमालय और शिमलेके छ हाटू ओर 
चोरपर होतीहे। | 
फूलने फलनेका ससय--चैत्र वेशाखमें इसके पुष्प लगते हैं । 
प्रयोग-(१) भूतकेशी-ग्राही, चरपरी, कड़वी, ठंढी और अग्निवद्धेक है | 
( २ ) इसकी जड़ बहुत कड़वी होतीहे, उसका क्ाथ पिलानेसे वारीसे आने- 
वाला ज्वर छूटताड ( ३ ) इस #ी जड़के ५ से १४ रती तक चूण॑की फकी दे 
नेसे उपदंश मिटताह ( ४ ) इसकी जड़के क्ाथमें मधु मिलाके पिलानेसे त्व- 
चाके रोग मिटतेह ( ५) इसकी जड़को पानीके सांथ पीसके पिलानेसे मूत्र- 
वृद्धि होतीहे । है 
-“४६8॥-%#-४ £%-.-.. 
संख्या ( ३६६ ) । 
( सं० ) भूनिम्ब:, किरातकः, काण्डतिक्त:, कैरातः। ' 


कब 








गा दे ५०३४ कु 


अनुभूतायिकित्सास। गरः ॥ 







.. स्ूण | कण लक | कण [लक सए- गुजराती | मरहदी | बद्माली 


५ अब दा 5 कक प्नन् 
रे बिरायतो | चिरायता | करियातु | किराईत | चिरेता | चिगयत्ा 


/, द्ाविड़ी | का अग्यी | फ़ारेसी | लैटिन अंग्रेज़ी 


जज जत+ 
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। नेलिम्जु 
- स्थान-चिगायता हिमाताय में कश्मीर से मूटान तक और खासिया पहाड़ 
' आदि स्थान होताई । स्‍5 
.... प्रयोग-(१) चिसयताकड़वा, शीतल, पचनेपें हल्का, रुत्त, वातल, सारक, 
| अलबरद्धक तथा ज्वर अर कृमिनाशकहे ( २ ) यह सब प्रकारके ज्व गे से कई रीतिसे, 
7 झार ज्वर मिटाने घाली दूसरी ओपतियोके साथ, दिया जाताई (३) चिरा- 
> यतेके काथमें दुसरी ओपधियें सरसोका तेल और मट्ठा डालके पकातेहँ जब 
' । सब ओऔवषधियें जलके तेल बाकी रह जाताहै तव उसको छान लेतेंद इस तेल 
' का मदन करनेसे जीर्णज्वर ( निर्तों शरीर ऋूश होगया हो और, रुधिरमें 
| लल़३ नहीं रहीहो ) छट जाताह (४) सर्दी, प्रिच्बिकार, शररकी दाह और 
। सम्रिपात ज्वरंम इसका प्रयोग किया जाताहे ५ ५ ) कास ओर श्वास रोगको 
| पिंटानेकें लिये चिरायतेका क्राथ पिलाना चाहिये ( ६ ) पेटकी शूले मिशनेक्े 
| लिये नबिरायता ओर एरएडकी जड़ ओटाके पिलाना चाहिये | ७ ) बीलगीर 
,, की फकी देके ऊपर चिरायतेका काथ पिलानेसे अंतिसार मिटताई (८ , 
* बिरायता और नीमगेलोय बराबर ले ओऔद्के पिंलानेसे, अयेवां, दोनोंको 
6, रातभर ढंढे पानीमें मिगो प्रातःकाल मल्न छानके पिलानेसे बारीसे-आनेबाला 
रा, ज्यर छेटताई (६ ) ज्वर छूटेनेके पीछेकी निर्बेलता, मन्दाश्नि और उददे मिटा- 
£ जैके लिये चिस्यतेका फांट पिलोना चाहिये (१०) मंदाग्नि वालेफो चिरायते 
| का फांट विलामेसे उसकी पाचन शक्ति बढती ( ११ ) हल्के छियेहुए गंधक 
के तिजाबकी कुछ बूर्दे या आधीसे १ रती-तक कुनाईनके साथ चिरायतेका हि 

, भिलानेसे ज्वर बहुत शीघ्रतासे छूटताई 4 ये दें।नों ची नें चिरायतेफ हिम या फॉर्टे 
पेंमिलानेसे इनकी शक्ति बढ़ जातीहे ( १५) चिरायतेफों ओटोनेस इसका 

। ग्रुण कम होजाताह इस लिये इसको ठंढ़े पानीमें, सिगोके देना चाहिये (£+ 3 
20000, ५७ ० न 8 जा 8 3 22275 257 
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४०६ अनुभूतातरिकित्सासागरः !! “| 
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| चिरायते ओर सॉठके कल्कको पुननवाक काथर्क साथ पिलानसे सबोग शोथ 
उतरतीह .( १४ ) चिरायतका पीस मधुम मिला गमकर लेप करनेसे कुबड़ापन 
। मिदता हूं। 
० स्लररूया ( ३९७७० ) ह 
जूक बक जरा गत झल रूम। पक | ( सं० ) भूज॑पत्रः, चर्मी, बहुलवल्कलः, स्दुत्वक्‌ 
मारवाड़ी | हिन्दी |ग्ुुजगती | मरहटी | तगाली | पंजाब्री | तैलडी का 


साजपत्र | भाजभत्र । भमाजपत्न + भृजपत्र | भ्ज्जपत्न । भाजपन्र भुजपन्रमु 




















- 


द्राविड्ी | कनोट की | अरबी |फ़ारसी | लैटिन का अंग्रेजी. .- 


हज अनजान जज दल, सील मर >मक न अनाज कक जी कक मल अर 
5 ० 23०08 709०६ ध0 [एप्रीड्प एप (760. 
भुनपत्र आुजपत्र: | | पे बल्वुपटशमगातवी री अर गतिजाय ए8]१७/ जीएा 

























स्थान--भोजपन्ञके वृत्ष हिमालयमें वहुत ऊंची २ ठौरमें और पंजाब, 
सिक्षम ओर थ्ूटानमें होतेहें । प 

पहिचान-१ह एक साधा'ण उंचाईका वृक्ष ४०- ६० फुट ऊंचा होताह । 
इसकी पेदड़ खड़ी कुछ मुड़ीहुई ओर ग्ुलाईमें ६-७ कहीं कहीं १०-१२ फुट 
होतीहे । इसकी शा्खें खड़ी ओर डालियें लटकती हुई होतीहैँ | इसके पे | 
कटवां कोरके होतेहें उनकी बीचकी नसके दोनों और रूँए होतेंहेँ। इसके ख्री” 
आर पुरुषजातिके पुष्प अलग २ खगतेंहेँ १ श्रावणर्म इसके पुराने पते गिर | 
जातेहें, चेत्र बेशाखमे नवीन आज।तहें । १ 

प्रयोग--( * )यह-चरपरा, कपेला ओर उश्ण, होताह ( २) भूतवाधा | 
जिदोष, पित्त, रुघिग्विकार, कफ, कणेरोग, मेद और विषको उतारताई।|। 
( ३ ) भोजपत्रफी छाल चायुके विषेल कीड़ोंका मारतीहे ( ४ ) इसकी- छालके [ 
क्ाथकी पिचकारी देनसे कानका ब्रण साफ होजाताहे ( ५ ) जहरी घावोको [९ 
शुद्ध करनेके लिये इसकी छालके काथसे धोतेहं (६ )-इसकी छालका-हिम या 
फांट पिलानेसे पेटका अफारा मिटताहे (७) स्त्रियोंका आवेशका रोग मिटा-[* 
नेके लिय इसका प्रयोग करतेहें /। | *« कम 


४४  --> ७“ ऋऋूबने-नेन-- > ॉबच-स >> कक कल 8 बज कि 





हक “है 
अझनुभूताचिकित्सा सागर! ॥ पृ०७ 


[ह7ए7एण कल्या ३०) 7 
$  ( सं ) भूस्त्॒ण, रोहिणः, गुच्चालः, माल्ातणः । 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती।| मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलग़ी 


अन्‍>>«न्‍ी सना 3जनननकननम»-क सिम 











हक सुगंधरोडिष| सुगंधरोंस ्रुगंधरोष्टिस। गंधतुण | गांधीघास | गुडगुगड़ि 














श् ॥ * शअग्रनी केक 
हे ््े कनोटकी | परबी फारमी | लैटिन | ु 
है । 5; | 2 अपाकशण वा ॥७ ७ | पुत्र0 ॥.570छ॥ हार-१5 


_ - . स्थान-यह घास हिन्दुम्धानमें कई ठोर होतादई । 
“. , पहदिचान--कहीं इसके पुष्प लग।ह आऔर कहीं नहीं लगतेईं। 
«. इसमेंसे एक प्रकारका तल निकलतांह । उसमें जब्र तक दूसरा तेंल चहीं 
_ मिलाया जावे, तब तक वह तेल पारदशेक रहताह । इस तेलका स्वाद चरका 
होताह आर उसप्रें नींबू जेसी सगन्ध होतीहे । 
प्रथोग---( १) भूस्तण-- कंड़बा, चरपरा, उत्तेजक, उष्ण, रोचक, दी- 
पन, विदाही, रूत ओर लपघुदहे ( २ ) थोड़े ज्बर में इसके पत्तोका फांट पिला- 
नेसे पसीने होकर उबर उतर जाताह ( ३ ) इसके पत्तक्ा ओदाके बफारा 
९-देनेसे पसीना होके ज्वर उतर जाताहे इस कामके लिय इसमें पोट्टीना मिज्ञाया 
६ करतहें ९ ४ ) इसको चाके जैसे दूधम या जले ओटाके पिछानेसे शरीरका 
(6 आलस्य मिटताहै अथोत्‌ शरीर चैतन्य होजाताहै ( ५ ) इसके कायकों भाफ 
'ै स्गते रहनेसे या पेटमें पीनेसे पपीना होतादे '६)इसकी जड़ और फोमेले 
#पत्तोंको काली मिग्चके साथ पीसके पिलानेमे सपसिकपर्मे ठीक समय पर हीने 
।/शगजाताहै और मासिकधरमके रजके जपावकों मिटाने के लियेभी यहहो मूँ: . 
८४ योग करना चाहिय ( ७ ) इसके तेलकी कुछ बूंदें सॉफके अमे हलके पि 
ह लानेसे आफरेंकी शूल प्रिटतीहे ( ८ ) इसके तेलका मदन करनेसे रानी ग- 
(/टियां आदि बांयुकी पीड़ा पिटंतीहे ( & ) इसका तेल अतड़ियोंकी बायुकों 
/निकीलके उनको बलवान कर देताई ( १० ) इसका कार्थ पिलानेसे 
ओर! विरेचेन बन्ध हो जाताहे ' ११ ) इसक तेलकी ऋज इँदें राठके क्ाथ्की 


ब्कनक आन न डे ; 
5 832 पे 5 न्ब्स्माः 








रे 


४०८ अनुसुताचिकित्सासागर३ ॥ 


साथ पलानस अतड़ियोंकी एंठन मिटतीहे ( १२ ) इसका तेल स्निरघत्र- 
लेपाम पड़ताई ( १३ ) बच्चेके पेटकी पीड़ा ।मटानके लिये इसका काथ--पि- 
सात ( १४ ) दादपर इसऊे तलझा मदन करतेहं ( १४ ) इसके तलसे “झः- 
इडो फार्मकी” दुर्गथ एमट जातीहे ( १६ ) इसके पत्कोंकां फांटे पिलानेसे प्रति” 
श्याय मिटताह ( १७ ) इसके तलको छुछ घूंदें साफफे और पाोदीनेके अकेके 
साथ पिलानेसे विसचिका मिटठतीहे ( १८) इसको सिरक्रेक्ी सिकंजी-के 
साथ पिलानेसे अनीणसे पंदा हुईं दाह मिव्तीहै (१६) पसीना कंरानेके लिये 
इसके पत्तोंको दूध ओटाके पिलाना चाहिये ( २० ) कमरकी पीड़ा मिटाने- 
के लिये इसके तेलका मदन बहुत देर तक करना चाहिय ( २१ ) कच्चे दूधर्म 
इसकी बूदें दालके पिलानंस पाकस्थर्ल.की दाह मिटती/ ( २० ) इसके छक 
तोल पफ्तेोको २॥ पाव आटा हुए पानीमें चार पहर भिगो ज्वरवाले बहपा 
निर्मल मनुष्थ को इसमें से २॥ से ५ तोले तक पिलानेसे पसीना आता है 
( २३ ) भातीणरेवाले मदुष्यकोी भी यही पिलाना चाहिय। 


+--ई # 8३+--- मिस 
संख्या (३७२) -.. हर 
( स्‌० ) भ्टराजः, साकंवः, अड्भारकः, पितृप्रियं: । 


पारचाड़ा - एह्दन्दा 


$ 


गुजराता | .मरहटी | बंगाली । पंजाबी | तकड्ा 


किससस्ससससस अत... 


माका ' भामराज । भेगरा । गुरंटर्गलगर 


अिनिनीनन नल ली ऊन नल न जज जन 


शलभांगरों 


2न्‍ग-++ननन--५->++५+--१->>-ऊ-+००+- 
न + 555 


गरा भंगरा। भांगरो 














द्राविड़ी | कनोटकी | अग्यी | फाश्सी | लटिन झग्रेजी  - 








कात्यप8 ए56०7तण६००७ श 
१एछफेल्हीपए5 व्वोखापेध]8०७४ | फध)०ड्ठ ०थाफोई- 


करशारकानि गरगदृष्प | 





स्थान-जलभंगरेके गुल्प, हिन्दुस्थानम जलके पास प्राय; सबठोर होतों 
प्रयोग --( १ ) जत्ञभांगरा--कट्, तिक्त, उष्ण, रूच और तीदइश 

(५ २ ) खांसी, मस्तकपीडा, क्षय, धतिश्याय और त्वचाके रोगोंमें काम 

हैं ( २ ) इसके पत्ते बलवद्धंक और रक्तशोधक हैं मंस्तकपीड़ा- मिटानेडे 


६ भी 





है विन मर  क अ जप अल > आज के 3 व अप नर] अं ाुय मार ४४४७७७छथए2 ा पा ब्न्न पक जज अमफिलीअन अली... जब. ३ 


अनुसूतानिकित्स! सागरः ॥| ४० 


[सके रसकी नस्व देनी चाहिये / ४) कई श्रोषधियोंक इसके १सकी भावना 
ही जातीद (५ ) बालोंको रंगने ओर बढानेके लिये इसके पत्तोका रस ल- 
गाते ( ६ , इसके पंतोका रस श॒दामें तीन चार बेर मलनेसे पेटके कीड़े मिं- 
टतहैं ( ७) इसके ओर धत़रेके पत्तोंके रसमे रुर भिगो उसकी बत्ती बना, 
छायामे सुखा, उसको मीठे तेलमें जला काजल पाड़के बासी पानीके साथ 
उसका अजन केरनेसे नेत्रोंकी पलकोंका रोग मिटताह ( ८) इसके स्व॒र॑ससे 
तेल सिद्ध करके बालेमिं लगानेरा वाले काले ओर कोमल रहतेहं ( & / पुष्प 
नक्षत्में इसकी जड़ हाथमें बांधनेसे चातुर्थिकज्वर छूटजातोह ( १० ) इसके 
स्बरससे घृत सिद्ध करके पिलानेसे बिंगड़ेहुए कंठ और स्वर सुधरतेहें (११) 
इसके स्वरस और चिरमौके कल्कसे सिद्ध किय हुए तेलके मलनेसे कणदू, दं।रुण, 
शुई आर मस्तकपीड़ा पिट्तीरे ( १२ ) इसकी जड़ ओर हल्दीको लगातार 
केप करनेसे सकरदंश भौर विसपरोग मिठता है ( १३ ) इसका रस और 
छालीका दूध बराबर ले मिला उसको सूर्यकी धूपमें रखके उध्ण होनेपर उस 
डी नस्य लेनेसे सू्योव वे मिटताई ' १४ ) इसके रससे प्रणको धोनेसे उपदंश 
मिटलाई ( १३५ ) एक महीने तक इसका स्व॒रस पीन॑स आर उन दिनोंमे केवल 




















































दूधका आइार करनेसे बल, वाद्य भोर आय बढतीई, ओर रसायनका गुंण 

| शेता है। 98772 ह 0 / दा 

2 +. शन्‍ओओओनएपिजिओओओओओ...7 ४ 02/०] 

ह सखूया ( रे७३े ) हे 

हैः ९. स्््को [ # 

; ( सं० ) केशराजः, महांनील:, नौलपुष्पः, नाीलकभ्रह्: । 

जन ला के पतन कक स्र क् ह मरहटीं न्न्कै पंजाबी 

| मारबाड़ी जा हिन्दी | गुजराती.| मरहंटी [बंगाली .। वैलड्ी. - 

/-->् [5 आयाम आलाअतकट रह भ्जू र | 

जलन भेगरा |. भांगग | माका | केशेरे .. गैंटगलिजिरु 
लैटिन 


जा बन अिअजट आओ ओला 


_.. फशाफ़ा, ७७. “-- 


फ़ोरसी 


/द्रानिदी दे बल पट 
[ ' भव ही हि | 








हट ४११० अभुभताये कित्सासागरः ॥ 


नल नर. ऑल ओी गम ऑडओ> जज न #357४७४०७ ७७४ 2७४४ 2७ /*९००००३६-० *+ »७/ ५.०५-०० ७०.०७ >केनन जज सजा. 
ल्‍ 


प्रधोग-(१) केशराजका रस पीने ओर लगानेसे बाल काले होजातेंई। 
( २ ) इसका रस बच्चोंके छुछ भूरे केशोपर अथवा सिरको मुड़वा के एक दो 
बर लगानेसे केश काले हो जातेहँ इसके रसमें केशोंकों काले फरनेकी शक्ति 
है भुझगजके रसमें नहींदे ( हे ) त्वचाके पुराने रोग मिटानेके लिये इसके रस 
का मर्दन करना चाईये ( ४ ) यकृत ओर हीह बःनानपर इसके पत्तोंका रस 
पिलाना चाहिय ( ५ ) नये वच्चेका कफ समटाने के लिये इसके रस की दो 
बूंदको ८ बूंद मधु मिला के चटाना चाहिये (८) इस के स्॒रस में अजबायन 
आदि चरपरी और द्रावक चौीजोंको मिलाके पिलानेसे तिन्ली आदि पेटके य- 
म्त्रोंके बहावकी रुकावट मिट्जातीहै (७! मांस शिराओंडी 'एँटन मिटाने वाली, 
जो ओऔषधियह उन में यह मिलाके दिया जाता है ( ८ ) इसके ताजे गुल्मके 
कल्ककों तिलके तेलमे ओठा के गजचम ऋुष्टपर लगातेहं ( &£ ) इसकी मड़का 
स्वसस पिलानेसे वमन होतीहे ( १० ) वि चनके लिये भी इसकी जड़का सब 
रस पिलातेहें ( ११) इसकी जड़कों घिसके लेप करनसे नेजरोग मिटतेहैं(१२) 
इसका पौनेंचार मासे रस पिलानेसे कापला रोग मिटताहे (:१३ ) ज्वरको छु- 
डाने के लिये इसका पोनेचार पास रस पलाना चाहिय € १४ ) इसकी * 

तोले भर जड़को पीस थाड़ा नमक. मिलाके पिलाने से मूत्रकी दाइ मिटतीई 

( १४ ) इसको तेल में पीसके ललाटपर लेप करने से मस्तक पीड़ा , मिटतीहे 
( १६ ) इसके तेलका मदन करनेसे बादीकी पीड़ा मिट्तीहै ( १७ ) इसको 

पीस गभे करके लेप करनेसे शोथ उतरतीहं+' ह 














हक 6;०्चोडपफ 
छू धारएत्वपत काना 


का - संख्या (२७४)-. * “८: 
( स० .) भड्ठाह्मा; श्रमरा, उमग्रगंधा, भडुच्छक्की । 
मारवाड़ी | हिंदी |झुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी. तैलेगी 
अमरच्छली | ममरथाश्य | भवरसाली | . का 
द्राविंद्री | कनोटकी आग्रेजी 
व मा की । न 
उप्पुशक्क हे 0 %ऋ 0 है झज्णव्ण्वेकज्त्या 77 पर । 








हि 





अनुमृूतनिकित्सासागर: ॥ ५११ 


स्थान--इसके हत्त पश्चिम हिमालय4 गढवालसे- नपालतक, छुटिया ना- 
_गपुर और सध्य हिन्दुस्थानसे दक्तिण तक बहुत हंतेहें । ' 
” चहिआन-इसका हक्ष ३० से ५० फूट तक ऊंचा होताईहे इसकी पेट डकी 
ग़ुलाई ६ से ८ फुट तक होतीहे परन्तु देश भेदस अवध आर संयेक्त प्रदेश 
इसकी उचाई और गुलौह बहुत अधिक होती है। इंसके पत्ते ६ स १२ इंच 
लम्बे, दंड़ीकी ओर से गोल ओर दूसरी ओर से कुछ लम्बे होते हैं । इसके 
कुछे हरे सफेद रंगके ओर सुगंध युक्त पुष्पोंक गुच्छे लगतेहें। कातीसे वेशाख 
यां जेठ तक इस हक्षके सबके सब पत्ते गिरजातई । ह 
..._फूलमें फलने का समय--जेठ अपाहमें इसके पुष्प सगतेहें आसोजसे 
 चोषतक इसकी डोडियां पकतीहें | इसके पच्ते ओर छाल रंगतके काममें आतिहे | 
... प्रयोग--( १ यह-चरपरी, उष्ण, कड़वा, रोचक, ओर अग्निर्दोपकई 
(२) इस वृक्तकी अंतर छाल शोपषक, ओर सिनकोना जसो कड़बी होती है 
( ६ । इसकों ओटाके पिलानेसे तेजरा छूट जाताहे ( ४ ) बारी से आनेवाले 
दुसरे ज्वरोॉकों छुडान के लिये इसकी अरतर छाल रा काथ पिलाना चाहिये । 
(५ ) इसके प्रयोगस त्रिदोष और कंठफे रोग मिट्वहें । - 
लिप की मम 


] 7 संख्या (३७४ ) 
( सं०.) भेंडा, -चतुष्पुगड़ः करपणेः:, वत्तबीज: । 
मारवाड़ी का गुजराती | मरहटी । बंगाली | पंजाबी | पैलड्री 


ंलजजन 




















मिण्डी | मिण्डी [भींडा, भेडों| रानभेडी | भेंडा , बंडकाया 
“ द्राविड़ी | कनोटकी | भरबी | फ़ारसी लैटिन ' श्ग्रेज़ी 

27 ध्प् 8शाह ह5०पोपापड जप० 9490 सरज॥०७७ 
डे (ह)काय। बडकाये ३» है2 पापा आम 0 लग हर [फते।व७ 


ए्5८070०0 0८% 


| 4 भिण्टीके के कक पीर तह | ' 
2... स्थान-- ; पेड़ हिन्दु प्थानमें संब ठौर बोये जातेहें। _ ' 
... भ्योगे-(१) यंद-आही, उष्ण, पिच्छल, रुचिकारक, वातल, वृष्य, बेज्य, , 


मत >+ 


ऋ ६ ७३५०० 2:25: --< 53.22: 22 -2७&«&#%#«#&« «| |) अजे॑ न >> आतंम कब जज पक के 2, बा 





३ 
है ४१२ अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ । 
ल्‍ खट्टी ओर पचनेमे भारीहै ( २) इसका ओर इसके श्रीजो का चेप निकाल 
उसमें मिश्री मित्ाक्रे पिलानेसे मूत्रकृब्छूकी दाह मिटतीडे ( ३) मूत्र ओर 
चीस्ये सम्बन्धी अगोंकी दाह मिटानेके लिये भिण्ठी और इसीके बीजों का शतत 
बहुत उपकारीहै ' ४) भिण्दी-शीतल. पैष्टिक और स्निग्धहे (५) यह पित्तकी 
प्रकृतिवाले मप्ुष्योकों बहुत गुणकरारोदे ( ६ ) इस वृज्ञका हरेक अग परन्तु 

विशेष करके इसका फल उन सब्र रोगसि काम आताई फि जिनमें दाह भोर 
तोद अर्थात्‌ सूई चुज़ले जैसी पीड़ा होतीहेै, जसे दाह ओर कष्टके साथ मूत्रका 
उतरना और मृत्रकच्छु आदि / ७ ) भिए्डी या इसके पत्तोका पुल्टिस बॉधरने . 
से, दाह मिटतीडे (८ इसकी जड़मेंभी बहुत चेप निकलताहै ( 8 ) इसकी सूखी 
जड़के ववूणामें: मिश्री मिल्ञाके देनेसे प्रमेह मिटताहै ( १० ) मिण्डीके शाक से , 
अतिसार प्रिटताह ( ११ ) इसके मूत्रवद्धेक प्रयोगत्े जलंधरमें बहुत उपकार स्‍' 
होताह ( ?२ ) इसकी जड़का पाक बनाके खानेसे पुरुषाथे बढ़ताई। १३) / 
कच्ची मिण्दीके चूणमें मिश्रो मिलाकर दुूधके साथ फकी सेनसे भंभेह मिट्ताहै 
( १४ ) इसका शाक बहुन अच्छा ऐोताई। 





हम] 





संख्या ( ३२७६ ) 
( सं० ) मकायः, महाकायः, शिखालुः, कटिज:ः। 


मारवाड़ी हिन्दी | गनरावी मरहरी | बंगाली | पाती । इक ) 


मारबाड़ी| हिन्दी | गुजराती मरहदी | बंगाली 


कि "| 





| 


पंनाबी'। तैलकी, 


क््ति ु री ककृथ८- कम>न-आ-०+न०नएप%००७.७......--- 5४४2७: 











उप लग 











































की, मक्‍या| गा, भुट्टा  सकाइ [गका, मका सकई: | जांनपरलु 
र जब ननिननन«-म-म«ननन+ननमन+++- «न >ीननममभलक-ननम ५333... .33अ»«»+ मा +9»-+ब>»+नन+- ( । 
द्राविड्ी कनोटकी। अरबी |फ़ारसी | लैटिन : भझुग्नेज्ी 
* बज गेडुम मक्का। । छआ० । डी - 





ट०& 22५६, म्ल्वूघतीग्य व्यय 


के व्यय ए०ला ४ टत 

_ स्थान- मकी हिन्दुम्थानमें प्रायः सब ठौर बोई जातीहै।।.. 
हि इसके १०० ताले कथे तुकथोंको-यंत्रम दबानेसे ? रे से:१५ तोलेतक तेल 

॥ कतताई | यह-तैल कुछदिन पड़ा रहनेसे ;निमेल हो जाताहै। इसका स्वाद 





कक 





जे 5. 
आओ अलुभतचिक्ित्सासागर। ॥ भ१३ - 


__ बीत. >५५७35०७4५७9७त3मी आज कल ल> | 3ी+-ी जज >> ++ 3> अल ७७ -७++ 
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भरे 


फीका होताई ओर इसमें सुगेध अच्छी होतीह न यह जल्दी विगड़ताह और. 
न यह सूखताह इस तेलके साधारण गुण नेतूनके तेलस मिलतेहें। 
प्रयोग--( १ )यह-बातल, वि£&भी, रूच, रोचक और पौष्टिकर ( २ ) 
क्षयरोगर्म मक्कीकी रोटी पथ्यहै ( ३ ) इसके खानेते आंतोंकी निवेलता मिट- 
तीई ( ४ ) निर्बेल मनुष्य और वच्चोफे लिये मकीके आटेका भोजन गशकारी 
हैं ( ४) हुकयाकी राखमें नपक मिलाके फकी देनेसे छुत्ताधांसी ओर जुखाम 
की खांसी मिट्तीह ( ६ ) इसकी पांच पांच रतीकी मात्रा दिनमें दो तीन बेर 
देना चाहिये ( ७ ) मक्याके वालोंका क्ाथ, हिम्त या फांट पिलानेसे मूत्राशय 
के रोंग ओर मुत्रमागेकी दाह मिटजातीहे और मूत्र अविक आने लगताहे 
( ८) मक्कीके आटेका पुल्टिस बनाके वॉधतहें (६) मृत्रशयकी पथरी गल्ानेके 
लिये तुक्ेकी भस्पका द्रवज्ञार निकालके पिलातेदें (१०) इसके आटेका -लपटा 
चनाके रोगीकों पिलाना चाहिये यह लपटा बड़ा रोचक होताहे परन्तु प्रकृति 
मानेतो पिलाना चाहिये ( ११ ) कच्चेभ्रद्टे सकके खानेसे किसी २ को तीक्षण 
बिरेच लगनाताह ( १२ ).मकीका तेल शरीरको घुष्ठ करताह ( १३ ) उत्तम 
मकी खानेसे शरीर पुष्ठ होताई परन्तु जिसको मकी नहीं मानतीहे उसको * 
लगातार खिलानेसे सभवहे कि अतिसार होजाताह । इसके परमल या सेके 
हुए:फूले रोगीको कभी नहीं खिलाना चाहिये। पश्चिमोत्तर देश, पंजाब, अज्॒प्त 
ओर राजपूताने आदि कई देशोमें-मकी -खानेका वड़ा-चलनह ।+हिन्दुस्थानके 
देशंर्मि मकीके आटेकी रोटी बनाके खातेहें | कई देशों इसकी घाट 
( दल्तिया ) पनतेंई । कहीं गीले मकेफ़ो सेकके या उवालके खातहें। कहीं 
>पकीहुई अक्कीको -सेकके- दुपहरिया करतेह | मक्का सचू वनाया जाताहै । 
मकीकी कड़वीसे शक्कर निकाली जासकतींह परन्तु उसके दाने नहीं पड़ते । 
संख्या ( ३७७ ) 
((.से० ) समक्ष, वनमझुदगः, कम्तीलकः, अद्भुत: |... 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहदी | बंगाली | पंजाबी | तैलगी 


मोठ भोठ मठ |मठ)गठक्या। बनमुग | भोंठ 


अपन» न पनपा पल स ++ का न न न ++ पान नननंक पाननक न नपन- “नम ५ यम फपनप५नम»न+ कम नम पम ऊन नी नाप नम न« नम नमन पे पतन मल. 
+] 5 जाना आम मा 3 अब 
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५१४ अनुभूतचिकित्सासागर; || 
जलती मा ५ लक भा5 ढ5जा5न्‍ा5 23 ०5 2७ 2७ ७ ४५७६-०5 #५-त5 २५७-न3नन मा म)क +५ा5ल जी + मी५>५जी जन्‍म सी नी9-नी जलता रीतजी>रीक जी, मी डजआ तट थटअ 2» ** +%“ *४/ हार हज हक हत. ++जटाच टच... >ट3 /ल्‍+म ६:४५ ८४ जी जमा 
द्राविड़ी |कनोटकी | अरबी | फारसी | लेटिन श्रं्रे नी 





कि प+मतत++5++ 55 गन 
उयाह्हश्णे घड़े हक /0//05 496 +प23700 /65%< दै' 
फएगालाए वक्॒रए८2६पश 4.70365 फैटवा 








स्थान -मोठ हिन्दस्थानमं सव ठर बोस जाते | 

प्रयोग-- (१) भोठ कपेले, मथर, रोचक, पचनेम लघु, ग्राही आर शीतल 
होतेहें। रक्तपित्त, ज्वर, दाह, वमन, कफ, रुधि रविकार, अशे ओर गुल्मको 
मिटातहें और बादीको पेदा करतेहँ (२) मदारिनिसे इनकी दाल पथ्यह ( ३ ) 
यह ज्वरमें भी पथ्यकी रीति पर दी जातीहे ( ४७ ) इनकी जड़ मादक और 
व्पिलहे (४) इनकी दाल वनाके खानेसे आध्मान होना बन्च्र होजाताद (६) 
इनकी दालके कई प्रकारके भोजन पदार्थ बनाये जतेंह ( ७ ) इनको सेकके 
भोजनके काममें लातेहें । 





स्तख्या ( ३७८ ) 
'. ( सं० ) मज्जफलं, मायिफलं, मायिका, छिद्राफलम । 


हिन्दी |गुजराती| मरहटी | बंगाली | पंजाबी |. तेलड्ी 


्ल्ासताा 5 | ::सबसफमकआ5फ:5स्‍ई-3-_- | ७७..०लल्‍लल्‍लन................ अभधाभा भा 
_नननन-मम--नन-+ “ननन-«->कन-न--+-+ आज 


मांजूफल | माजूफल | माया | मत्यफछ | मांजूफल | माजूफल | गाचऊाया 
















पट इ आहत कनांटकी | अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेजी 


अिवनननन-ं-न+-+-नतननननामननन-म--ममस»+ नमन». है..33> कर ९28. 3५+नमक नम »५ ५७०७». ै....५७७3»-७७+33.+3&3०००००००».>क>पमण मम, 
ऊआंचििलिफकअतत- नै भ।:7प्पभमे-++ई 








न 3 प ०--+6 न 
पम० हज 07 (एए:ड 03. 


मर चूफटा अफस भाजू (९7०७४ उंग्ञॉल्ए॑ गा, प७ छाती घषई 





मासिकायू 





५ पथान-माजूफलक वृक्ष हिन्दुस्थानमें नहीं होतेहें। ये ग्रीस, एशिया माइनर 
आर सिरिया आदे देशोंसे हिन्दुस्थानर्म आतेहें। 
प्रयोग--( १ ) मांजूफल--वहुत ग्राही, चरपरा, उष्ण, शीतल, रूच्त, 
कषेला, लघु, दीपन ओर विपाकर्मे कटुहे (२) यह वनस्पतिके ज्ञारोंके विषको 
रोकनेके लिये या उतारने के लिये वहुत अच्छाहै ( ३ ) रुधिर को रोकने के / 
लिये मांजुफल या माजफल ओर आहिफेनका मरहम बहुत अच्छाह (४) मसूड़ों [| 
को दृढ़ करनेके लिये मांजुफलका मंजन बहुत अच्छाह ( ५ ) बल बढानेवाली 








ही 5 न पापा कायम अप पआकप 8८ 
झनुभूततचिकित्सासागर। ॥ ४१४ श्र 


अरीकज जलती लक जल लत जल कर 


झापधियोप मांजफल मिलाया जाताह (5 )वा रीसे आनेवाले » रंकनक्रेलिय 
मांकुफलकाप्रयोग किया जाताहे ( ७ ) अतिसार ओर आमा तिसार मिटानेके लिये 
मॉजफलका प्रयोग बहुत अच्छाह ८) मांशफलके चूणेको थोड़े पानीमें भिगोके 
स्तनकी घींटलीके घावपर लगातहें (६) इसका मरहम वादीके अशे पर-लगाया 
जाताह (१० ) श्वतमदर आर यूत्रक्नच्छूप मांजूफलका ग्रयोग बहुत उपकारीहई 
|| (“११ ) मॉजूफल और अनारके छिलकेको पीसके बुरकानस कांचका निकलना 
वन्ध होतादई ( १२) इसको सिरकेप घिस अगुलिक लगा उससे बचेक लटके 
हुए कागकीा उठांतहें ( १३ ) इसको कूट सिरकेगें ओठा, छान कानमें टपकाने 
से कानका वहना वन्ध होताहई ( १४ ) मांजूफल पीसके नाकमें फंकनेसे.नक- 
सीर वन्ध होतीहे ( १४ ) एक कच्चा आर एक जलाहआ मांज़फल ओर एक 
कची और एक जलीहुई स॒पारीको पीस छानके मंजन करनेसे दांत ओर मसूड़े 
हृठ हो जातेहँ ( १६ ) मांजूफल ओर सुपारी ओठाके कुल्ले करने से दांतों से 
रुधिरका, निकलना बनन्‍्ध -होजाताहे ( १७ ) मांज़ुफल ओर झुपारीको पीसके 
दन्तमज्मन करनेसे दांत हृढ होतेह ओर उनसे राधि रका निकलना बन्ध हो जाताहे 
(१८ ) मांज़फल ओर आसगवको पानीके साथ पीस, गर्मकर लेप करनेसे 
अडवुद्धि मिटतीदे ( १६ ) मांजूफल हो भस्मक्रो घाव बुरकानेसे उसमेंसे रुघिर 


का निकलना बन्‍्ध हाजाताह। 
' ए्ए--९0 2+ 2 लटक 




























सख्या ( २७६ ) 
( सं० ) मंजिष्ठा, विकसा, जिंगी, ससंगा, । 
मारवाड़ी | हिन्दी |गजराती| मरहटी | बंगाली | पंजाबी .| तैलड़ी 
मजीठ मंजीठ | गजीठ . मंजिप्ठ . मजिष्ठा  गैजीठ | मंजिष्ठि 
|... लि अंग्रेज़ी 
फाणर ०ण्क्‍्तॉगिाक, [० गरवाशातिज्वतण 


मंजिप्टि | मजिए (| फुब्याह रोदक,रूनास। प. मष्ण बा 06, 


फएलाएओशोे गा9पऐतए: 





























द्राविड़ी | कनाटकी | अरबी | फुरसी | - लेटिन 
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.. सस्‍्थान-मजीठ हिन्वुस्थानके पहाड़ी भागोंमं सब ठोर होवीरे 


आता आयाम _ मत अबाना "०० ऋषए।आ 


पद असुभूत निकित्सासामरः॥ 


पहिचान--यह दो परकारकी होतीह। । 

प्रथोग--गजीठ-- मधुर, चरपरी, कपली, गृद, उप्ण, कड़वी, के 
लप् है (१) यह पेटफे तिन्ली आदि संत्रोंके वहावक्की रुकावटकों 
(२ ) मूत्राधात और मासिकथमेकी रुक्राबद्कों मिटनेक्रे लिये मजीठका 
प्रयोग करना चाहिये ( है) मजीठका फल इुंदयकी रुकावटकों मिंदाता है 
(४ ) मजीठको पीस मधुमें मिलाके लगानेसे त्वचाके पीले और दुसरी मदर 
के दाग मिट्तेह ( ५) मजीठका पंचांग विपनाशकदई ( ६ ) मजीठकों गलेगें 
वांधनेसे या घरवी छतर्मे लटकानेसे नजर नहीं लगतीहे (७) यह गोद 
हैं ( ८) इसका लेप करनेसे पित्तशोथ मिटतीई ( £ ) लचा के रोग और 
घावोंकीं मिटानेके लिये इसके प्रयोग किये जातेह ( १०) मजीठ आर मुलइटी _ 
को चांवर्लीकी कीलोकी कांजीमें पीसके लेप करनेसे आस्यिमंगक्की शोथ और 
दाह मिट्तीहे ( ११ ) बच्चा होनेके पीछ गर्भाशय जो दुए रुधिरादिक रेह 
जातेंहें उनको निकालनेके लिये मर्जौाठका छाथ पिलाना चाहिये ( १२ ) म- 
जीठको मस्तकपर वांधनेसे नजलेकी मस्तकपीड़ा मिटती६ई ( १३ ) इसकी 
पीसके मंजन कंरनेसे दंतपीड़ा मिटतीहे ( !४) इसके एक तोले चूक 
फकी देनेसे मासिकधर्मकी रुकाबट मिट जातीह ( १४ ) मणभीठ और महे 
को खटाईके साथ पीसके लेप करनेसे टूटी हुई हड्डी जुड़ जात्तीदें ( १६ ) मधु 
के साथ इसका लेप करनेसे व्यंग रोग मिट्ताहै ! ध्ा। 


न्तीनिलज कक. ४ जा 500 शा 
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सख्या ( ३८० ) 
( सं० ) आच्छुकः, अच्छुकः, आच्छकः, रब्जनहुः। __- ० ) आसछुक, अच्छुक,, आच्छकः, रब्जनहु 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती। मरहटी | बंगाली | पं॑जावी तैलओी 
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गोछे | अलिकनतजिक पक 
द्राविड़ी | कनोंटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अग्रेज्ञी 
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पर मल अल 2 2 -भ् 
अनुभूतचिकित्स/सागरः ॥ ५१७ | 


हिननरीजरी नयी री तट. जी आवाज 








स्थान--आलके €क्ष हिन्दुस्थानम सव ठोर बोये जातेह अथात्‌ सतलज 
से पूतेंझी ओर और दक्षिणकी ओर सीलोन तक होते हैं | इसकी लकड़ी, 
छाल; जड़, ओर जड़की छालमेंसे सांस रंग निकाला जाताहै। - 

प्रयाग--/ ? ) आलका फल-तिल्ली आदि यंत्रोंके बहावकी रुकावट 
ओर गासिकेधमेकी रुकावर्टकों |मेंटाता है ( २) इसके पत्तोंका लेप करने से 
क्षत और चांदी पिटतीई ( ३ ) पत्तोंका काथ पिलानेसे ज्वर छूटताई ( ४ ) 
चले वढ़ानेके लिये इसके पत्तोंका काथ पिलाना चाहिये ( ५) इसकी जड़का 
काथ पिलानेस विरेचन लगताह ( ६ ) इसके पत्तेके कोय्यल्लॉंकी ओठा छान 
उसपर राई बुरकाके पिलानेसे बच्चोंका अतिसार मिटताह (७) मसूड़ोंकों दृ 
करनेके लिये इसके कच्चे फलके कोयले ओर नमक पीसफे मंजन- करना चा- 
हिये (८) अतिसार मिटानेवाली ओपधियोंके साथ इसके पत्तोकों ओटाके 
पिलानेसे अतिसार मिठताहै ( & ) इसका कच्चा फल शाकके कामर्मे और 
पका फल खानेके काममे आताह धावर्मे इसका चूणो भरदेनेस उसमेंसे रुधिर 
का निकलना पनन्‍्ध दोजाताह। 


४४३६-०७ छपश- 7-8 
संख्या ( ३८१ ) 
€ सं० ) मदनः, शुल्यकः, -राठः, करघाटः । 
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ड््प ड़ न न 
गेशाफल | भैनेफल | भीढोक |ग्रेक,गेछा |गयनाफल | “गिडा | गंगचदूदु 


मीडके |. | 
2 मिक कक. ना... अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेजी , 
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+ ञ्ञो +. कप 
| गारेगिंड जञ्‌ अल्क ३ एडडण्युप०्क2 ०, उण्थाए एच्फ०धा5३, 


. -स्थान--मैवफलके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होतेहें । 
पाहिचान--इसके वृत्त १४-२० फुट ऊंचे होतेंहें । इसकी सीधी पेदड़की 
। गुलाई २-४ फुटकी होती है । इसके घहुतसी पतली २ शाखें लगती हैं इसकी 
हि कु 


ह१-०-----..२.२३7ौ.2.777/४///////““““:/॒ैैएए जे 


प्र््ट खन॒भतयिधपित्सासागर। ॥ 


कै जज 5 





नकोजाओी हज अंडा 
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छाल आध इंच मोटी कुछ भूरे वत रगका खरदरी।, सकद &विदात, भार स- 
होती है, यह कभी २ ५री सफफंद दो जाती है | देशभदले इसका & 
आकार और प्रकृति वहुत बदल जातीई । इसके इंच अथवा ढढइच ताम्तर कठार 
कांदे लगतेंहे, इसके पत्त नकिदार ओर दाना और से खरदर हातड, उनपर 
छोटे कठोर #ूए होतह । कुछ हरे पीले या प्राय//वत रगक गगंधवाल, इकन्न 
या दो तीन पुष्प एक २ ठोर लगते है । इसका एक या ढढ़ इच लम्बा फल 
उपस्स साफ होताहे ओर पकनपर पीला पड़ जाता हैं इसके फल को गिरक 
बीचर्म दो खाने होते४ई, उनमें बीज रहते है| 
प्रधोग-- ( १ ) मेनफद्रु-चरपरा, उप्ण, कड़वा, बामक भदी, लसन 
लघु, रूच्ष, मउ्‌ग, शीतल, कपेला, ओर उष्ण बीयहे ( २ ) ज्यस्मे जो इड- 
फूटन होतीहे उप्तकों मिटानेकेसिय पेनकफ़जे-क्लर ही छाल की फर्की देनी 
चाहिये ओर इसका लेपभी करना चाहिय ( ३१ ) इसको गोवरों मिलाके 
लेप करनेते चोटऊा पीड़ा घटती ह (४ ) इसको मथु में मिल्ाक चंटानस 
आंतसार और आमातिसार मिटताह ( ५ ) इसके फलकी छाल वामक नहंहे 
फेबल थाड़ासा हज्नास पंदा करती है (६) २ या ३ मनफलकी गिर आर 
बीजोंको थोड़ेसे पानीमे दस पन्द्रह (मिनट पीस आठ या दस तोले जल में 
छानके पिलादेना चाहिये, पिलानेके पीछे प्राय। १० मिनटये शल्लास और वमन हो 
लगेंगे,उष्णजलके पिलानेसे वमनकी संख्या बढ़ेगी । इससे अवश्य ओर निरुप 
द्रव वसन हातीह (७) इसकी गिरकी थोड़ी मात्रा दनेसे हल्लास होताई (८) सरबा 
खासाम कफ पंदा करनेकालये इसको थोड़ीसी गिर देनी चाहिये ( ६) ज्वर 
का बेग निवेत् होनेके पीछे इसकी थोड़ोसी गिरकी फक्की देनसे पसीना हक 
ज्व्‌र उतर जाताह (१० ) इसको-गिरमं कुछ अफीम पिलाके देनेस अतिस्पर 
आर आमातिसार मिटताह ( १! ) प्रयोगके लिये इसका चूणं वनानेका यहे 
रशतह के मेनफलक छिलके को दृ्‌रकर गिर ओर बीजोको थोड़े पास मो 
कपड़ेमें या साधासण चलनीसे-छान लेना चाहिये जिससे इसके बीनकि दिल 
के अलग निरल जावें, फिर उस चूर्णफ़ो बहुत महीन पीसके महीन कपड़ेसे 
छान, काकदार, शीशीर्मे भरदना चाहिये वमन करानेके लिये इस चूरीकी ७ 
रतौसे २॥मासते तककी मात्रा देनी चाहिये ( १२) आगातिसार मिटानेके 
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झलुभूतानिकित्साखागर; । ४१६ 


लिये ७| रती स १४ रती तक देनी चाहिये (१३) हन्नास, कफ और पसीना 
पैदा करनेके लिये ॥| से ४ रत्ती तक देनी चाहिये (१७) कीड़े मारनेके लिये 
ओर भर्भाशरयर्म से छोड़ निकालने लिये इसकी शिरका प्रयोग किया जाता 
है (१४) बच्चोंके दांत आनेके समयर्मे अकस्मात्‌ कोई रोग अथवा ज्वेंर हो 
जाताह उसरो मिटानेके लिये इसके मोटे चर्णको जौभ ओर तालुपर लगादेना 
चाहिये ( १६ ) गठियाकी शोथपर इसका लेप करनेसे शोथ चिखर 
जातीहे ( १७ ) पीपवाले फोड़ेपर मनफल और रेबतचीनीका लेप करनेसे 
जल्दी पक्के फूट जातेहें (१८) शुखदपिका ओर लवचाके दूसरे रोगोंमें इसका 
लेप वहुत उपकारीह ( १६ ) चांवलोके जलमें इसको पीसके नाभिपर लेप 
करनेसे शुल मिटती॥ ( २१० ) मेनफलके चोथाई हुकड़ेको एक बड़ी इलायची 
के दानोंक्े साथ चागरवेलके पानमें रखके वारीके दिन खिलानेसे तेजरा छूट 
जाताहे (२१ ) इसको गायके दुधमें घिसके नस्य लेनेसे आधाशीशी मिट्तीई 
(२२ ) इसको कछुटकोके साथ या कांजीके साथ पॉस नाभीपर लेप करनेसे 
शूल मिंटती है । 








जनम 


संख्या ( २८२ ) 
( सं० ) मधु, माक्तिकं, सारघं, चोदरम । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी |-वंगाली | पंजाबी | तेलड़ी . 


की ली जल ओ >> + (अधि :सक्‍कडबक्‍इ इन्नासत-न5 | ४++“+“+5+“+5  कजडड----ड ्इक्‍्इसकाससनाः [७33 | “555कअसफसफककसअसी-ा-3 





सहत [मधु,सहत। गघ गंध मधु, गउ | शहत, सथु तेन 
द्राविड्ी | कनोटकी | अरवी | फारसी लेटिन अग्रजी 
ते न जनुतुष्प शह्द्‌ ऊष्ठा,. प्रगगष्र 





स्थान--यह हिन्दुस्थानमें प्रायः सवठोर होंतीदे । 

मधुकर मतुष्य वहुधा खानेके काममे लातेहें परन्तु किसी २ देश की मधु 
में बिप होताह उसका कोरण यहई कि जहां विपके दक्ष वहुत' होतेहें उनके 
पुष्पमिंस जो मधु मंक्खियां मधु एकत्र करतीहें उसमे बहुघा विष द्ोताहें । 
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४२० अलुभृतावि किश्सासागरः ॥ त 


भर ७.९. &-७ग१-क्‍० ७“ 


प्रयोग--( १ ) मधु शीतल, कपेली, मउर; लघु, दापन, लखनें, शा- | 
घेरे, हुथ और बलकारकह ( २) नवीनपरतु पॉष्टिक, आर सारक होतीदई< 
( ३) यह एफ बप पीछे ग्राही हो जातीदे आर पुरानी कहलातीई (४ ) 
वीचण पदार्थों की चरपराहट कप करनेके लिये उनमें मधु मिलाई जादी है 
( ४ ) मधकी लेप करनेसे ज्ञतादिक शुद्ध हो जातेहें (६) कास मिटानेके लिये । 
इसका प्रयोग बहुत किया जाताहे (७) गंडपकी ओपधियोंगें यह बहुधा 
मिलाई जातीहे ( ८) यह विषेल वायुका असर नहीं होने देतीह-( & ) फलों 
को इसमें ठाल रखनेसे वे वंदुत समय तक नहीं विगड़तहेँ (१०) वकरी 
कच्चे दूधर्थ'आठवां भाग मधु मिलाके पिलानेसे रुघिर शुद्ध होजाताई जिन दिनों 
में यह ग्योग किया जावे उन दिनोंगें उस रोगीको सांभर नॉन-आओर . लाल 
मिरचके वदलेग सधानमक ओर काली मिरच, दाल रोटधमें देना चाहिये! 
इसको पाव भर दुधसे पारम्भ करके जो वह पचासके तो नित्य छटठांक २ 
दूध ओर उसी प्रमाणसे मधु बढ़ाते हुए दो सेर त्तह वहा देव, ( ११ ) स्थल 
मनुष्यका कश क रने के लिये उष्ण जलमें अष्टमांश मथ मिलाके पिलाना चाहिय्रे 
अथवा जो ओपधिया कृश करनेवाली है उनके चृ्ंकी फक्की देके यह।रैला 
दिया कर ( १५२ ) ताजे कचे दूधर्भ मधु मिलाके पिलानसे किसी २ को पिरे- 
चनके दो तीन अच्छे वेग लग जातेहं ( १३ 6 मधुक साथ मोरदर के चंदवे 
बंध या उसके -तन्तुओंकी भस्म -वटानेसे ह्विचकी -बन्ध होतीहे ( --४ ) मधुकों | 

















॥ 


खान आर लगानेसे विच्छुका विष उतरताहै ( १४ ) गिलोयके -ठेढे कियेहएं 
काथर्मे मप्र भिलाके पिल्तानेसे वन वन्ध होतीहे ( १६ ) इस्तको पलासकेश्रीजों 
के स्प॒रसमें मिलाके पिलानेसे -कृमिरोंग मिटताहै ( १७ ) निंव,-एस्ड-ओर ' 
धतुरेके पत्तोंके अलग २ रसमें मधु मिलाकर पिलानेसे कीड़े मरतहें (१८) ' 
इसको कांदेके रसमे मिलाके अजन करनेसे नेत्रपीड़ा मिटतीहे (:१६ ) इसके 
ख़ानेओर मलनेसे मिड़का विष उतरताहै ( २० )२ तोले-मथुमें-दुगुना-पानी 
, मिला ओटाकर पिलानेसे जल्ोदर मिट जाताहै ( २१ ) मधको बचीपर लगाके । 
गभाशयके भह तक पहंचानेस गश्माशयरका मत्न निकल जाताहै (२२ ) मधु 
को नमक ओर सिरकेर्म मिलाके मलनेसे कांई दूर होतीहे (-२३ -) मधु अर 
जल मिलाकर पिलानेसे ज्ञयस पेदाहई ,घा, पिटतीहे ( «9 ) इसको-सुघाने 


३ अिओ । 





नम न कक 
अलुमुशाचेकित्सासागर ॥ ५२१ 
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से तपा मिंटंतीह ( २५ ) इसमें गायका घी मिला अजन करनेसे शिरोत्पात 
| रोग मिट्ताह | 





सरूंघा ( रैटरे, ) 
( से० ) मधूच्छिष्ट, सिकृथकं, मयने, मधुशेषम । 


का का कक कल बे हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली पंजाबी | तेलेगी 
मोम, मैण | भोग मीण भेण | मम, मोम | मोम,सित्था। . मैनमु 









द्राविड्ी | कर्नाटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन 
रद्दि गेछहुन्याण,मेणा |. शमे 






मोम एक घी, ९०००४ फरोफ्ाफन १४४६6 एड १) ०]०एछ कर 





स्थान - मोम हिन्दुस्थानमें सव ठोर पेदा होताहै पीले ओर सफेदके भेद 
+ से यह दो पकारका होताहे । 
इसको मधुके छत्तेमसे निकालनेकी यह रीतिहे कि छत्तेमेंसे मधु निचो- 
ड़नेके पीछे उस छत्तेको ओटते हुए जलमें डाल देनेसे मॉम पिघल कर जलके 
ऊपर तैरने लग जाताहै और उसमें जो कोई दूसरा पदाथे मिला हुआ होताहै 
+ बह नीचे बैठ जाताह फिर उस पानीके पात्रको अग्नि परसे उतारकर रख 
लेबे, जब वह ठेढा हो जाय तब मोमको पानीपरसे इकट्ठा लेवे ओर जबतक 
वह निर्मल नहीं हो जाय तबतक ऐसे करता रहे, जो उस ओटते हुए पानी 
| में थोड़ा शोरका तिजाव डाल दिया जाय तो मोम शीघ्रही निमेल हो जाता 
| है, यह मोम पीला होताहे | 
मोमकों सफेद करनेकी यह रीतिहे--कि पीले मोमकी वत्तियें बना, 
| या पतली चकियें बनाके सूर्यकरी घाममें रख देनेसे उनके ऊपरका भाग सफेद 
हो जाताहै, फिर उसको मिला टिकड़ियां बनाके धूपमें रखनेसे उसके ऊपरका 
भाग फिर सफेद हो जाताहै, ऐसे बेर बेर करनेसे वह सब मोम सफेद हो 


जाताद । 
प्रथोग--( १ ) मोम--र्निग्घ, मृदु, फठु, पिच्छेल, मधुर, ओर ब्रण 





हि जब 


कैच 





भर अलुमृताविकित्सासागरः ॥ हर 





जज ञ «हट. ट ५ अन्टीडकिरी, एॉजअफरेननीडलअसत 
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रोपणह (२) घाद या कॉपल सचा पर ताक्ण पदायक स्पशेस जो चरपराहट 


होजावीहे बह पमोमके लगानेस अथवा उस पदार्थर्म मोम मिलाक दागानद्ध 
नहीं होवीहे ( ३) अतिसार ओर आमातिसार मिटानबाली आओपाियों मे 
मोम मित्ता देनेस उनकी शाक्ति बढ़ जातीहे ( ४ ) मदनके तल और लेपकी 
ओपधियोंम ओर गुदाम देनकी वत्तियोर्भ मोम मिलाया जाताहू (४) ४ स 
१० रतीतक मोम किसी चेपदार आओपधि में मिलाके खानेके लिय देसकते ई 

(६ ) स्नायु सम्बन्धी ओर गठियाकी पीड़ाको पिद्ने के लिये मोम के 

तेलका मदन करते हैँ ( ७ ) मोम भृदू रेचक है ( ८ ) ७ मासे मोममें + मासे 

नमक मिला, बत्ती बना, घीसे चुपडकर गुदाम देनेसे दस्त आजाताह ओर 

वायशूल मिटजाती है, जो यह बत्ती वाहिर निकल आवेतो फिर पीछी । | 
में देदेना चाहिये। 





0* 





संख्या ( ४८४ ) 
( सं० ) मधूकः, सधुखवः, जुड्पृष्पः, रोध्रपुष्पः । 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी मरहटी | दंगाली | पंजावी | तेलंगी 








गहुवो | भहुआ | महुड्े |गोहाचादृत्त|मडलगा | गहुआ | इष्प, विष्प 


द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन 


अग्रेश्नी 


व 8 
। पर))७ क७घ३९+ 0+ 








ण्पं ष् 
श्र ४५ दि पेमर | छडाव उेंबयणि।4, 3855 (४००0. 


स्थान--मध्य हेन्दृस्थान, कांगड़ा, कमार्ड, अवध, छुटिया नागपुरस |_ 
पश्चिमी घाटतक और वबई अहातेके बहुतसे भागोम ओर विशेष करके गजरातमें 
महुवेके उक्ष बहुत होतेह । इसके पेड़ सूखी पथरीली जमीनमें अच्छे बढतेहे । 
पाहिेचान-इसके हक्तकी उंचाई ४०,६०, फूटकी होतीहै इसकी पेदड़ छोटी 
ओर बुलाईमें ६, ७ फुटकी होतीहें। इसके वहुतसी फैलीहुई शा्खें होतीहैं। 
इसकी छात्र एक दो इंच मोटी सफेद भूरी या कुछ काले रंगकी होतीहे उसमें 
बहुतसे सल और द्रार होतीहें। इसके अतर छालमेंसे दूध निकलताहै उसका 








है+- 8 
अनुभूताविकित्सासाश र। ॥ ४२३ 
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लाल छोताद। इसकी डालियोेंकि अन्तर्ग ५-६ इच्च लम्बे वहुतसे पुष्प एक ठर 
लगत्तईं। माघसे चेत्रतक इसके पुराने पत्त गिरजातह ओर उनके पीलेही नवीन निक- 
ल आंत । इसके कथ्े फल हरे होतेंहें ओर पक जानेपर लखाई लिये हुए पीले 
या नारंजी रंगके हो जाते हैं, वे एक से दो इंच तक लम्बे ओर उन में एकसे 
४ तक बीज निकलतेहं, फर्लोर्म गिर होतीहँ । पुष्प गिरजानेके पीछेम्ायः तीन 
महीने तक फल पक्रा करते हैं | इसके सफेद दूधिया गोंद लगताह । इस की 
छाले से एक म्कारका रंग निकाला जाताह। 
सतैल--( १ ) इसके वीजोंकी गिर निकाल उसको दवाके तेल निकालतेह 
बह ठर्डा तेस कहलाताई (२) मध्य हिन्दुस्थानमें, इसकी गिरको पीस 
ओटा उसको कपड़े की दो तीन तहकी थेली भें भरकर दवाके तेल निकाल 
लतेंदे । यह वेल जलाने और साबुन वनानेके काम मे आता है और कभी २ 
उसको प्ीर्ग मिला देतेंहे । ग 
प्रयोग--(१) महुआ कपेला, कड़वा. मबर, शीतल, पोष्ठिक और बीसयेव- 
द्धकह ( २ ) इसके पृष्पाका काथ पिलानेसे कफ मिटता हैं (३ ) इसका तेल 
लगाने ओर मदेन करनेसे मस्तककी रनाय सम्बन्धी पीड़ा ओर त्वचाके रोग 
मिट्तहैं (9) इसकी खलवाभकह (५) इसकीखलका लप करने से फोडे साफ 
थे जातेहें ( ६) इसकी मद्रि-उप्ण, ग्रादी, बलबछेक ओर भूख लगानेवा- 
->लोह ( ७ ) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे वहुतसे रोग मिट्तेंहे ( ८ ) इनको 
पीसके पर्देन करनेसे वादीकी पीडा मिटतीह ( &£ ) इसके हरे फल ओर को- 
मल छालका दूध औपधिके कामम आता ( १० ) इसका छालका काथ ग्राही 
और वर्लवर्दकर ( ११) इसकी छालको पीस गमऊर लेप करनेसे गठिया 
की पीड़ा (मटती है ( १२ ) इस की छाल को पौसकर मदन करने से पामा 
मिटतीर ( १३ ) इसकी खलके धुएँस चूहे ओर कौड़े मरतेहें ( १४ ) आंतों 
के कीड़ोंके सववस बच्चोकी भुजारम जो वहुत ख'ज चला करवीहें उसको मिटाने 
के लिये यह तेल लगाया जाताहै ( १४ ) सब शरीरकी निवलतासे पंदा हुए 
नपुंसकपनकों मिटानेके लिये इसके २॥ तोले पृष्पोंको पावभर द्ध्भ आंदाकर 
पिल्लाना चाहिये ( १६ ) इसके खखे पुष्पोको ओंटाके वफारा देनेसे अडद्द्धि 
मिट्वीहे ( १७ ) इसके पुष्पोकों खानेस शरीरके पसीनर्भ एक मुख्य म्कारको 





रे हा _ - 5 >> ॉपपरफपस3खअीणतण।ीयीसकजचचचफअअकंस्‍क्‍अक्‍्चक्‍ंे* + 22208 50 ++-ध। 





“कब 


५२४ अनुमूतचिकित्सासागरः ॥ 


गंध पैदा होजातीहे( १ ८)गायको महुवे खिलानेसे उसके दूभमें " आताई 
१६)नीच जातिके लोग इसके पुष्पोंको ओटाके खाया करतेंहे (२०) इसके पुष्पों 
को अधिक खानेसे भयानक वमन होने लग जातीई (२१) इसके फल खाने 
के काममें आतेहँ (२२ ) इसके पुष्पोंको कच्चे या ओटाके और उनकी मिठाई 
बनाके खातेह ( २१ ) इसके पुष्पोंसे खांड बनाई जातीई ( २४८ ) इसकी खल 
ओर बीज खानेके काममें आतेहें ( २५ ) ये उत्तेजक, उष्ण ओर पौष्टिक 
( २६ ) इसके सतका अजन करनेसे शुक्रोग पमिटताह ( २७ ) कोल्ड्स नि- 
कालेहुए इसके वीजोंके तेलका मदेन करनेसे वादीकी पीड़ा ओर सर्दीके रोग 
मिटतेहें ( *८ ) इसके पृष्पोंसे बनायेहुए तेलका मदेन करनेसे सर्दी और गर्मी 
की मस्तकपीड़ा मिटतीह ( २६ ) इसके पत्ते और टहनियोकों कूट रोटी बनाके 
अटकोप पर बांघनेसे उनकी शोथ उतरतीहें ( ३० ) इसके पत्तरे तेल लगा 
तपाके वांधनसे फोड़ा मिदताहे ( १६ ) इसके बीजोंकी मींगीकी वत्ती बनाकर 
गुदा देनेसे वायुशूल्ल मिटतीहे ( १९ ) एक वीजकी आधी मींगी और १॥ 
कालीमिरच पीसके संघानेसे मिरगीमें चेत आजाताहै। 

कज-ा्च््पफपाौ>++---____- 

संख्या ( २८४ ) 
के [कफ अर 
जलमधकः, मगल्य$, दाोधपत्रकः, गौरिकाखू्यः । 


मारवाड़ी ल्‍्ज््लि कु ज्फि गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलड्ी मारवाड़ी | हिन्दी | शुजराती | मरहटी | बंगाली | पाती | शैलज | 


हे (97: 2अ कल रशक>क अ पिन सकी 2 सडक 
महव का | जलमहवा | ज़लम हुड्डो जलमो- मौल 
भेद हु हुडड हाचावृक्ष ज्ञ्लमा 



















तब 











द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लेटिन अ्श्रेज्ञी 


पु॥० 35४४७ 6ए 
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सैएडड॥ क्‍गाज्ञागिल, 





स्थान-इस महुवेक वृत्त दाक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोन अं,र कना राम होतेहे । 

इसके एक प्रकारका गोंद लगताहे। इसके बौजोमेंसे तेल निकाला जाताहे 
वह आधा जमाहुआ ओर पल रंगका होताहै। यह तेल जलाने और साचुन 
वनानेके काममें आताहे और जल्री विगड़ ज्ञातारै। कं 
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हु ह हैँ 
अनुमृतानिकित्सास।गरः ॥ के प्‌ 


प्रयोग--( १ ) जलमहुवा-मधघुर, वृष्य, शीतल और बलवद्ध कह ( 
इसके बीजोंकी खल बाल धोनेके कामर्मे आतीह (३) इस महुवेका तेल त्वचाके 
गेकि कार्मर्म आताह ( ७ ) इसके पृष्प हल्के सारकईें (५) इसके पत्ते, छाल, 
छालका रस ओर कोमल फलका आपाधिमें प्रयोग किया जाताहै (६' यह ग्राही 
हैं ओर अंगकी कठोरताको ढीली करताह (७) इसमें भी उक्तमहुवे जेसे गुणहें। 








सरूषा ( ३८६ ) 
( सं० >» मनःशिला, कुनटी, मनोगुप्ता, सुरागा। 


पक गण कक जया गक पक 


मारवादी | हिन्दी । गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी 


..........<.8....+-२०>-+ननन-नन-नना. सन कननन-नन- न न-- जनक >म---++3 है 4+७७००५+५००-५-»०-.3-3.3..4-.+%/++ |.५००-न-मन-+म नमन पननन-न-3>-मननममममंममभन-+ 3333... सन न++ननन+नननन-य नमन नम-म-म-ा--+ 9 मनन मनन-नननननननननाननननन-नन-. 








भमशणुशल हक 

मंणसल | मेनशिल | गंगा मनर्शाल | मनछारू | मनशिल मणिशिन्त 
द्राविद्री |कर्माटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 

गनोशिलइ । मणिशिल मैशहला एप 8हप्रीए॥।तिपाय कं 5३० आइ 


फ[50]0]00 0०[ 





हैं. वाहतवाए १७४ए४८ ग्रोी[गा पट रत साउइशाा५ 
स्थान--मैनशिल हिन्दुस्थानमें कई ढोर खानोंमें से निकलतीहै । 
पहिचान--मैनशिल तीन प्रकारकी होतीहै (१) श्यमांगी (२) करवीरका 
ओर (३ ) द्विखंठा, इनमें करवीनका सबसे उत्तम होतीहै। 
इसको शुद्ध करनेकी रीति--(१) इसके छोटे २ टुकड़े कर, पोटलीमें 
बांध, इल्दीके का्में दोलायंत्रकी भांति एक पहरतक मंदाग्निसे ओटदाना चाहिये। 
(२ ) पूर्वोक्त रीतिसे बकरीक्रे मृत्रमे तीन दिन तक पचाना चाहिये | ( ३ ) 
जलमभंगरे और अगतियेक्रे क्ार्थ उसी रीतिसे एक भहर तक पचाना चाहिये। 
(४ ) अगतियेके पस्सोके स्वरसकी ओर अदरखके स्वस्सकी अलग २ ७वेर 


७ 


भावना देनेसे शुद्ध होजाताह । 

प्रयोग और गुण--/ १ ) शुद्ध मेनसिल-पचनेमें भारी, सारक, उष्ण, 
लेखन, चरपरी, कड़वी ओर स्निग्ध होतीद ( २) विष, श्वास, कास, भृत- 
बाधा और रुधिरविकारकों मिटातीहे ओर शरीरके रंगकों सुधारतीहे ( ३ ) 


हूँ । 





न लिन लय इक रज 50: 
५२६ अनुभूताचिकित्सा सागर; ॥ 
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इसको पानीके साथ पीसके लेप करनेसे दाद आर खुजलों। मिटतीह ( ४ ) 

इसको सरसोंके तेंलेमें मिलाके लगानेस जूएं मरतीहें ( ५ ) इसको घोड़े की 

लाये घिसके अंजन करनेसे तन्‍द्रा दुर होती है ( ६) हे तोले मनसिल का 
पीस एक सेर गौके घी डालके ओोटार्वे, जब उसका धरृशां निकलना 
बन्ध होजावे, तव एक पात्रमे पानी भरके उसमें डाल दर्वे पानोक ऊपर तर हुए 
घीको उतार ल्वचाके रोगोंके काम लाना चाहिये (७) अशुद्ध मनासलक 
सेवनसे मंदारिन, निवेलता, कृमिगेग, वद्धकोौष्ठ, सत्रशकरा, पथरी और मूत्र- 
कृच्छ होजाताईह। 












संख्या ( ३२८9 ) 
( सं? ) मयूरतुस्थं, वितुन्नकं, शिखिग्रीवं, मयूरकम्‌ ॥ 
मारवाही | हिन्दी |ग्रजराती। मरहटी दे पंजाबी | तेलंगी 





अनन नननीन- +। ८ जमनननन»+न-- 








ने 3 अल. +-+>०+3+ 


ध्ऊ 


नीलोतूथो | नीलाथोथा | मोरथुथु | गोरचूक तेते नीलाथोथा। में इ)लतुत्तमु 


द्राबि्ी |कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेजी 














कि 7५ _+ तप 4. 8 रो नह वा 0णपोवा 
भलतुत्त मैल्तुत्त तृतियादिदी तुतिया[हिनदी ]]940 ० ९०पृष्ठा ताक 


एएर्का ह्ौज़ोगपक ध्पीपीतार फ्ीधए 540९ 
० ४) है) 


कि नील, 22 मल म. अमन जल ज लीन जम असल अम ककिलड,.*वनस ८४५५५ “५४० जल 
इसको शुद्ध करनेकी रीति - बिल्ली ओर कवृतरकी वींट समानभाग 
ले, इन ढोनेंके वगबर मोरतूथा ओर मोरतूथेका १० वां भाग सोहागा ले, सबको 
खरल कर, सरावसपूटमें कपड़ मिट्टी से वन्धकर, थोड़ी अग्निर्मे जलादेवे । ए 
तीन आंच देकर फिर दही ओर दुधकी साथ अलग २ आंच देनेसे यह शुद्ध 
हो जाता है । 

इसकी भस्म करनेकी रीति--शुद्ध मोरतूथेमें शुद्ध गंघक और शुद्ध 
टंकण मिला, कटहरके रसमें खरल कर, कपड़ मिट्टीसे सरावसंपुटम वन्‍्ध कर, 
कुक्कुटयुटमें दो तीन बेर आंच देनेसे बहुत उत्तम भस्म वन जातीहै। 

प्रयोग-( १ ) यह बहुत अच्छा वामकहे | खाने ओर लगानेके कामआताहै 
(१) पुराने आमातिसार और अत्सा रमें मोरतृथेकी १ रतीके सोलंवे हिस्तेसे 





।+4- वि लडी कलल--++' नस सास सम न फी तन नह... +ैीौौ_तत०त०त- हर 
अनुभूतचिकित्सासागरः ।| ५२५७ 
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आउगे हिस्से तककी मात्राह ( ३ )तांवेके भिन पेसोपर काट आगयो हो उनकी 


इमलीकी खटाइगे घंटे दो घट रखकर पिनीवालेके शरीरपर मदन करना 
चांहिंय ( ४ ) नीलेतूथको छात्वर्म बुरकाके विष खाये हुए महुष्यको पिलानेसे 
वमन होकर उसका विष निकल जाताई ( ४ ) खांसी या छातीके दूसरे गेगे 
मिटानेके लिये तांवेकी चदूदरके एक २ इज्चके सम चोरस टुकड़े कटबाके उस 
रोगीकी छाती ओर पीठपर उन टुकड़ों को जमाके वांध देते (६) बिगड़े हुए फो डों 
पर तांवेके वरक लगा देतेहें और उनको कई दिनो तक लगे रहनेके लिय उनपर पट्टी 
बांध देतहें (७) नीलातृथा-सकोचक, रेचक और दाहकहे (८) यह नेत्र और त्वचाके 
रोगेपिं उपकारीह ओर विप उतारताह ( & ) शुद्ध करनेकी रीति - नीलतूथेको 
घी आर मथुर्म खरल कर मूस डालके अवदेना चाहिये, फिर उसको दहीं 
के तोड़में २ दिन तक मिगो सुखाक खानके लिये प्रमाणसे दिया जावेतो 
बमन नहीं होतीए (१०) इसको आधी रतीसे एक रती तक मात्रा दी जातीहे 
(११) इसकी अधिक मात्रा देनेसे तीव्र विष का काम देताहै (११) अफीम, धतूरा, 
कुचला, सिगीगमोहर।, सोपल ओर दुसरी चींजोंके विपको उतारनेके लिय 


_ नीलेतथेकी २॥ रतीकी मात्रा निवाये जलसे देनी चाहिये जो इससे आध 


कक 


घेटेम असर न हो तो उतनीहीं मात्रा फिर देनी चाहिये ( १२) ७ मासे 
नीलातूथा ओर १० मासे त्रिफलेकों जो कूट कर रातभर पानीर्म भिगो 
प्रातःकाल्न उस जलकी पिचकारी देनेसे मूत्रकृच्छू मिटताह (१३) इसको महान 
पीसके घावपर बुरकानेसे रुधिरका निकलना वन्ध हो जाताहे ( १४ ) इसके 
ग्रुण- यह चरपरा, सलोना कपेला, विशद, लघ्, लेखन ओर भेदीहै, ओर 
नेत्रोकी हितकारीहे (१५) कृमि, क॑डू और विपको मिटाताहै (१६) २ रती तातिया 
ओर १ मासे कमलगद्टे पीसके निवाये जलके साथ पिलानेसे वमन होकर 
विप उतर जाताहै ( १७ ) इसका जल नत्रमे डालनेसे शुक्र रोग मिट्ताहे 
( १८ ) इसको अग्निपर चढाके लोहेके दस्तेसे महीन घोट फिर उतारके दांतों 
पर मलनेसे दंतपीड़ा मिट्तीहे । 

संख्या ( ३८८ ) 


( सं«-) मयूरशिखा, सहस्ना,शिखिनी, बहिचूडा। 


हक 
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$ कि 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती मरहटी बंगाली | पंजाबी | तलड़ी 
मोराशिखा भोराशिखा | मोरशिखा | मोराचीशेडी पा मारशिखा | मयूराशीख्े 
इक अब किक । 7 8 ॥ पाबक श्ुग्रेजी कि 
द्राविड़ी |कनोटकी | अरबी | फारसी | लेटिन हे 
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स्थान - मोरशिखा वंगात्ञ हिन्दुस्थानके उत्तरके भाग ओर राजपूताना 
आदि वहुतसे देशोर्मे सब ठौर पैदा होतीहै । 
प्रयोग--( १) यह-लघू, शीतल, कपेली ओर रस और विपाकर्मे खट्टी 
होतीहे ( २ ) इसके पुष्प ग्राहीहँँ ( ३ ) इनका क्ाथ पिलानेसे अतिसार-नदिल* 
टताहे ( ४ ) इनका शवेत पिलानेसे मासिक धर्म प्रमाणसे अधिक रुधिरका 
निकलना वन्ध हो जाताहे ( ५ ) इसके बीज चरपराहट मिटानेवालेहें ( ६) 
इसके वीजोंकों घोट छानके पीनेसे मूतनेके समयकी पीड़ा मिटतीहै ( ७ )- 
उनके चूणुकों मधुके साथ चटानेसे खांसी मिटतीहै (८) सॉफके प्र्कके 
साथ इसके उनको फक्की देनेसे आमातिसार मिटताहै ( £ ) इसकी जड़को 


चांवलोंके घोवनके साथ पीने और उन दिनोंभे केवल दूध पीते रहनेसे पथरी 
गल जातीद। 


सख्या ( ३८६ ) 
( सं० ) मारिचे, श्याम, यवनेष्ट, श्रोवृत्तम, । 
अक जज न नर गुजराती 


बज | +++++नबहईतलननलनहढ0ढह6ह6ल.ै.ै..$.हुई[३[ुर 


कालीमिरत।| कालीमिरच। मरि (री) 


द्राविड़ी अरबी 


कनोटकी 
मोह णुसु | फिलफिल 
| मि अस्वद्‌ 










मारवाड़ी 


तन 



















फारसी 
पिलापलिेगिर्द 


एम्रशएप्राय् ६छोए पराछ 
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अगरेजी 
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जंगलोंमे ८ यश आए 
स्थान-सरकारके जंगलोंमें काली मिरचकी बेलें अपने आप उगतीहें ओर 


दाक्षेण दिन्दुस्थानके उष्ण और अदद्ध भागमें काली मिरचकी बेलें वोई जावीहें। 


नानाख।”---+त3-त_+ेन्‍तललव.... १ 





4+ स 
। अचनुभूताचिकित्लासागरः ॥ १२६ 


न्‍४+ 4० ** ४.१६ ++ क्‍ 


कालीमिरचोंको पूरी पके पहिले ही तोड़के सुखा देवतेहें ये पूरी पक जा- 
_नेसे इनका चरपगट कम होजाताहे जब इनका रंग हरेसे लाल होने लगे तब 
जान लेना चाहिये कि अब ये तोडनेक्के लायक होगरह, तव इनको तोड़के 
सयेकी धूपमें अथवा मंदअग्निसे सुखलेतेहें । इन कालीमिरचोंको जलके साथ 
पत्थर पर रगड़नसे इनका छिलका उतरके सफेद निकल आतीहें तब इनको 
फेद मिर्च कहतेहे, सफेद मिर्च कोई दूसरी चीज नहींहे। 
प्रयोग---१) यह चरपरी, तीचक्ण, दीपन, पिचकारक, उष्ण, रूस ओर 
पेटकी पीड़ा मिटानिवालीहे (२) विपमज्वर, अशे और मन्दागिनगें काम 
 आतीहे ( ३१ ) मम्तकम किसी ठोरके वाल उड़जातेहँ तो उस ठोरपर काली- 
मिरचका लेप करतहेँ ( ४) काझ्ीमिरचका लेप करनेसे गांठे विखरजातीहें 
(:५ ) पेटके यंत्रोके बहावकी रुकावट मिटनेक्रेलिये कालीमिरचकी फक्की देते 
हैं (६) जहर उतारनेक्ेलिये कालीमिरचके चूणेको घीमें मिल्लाके पिलाना 
चांहिये ( ७ ) स्नायुजालकी निवखता पिटानेकेलिये कालीमिरचका .प्रयोग 
करतेंहें (८ ) हाथ पैर या और किसी अगकी शून्यता मिठानेक्ेलिये काली 
मिरचका लेप करतेहें ( & ) कालीमिरचके काथसे गंडूप ( कुल्ले ) या इसके 
' चूणोसें दंतमञ्जन -करनेसे दांतोंकी पीड़ा मिटवीहै ( १० ) कालीमिरव और 
खीराककर्ड़ा के बीज जलके साथ पीस छानके पिलानेसे मूत्रवृद्धि -होतीहे 
(५ ११ ) विषेत्ष जीवॉके काटनेसे जो मनुष्य मूछित होगया हो उसकी चतन्य 
करनेकेलिये क्राल्लभिरचके चूणेक्की नस्य देना अथवा इसके चूणेंकी उसके 
मुंहमें बुंरकाना चाहिये ( १२ ) विसृचिकाम शरीरकी शिथिलता मिटानेके- 
लिये कालीमिरचके चूर्णकी फक्की देनी चाहिये ( १३ ) ज्वरके पीछेको नि- 
बेलता, भ्रम, यूच्छा ओर आमाशयकी पीड़ा ( जो मदाग्नि और आध्यानमं 
होजातीह ) उसकी मिठानेकेलिये कालीमिरच वहुत अच्छीई ( १४ ) हुए 
वायु-आदिसे उत्पन्न ज्वरकी वारीको रोकनेकेलिये ओर नौचेके अद्धांग ओर 
गठिया सम्बन्धी रोगोंकों मिटानेकेलिये इसका प्रयोग वहुत गणका[राह (१५) 
गलरोगर्मे गलेकी नशॉकी शिथिलता, अशे ओर त्वचाके कई रोग मिटानेके 
लिये कालीमिरचका लेप करना चाहिये ( १६) कफसे मस्तकके भारीपन 
को मिटानेके लिये काली मिरचको नस्य देनी चाहिये ( १७ ) शूल आर 








हे “+ज 
। कालीमिर्चका क्ाथ पिलाना चाहिये ( १८) को उतीस हा. 
भासे तक कालीपिरचका चूणा उत्तेजक, पेटकी शूल्व मिद्धाताई शरीर वार्रास 
शानेवाले बुखारको रोकताह ( १६ ) साधारण निर्बवलवाकों मरिटानेकेलिये 
ओर गुदाके वाहिर निकलनेको वन्‍्ध करनेके लिये कालीमिग्चका प्रयोग बहने 
अच्छाहै ( २० ) जव जिम्नचिकाके वन विरेचनादि सब्र बन्‍्ध होशावें और 
पेट्मे आध्यान होजावे उस समयर्म काली मिरचका अष्टमांश तथा इससभी 
अधिक शेप काथ करके पिलाना चाहिये ( २१ ) कालीमिरनका लेप करने 
से शोथ मिटतीहै ( २२ दांतों के मंजन में काली मिरचभी पमिलाई जाती ६ 
( २३ ) इसको पीसके घीके साथ मदन करनेसे डढ़दे रोग मिट्तादह (9 ) 
फोड़े फुन्सियों पर कालीमिरचका लेप करना चाहिये ( १५ ) अ्रम्लपित्त 
मिटानेकेलिये कालीमिरचका प्रयोग बहुत श्रच्छा है (२६ ) मन्दारिन में 
आध्यानको मिटानेके लिये हींग, कालीपेरच और कपूरदी गोली बनाके 
देना चाहिये ( २७ ) इसको घी घिसके नाकर्मे टएकानेसे आधाशीशी पि- 
ठतीहे ( २८ ) कालीमिरचको घोड़ेकी लाक्म घिसकर अजन करनेसे अधिक 
निद्राका आना वन्धहोताह ( २६ ) इनको भ्रृंकमे घिसके ऑजनेसे नेत्रपीड़ा 
मिट्तीहे (१०) २१ कालीमिरच ओर २१ नीमके पत्तोंको महीन बद्धें पोटली 
बांध आधसेर पानी ओटा ६ तोले रखके दोनों सपय पिलानेसे ज्वर छूट 
जाताह ( ३१ ) इसके चूणकी गुड आर दहीके साथ खिलानेसे पीनस रोग 
मिट्ताह । परन्तु इसके खानेके समय घी युक्त गेदूकी रोटीका पथ्य देना और 
राजिको सोते समय ठंढा पानी पिलाना हितकारीहे ( ३२२ ) ७ कालीमिरचें 
थोड़े पानीसे निगलानेसे प्रतिश्याय मिटताहे (३३ ) १९ काली पिरच और 
शिरपके पत्ते घोट छानके पीनेसे उदरपीड़ा मिठत्तीहे ( ३४ ) इसके चूर्णकों 
मधु और शक्कर के साथ चाटनेसे श्वास, कास और कफ पिटताहै ( ३५) 
दहीके तोड़ंम काली मिरचको घिसके अजन करनेसे रतेधा मिटताहं ( ३६ ) 


| अकिक ९. २ ९ 
भांग के रस अथवा चांबलोंके पानीकी साथ इसको पीसके लेप करनेसे आधा 
शीशी मिटतीहै । 


_ड ४३० शअसुभतायिकित्सासागर; ॥ 


१ ३ल्‍ती जज तन 3०० 
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संख्या ( १६० ) 
है ) रक्तमरिचं, कटुवीरा, पिचकारिणी, ज्वालामरिचस । 


हम कल पट डक डक 
अजय ला न. हल्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली पजाबी | तेलज्ी 
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लंकामरिच | लालमरच मिरपकाया 











लालमिरच | लालाभरच मरची मिरची 















द्राविड़्ी | कनोटकी | अरवी | फारसी ! लटिन झग्रेजी 
अदाकाप | कायि | हमर | ताजा हम फिलकिलेअ- पिलविलसुखे टह्युह्रेष्पा।. क्रागपाण पछण्त फ्फथ' 
के हमर । 


स्थान लाल मिरच इहिन्वुस्थानर्मे सब ठोर बोई जातीहै। 
यह लम्बाई, गुलाई और रंगके कारणसे सात प्रकारकी होताहै पहाड़पर 
पैदाहुई मिरच वहुत चरपरी होतीहे । 
. , प्रथोग--( १ ) लाल मिरच खानेसे विगडी३३ वायु और जलका असर 
कम होताहै ( ६ ) यह मिरच उत्तेजक (३ ) इसकी गड़में गोली बनाके 
देनेसे पेटकीशूल मिट्तीदे ( ४ ) शक्कर और बादामके गोंदके साथ इसको 
गोली वनाके देनेसे गवये ओर व्याख्यान देनेवालोका स्व॒रमभंग मिट्ताहै (५) 
इसके हिम, फांद या काथके कुल्ले करानेसे गलेके विगड़ेटुए घाव ९ चाहे वहीं 
हुए हों चाहे दूसरे स्थानके सम्बन्धसे हुए हों.) मिट जातेहें (६) इसकी और 
कुनैनकी गोली बनाके देनेसे वारीसे आनेवाला ज्वर छूट जाताहे ( ७ ) छोटे 
जोड़ोंकी हल्की सेजिशकों यह गोली मिटा देतीहै ( ८) यह गोली उत्तेजक 
है ( & ) आमाशयकी निवलता मिठानेबाली जितनी कड़वी, वलवर्दक और 
उत्तेजक ची्जेंद्रें उनमें लाल मिरच मिला टेनेसे उनकी शक्ति बढ जातीदे (१०) 
लालमिरच, हींग और बचकी गोलियां बनाके विसूचिकामम देतेदें ( ११ ) 
मूत्रकृच्छूवालको लालामिरचसे बचना चाहिये ( १३१) सपके काटेहुए का 
अचेतपन मिटानेके लिये लालमिरचको महीन पीसके उसके झुंहर्मे बुरकाना 
चाहिये ( १३) विपूचिकार्म अफीम और सेकीहुई हींगकी गोली देके ऊपर 
लालमिरचका काथ पिलाना चाहिये ( १७ ) इसके हिम फांट या काथ के 
कुत्ते करनेसे मुखपाक मिटताहै ( १५ ) बीज निकाली हुई मिरच ( मिरच के 


'* के | 


4-३-+ 3 5355 यज]7+++#9७9७७७७॥ -*# 


१२ अछुमताचाकेत्सासागर: ॥ 
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फूतरे ) कोई हानि नहीं करतीड़े ( १६ ) इसके बज बहुत दाह करतेई (१७) 
पीसके कुत्तेके दशपर लेप करतेंह ( १८ ) तीन पात आटपेहुप पा 
नीम (। तोले लालभिरच डाल ठंढा कर छानके कुप्ते करानेस तोतन्र मुखपाक 
मिटता है ( १६ ) कंपवायु मिटानेकरेलिये सवा मासे लालमिरचकी गोली 
बनाफ़े देनी चाहिये ( २० ) विपूचिकार्म लालाभेरच, कपूर ओर सेकी हुईं 
हींगकी गोली देनी चाहिये (२१) काग या तालुक़ी छत लटक जाब तो लाल 
मिरचको कुछ देरतक झुखमें रखके मुंहका पानी कार देना चाहिये ( *२ ) 
लालगिरच, रेवतचीनी ओर सेंठको वरावर ले गोलियां बनांकऊ खिलानेसे 
मंदारिस मिट्ती है ( २१ ) बद्धकोषप्ठवालेकों ये गोलियें लाभकारी हैँ। ओर 
इन गोलियों से आंतों भे उत्तेजना पदा होतीह ( २४ ) रक्तातिसार मिठनके 
दिये इराके वीजेके तेलकी १० बूर्द २ मास शकरभ मिलाके फकी दना चा- 
हिंये (२५) उष्णकालम शरीरपर जो फुन्सियां होपीहँ उनपर यह तेल लगाना 
चाहिय ( २६ ) पित्तस मिसकी भूख बंध होगई हो उसको शक्तिके अनुसार 
इसकी ५ से २० वृंद तक शक्कर में डालके फकी दनी चाहिये ( २७ ) विच्छ 
के देशपर जो ठंढी हवा या ठंढा पानी अच्छा लगता हो तो उसपर इसंतल 
के लगानेसे शान्ति होतीहे ( २८ ) इंशरवोलकी ३ मासे भ्रुम्सीपर इस तलकी 
५ से १० बर्दे डालफे फकी देनसे पित्तका मूत्र कृष्छ मिटताई ( २६ ) इस 
एक वीजकी मोमम गोली वनाके विपूचिकार्म देनेसे लाथ होताह ( ३० ) इस 
के २० तोले वीजोमेंसे २, २ तोले तेल निकलताहे । 
“कै #+--- 
संख्या ( ३६१ ) 


प8त.. 00.शला॥ विपा03९ए0॥8 गाए. करिए: कगुगरल एक. लाबल कल्प जिद 


20० जाल १6 शीश ढाफ़्नाट्पात 


स्थान- लालमिरयकी यह जातिभी हिन्दुस्थानमें सव ठोर वोह जातीहे। 
परन्तु बहुधा बंगाल ओडीसा ओर मद्रासकी बालू रेतकी हल्की प्ृथ्वीमें शी- 
तकालम वोई जातीहे । जब यह पकजातीहै तव इसका रंग चमकीला लाल 
हाजाताह । यह सक्से वड़ी होतीहे । 


प्रयोग--/ १ ) ज्वर मिठानेवली ओपधियोंमें लालमिरच मिलाके देने- 


जलती 











जा हा 
झलुभूताचिकित्सासागर! ॥ ५४२ 


७ ७२+ि जीतना 
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से पानीजरा शोर वारीका ज्वर छूट जाताह ( २) इसको आकड़ेके दर्धर्म 
खरल कर गोलियां वनाके दनेसे जलंधर पिटठताह ( ३ ) हींग और गुड़के 
साथ गोलियां वनाके देनेसे पेटका दर्द मिटताहे (४) सेकके धोई हुईं भेग और 
लाल मिरच वरावर ल, महीन पीस, हुगुने गुड़में-गोलियां वना, एक २ मासे 
भर गोलियां, तीन तीन घटेके अतरसे शीतज्वरके आनेके पहिले, तान बेर 
देनसे ज्वर छूटताह ( ५ ) छोटे जोड़ोकी सूजन, मंदाग्नि ओर विसूचिकामं 
इसका प्रयोग बहुत उपकारीह ( ६ ) इसके : वीजेके बहुत महीन पांच पांच 
रती चूरणको २॥ तोले गम जलके साथ दिनर्मे दो तौन बेर फकी देनेसे हाथ 
परोंकी कंपवाय मिट्तीहे ( ७ ) इनको तिल्लीके तेलमें जला छान उस तेलको- 
मर्देन करनेस छोटे जोडोकी सूजन उतरतीहे। 
0 हे ८ 
संख्या ( ३६२ ) 
जया... एएूडएाएओ कशधधधश!एाओ... ४ िषधधड्ठा (पाया क्ाह. करापतवाड 676 था।गआा 
- स्थान-- यह जातिभी हिन्दुस्थानभरमें बाई जातीहै, परन्तु वहुत नहीं। 
पाहिचान--यह आकारयें छोटी होतीदे ओर पहिली संख्याकी मिरच- 
से बहुत मिलतीहे | इसके वीज छोटे, मिरच सीधी, प्राय! गोल ओर पकने 
पर पीली हाजातीहे । 
प्रथोग--( ? ) २॥ तोले लाल मिरच ओर २॥ तोले नमक, इन दोनों 
को पीस, ओटतेहुए सवा पाव पानीमें डाल देव जब ठंढा होजावे तब उसमे 
सवा पाव सिरका मिलाके छान लेंगे इसमेंस १। तोले हर चोथे घंटे पिलानेसे 
जवान मलुष्यके गलेकी पीड़ासे . पेदाइआ ज्वर छूट जाताह (२) इसकी मात्रा. 
बच्चोकी आयुके अह्ठप्तार तथा रोगकी प्रवललताके अनुसार न्यूनाधिक कर 
देनी चाहिये ( ३ ) गले सम्बन्धी ओर स्वर सम्बन्धी रोगोंमें इसके कुल्ले क- 
रनेसे बहुत लाभ होताहे ( ४ ) यह मिर्च तीत्र उत्तेजकहै [( ५ ) निरंतर 
रहनेवाले पेत्तिक ज्वरकी वनको रोकनेके लिये इसके चूर्णकों सिरकेकी सिकंजी 
ओर प्पपरापिणट के साथ पिलाना चाहिय ( ६ ) शब्दवाहिनी शिराओं के 
शिधिल हो जानेसे जो आवाजका भारीपन, स्वरभंग या गलेके दूसरे रोग 


5 पर 











बब्प 





न ५३४ अनुभताचिकित्सासागरः ॥ ु 


'क्ैढनेके लिये इन्हीं रोगोंकी दूसरी औपसियों में मिग्वकों मिला ओटके उस 
काथसे छल्ले कराने चाहिये (७) राईके साथइस मिरचकों पीस उसका पशस्तर 
चनाके लगानेसे राइका गुण वहुत बढ जाताई (८) मंदारिन, कामलासहित ज्वर 
और कभी २ अतिसार और अशेर्म भी इसका प्रयोग किया जाताई | 

३०७-+++->->मस्बटप:.) [2 30420%००क०क० 


संख्या ( ३६३ ) 
( सं? ) मरुवकः, फाशिज्ककः, सरुत्तकः, प्रस्थपुष्पः । 


| नी, 3 चाचा च डडस सक्‍अडअ इक ल  डढक्‍िक्‍ू््इइ्सि् ___त?”_- ल  लजनत>3त.....3.................................. 
5 नस कफ ऊक्‍-5७--सससस लि अं ड:सससीण६स 
न्‍अजनकमकन०र०-कम»»म मम 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तलड़़ी 


अरननननन्‍-++>+ मनन हे नन्‍तन | | रा | बसों सिलगावीगिगनुलला | गरणा | गे. रस 




















मरवों | गरुवा | मरवों |सब्जा,मवो|गंधनुलसी। मरुआ। 
द्राविड़ी |कनांटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रज्नी 











कि आवक 








0िनट्रगा धान ॥74 7 वफ:घ5५ 


| 
शबूजा | मरवा मिरजन,जोश मरजन,गोश| था 


प्रधह ॥७6८६ 890] %६कघ5 

स्थान-मरुवेके उक्त वहुधा हिन्दुस्थानके वागें।में बोये जातेहें। 

प्रयोग-( १ ) यह चरपरा, उष्ण, रस ओर पाक में चरपरा पचने में 
लघु, रोचक, कड़वा, रूज्र, दीपन, हथ और पाचकरह | आने बढ़ाताँहे । इ- 
थ्रिकादिविष, कफ, वात, क्रमि, कुष्ट, रुधिरविक्ार, ज्वर, कहू, अरुचि, श्वास 
शोध, हृद्ोग, मलकी गांठ, आध्यान शूल, मंदारिन, सन्‍दोप, मभिल्ावेकी शोय 
को मिटताह इसके बीज ग्राहीह (२) इसके वीजोंकी फक्की लेनेसे शूल मिटती 
है (३ , सूरज सुखी और इसके पत्तोक्की फकी लेनेसे शूल् पिटती) ( ४ ) 
इसके पंचांगकी धूनी उत्तेजकह (४ ) आमातिसारकी शूल पिशनेके लिये | 
इसके वीजेंकि काथका वफारा देना चाहिये ( ६ ) इसको पीसके अडकोश- 
पर बांधनेसे उनकी सूजन और पीड़ा मिटतीहे ( ७ ) इसके रसका लेप कर- 
नेसे वातपीड़ा मिठतीहे । इसके वौजोंमेंसे एक प्रकारका तेल निकाला जाताहँ 
बह सुर्गंधके काममें आताह । 











*00 
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कि 





फ्रनुभूतचिकित्सासागरः ॥ ५२५ 


हे संख्या ( ३६४ ) 
( स० ) सयादवालि, मयोदा, सागरा, मन्मथा। 


व पट हिन्दी | ग्रुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | वेलड़ी 


मरजादवेल्य, मयांदवेल 


| 
गन कनोटकी , भरबी |फारसी | लैटिन | अंग्रेज़ी 
| 




















रजादुवल 














न-नमीत+पन-पनन-ी नमन >न कक ++> ०-० 


|_[ | फिणण | 

स्थान-मर्यादवल्लीकी बेलें पश्चिमके किनारे समुद्रके पास होतीहें॥ 

पहिचान-इसकी बड़ी बेल धोतीहें, इसके पत्ते कचनारके पत्तोंके जेसे 
दो दो जुड़े हुए होतेहे | इसके लाल र॑गके पुष्प लगतेहें । 

प्रयोग - (१) यह शीतल, ग्राही, सारक, पचनेम भारी ओर श्रन्तमें उष्ण 
होतीह । वादी पदा करतीहे | त्रिपूचिका, आम, शूल ओर वमन को मिटातीहै 
(२ ) इसके पत्ते गठिया पर वाधि जाते ( ३ ) पेटकी शूल मिटाने के लिये 
इसके पत्तों पर एरंड का तेल चुपड़ गम करके वांधना चाहिये, ( ४ ) जलेघर 
वाले के मूत्रठ्॒द्धि करनेके लिये इसके पत्तोंका अर पिलाना चाहिये और 
उनको पास गमभे करके उसके पेटपर लेप करना चाहिये € ५) इसके प्रयोग 


से ख्री गभेका घारण करतीहे | 
न्‍्नईस ई- के १० &8२---- 


सख्या ( ३२६५ ) 
हि | का < श्र ल्‍् 
( सं० ) मल्लिका, तृणशुन्यं, भूपदी, शीतभीरुः । 
का जि रन जोक पलक मत पा हिन्दी |ग्रजराती।| मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड्ी 


मोतियो बिलमोतिया |चेल्य,डोलर| वटमोगरा 20 मोतिया | मल्लेपुब्चु 


द्राविड़ी गा अरबी |फारसी | _ लैटिन कर 
खाए कया ९ 


मल्लिद्दई मम क्लिगे श. देगाय]20. 
! ब 





























४ | $5| छ्‌ 


लय 


अलमताचिकित्सासारगर, ॥ 
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स्थान--मोतिया हिन्दुस्थानके बागाम वायो जादाइ 

पहिचान--इसका भाड़ वहुपा ह॒क्षाक आश्रय रहताड़ इसकी प्रद्स्‍ाति 
घेलडी जैसी होतीहै, इसके २--३ इंच लम्बे पच ढंडीक झआमन साधन सं 
गतेहें, वे अए्डाकार ओर कुछ लम्ब होतेई | चत्र वशाखम इसक मृगंधवाल 
सफेद पुष्प लगतेंहे इसके पुष्पोंसे तेल बनातेंदे जिसमें बहुत सृगंध हातीह। 

प्रथोग--( १ ) इसके पृप्पोंकों पीस टिंकिया बनाके दिन में एक दा 
बेर स्धीके स्तनोंपर वांधनेस दुग्धका सचार बनन्‍्ध हांजाताह। किसी २ के एक 
दिन ओर किसी २ के तीन दिन बांधने पड़तेह ( २) सूख पत्ताका पानीर्म 
भिगो पल्टिस वांधनेस पुराना ओर बहुत समय अच्छा होनवाला त्रण्ण मि्‌ 
टताहै ( ३ ) अपने आप उगीहुई मन्लिकाके जड़का काथ करके पिलानसे ख््रियों _ 
का कछसे मासिक होना मिटठताह ( ४ ) इसके पुष्पोका शवंत पिलानसे 
पित्तोन्माद मिट्ताह ( ५) इसके काथसे आंखोंको घानसे अथवा इसके अके 
की बूंदे आखमें डालनेसे ज्योतिकी निवलता मिटतीहं ( ६) इसके क्वाथके 

गंडृप करनेसे सुखपाक मिट्ताहे। 





साज््ेजेशँ्ए: 


ि सख्या ( २६६ ) 




















( सं० ) मसूरः, रागदाालेः, सगल्यः, । 
हज हाफ पर गुजराती | मरहटी | बंगाली ता किक तेलड़ी 
50) “मूह. प्माहर मसूरि ः भसर कल 
द्राविड़ी- कनोठकी - अरबी |-फ़ारसी .. लैदिन | अंग्रेजी . अंग्रेज़ी 
* “आदर जम । मीरा ओह 


- स्थान- मसर शीतकालम सब हिन्दुस्थानमें वोया जाताहे। 


प्रधोग-- १) मंसर- मधुर, शीतल, ग्राही, रूक्त, लघु, कपेला और 
विशदंह ( + ) बविगड़ेहुए ओर बहुत समयमें अच्छे होनेवाले त्रणकों साफ 











हद 
2 
हर अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ ५३७ है] 


करनेके लिये महरका लेप करना चाहिये, या उसका पुल्टिस बनाके ल्‍ 
| चाहिये ( ३ ) आंतेंकि रोग मिदनेके लिये मसुरका सेवन करना चाहिये (४) 
चेचक निकालनेके पीछे जो फोड़े हुआ करतेहें उनके ऊपर मसूरक्की फलीफा 
लेप करना चाहिये या इसका पुल्टिस बनाके वांधना चाहिये (४) यह उष्ण 
है ओर इसका लगातार कहे दिनों तक सेवन करनेसे उष्माके कारण शरीर 
पर फोड़े फुन्सी होने लगजातेहें ( ६) मसूरकी भस्मका मंजन करनेसे दांत 
साफ रहतेहँ ( ७ ) इसके पत्तोंको ओठाके गरारा करनेसे कंठकी सूजन मिटवी 
है (८) मसूरको जला भैंसके दूधमें मिलाकर नित्य दोनों समय लगानेसे 
झसाध्य घाव. भर जाताहे ( & ) मस्ऋर और अनारकी छाल ओटा, पीसके 
लगानेसे गर्मीसे पेदाहुई अण्ठकोपकी छझूजन मिठतीहे ( १० ) इसके काथसे 
अग्रुलियोंको धोनेस उनकी खुजली मिट्तीहे ( ११ ) इसके तुर्सोकी धूनी देनेसे 
ज्वरके रोग मिट्तेहेँ । १२ ) इसके काथमें वीलगिरको सिजोके खानेसे संग्र- 
हंणी मिठतीहै ( १३ ) इसकी दालको निवाये पानीसे पीसके लेप करनेसे 
पेरोंकी दाह मिटतीहै ( १४ ) इसको दूधसे पीस उसमें घी डालके मुखपर मल- 
नेसे समुखकी कानित वढतीहे ( १५ ) मसूरकी राख और सफेद कत्था दोनों 
बराबर ले, पीसके बुरकानेसे मुखके छाले मिटतेंदे ( १६ ) मसूर और अनार 
की छालको पीसके लगानेसे माड़ीत्रण मिठताहै ( १७ ) मसूर को घिरके में 
ओटा अद्धोष्ण लेप करनेसे पीठ और कटिकी पीड़ा मिटतीह ( १८ ) मसर 
को नींबूके रसके साथ पीस, लेप करने या मलनेसे सुखकी भांई मिट्तीहै 
( १६ ) मसर और खरबूजोंके चीजोंकी मींगी, दोनों वराबर ले, पीसके उबठना 
करनेसे शरीरका रंग लाल और चमकदार होजाताहै ( २० ) मसूरके काथ 
ओर वीलगिरसे छत सिद्ध करके सेवन करानेसे संग्रहणी मिटतीहै (२१) घीके 
साथ मसूरका लेप करनेसे विसपे रोग मिठताह ( २२ ) इसके आटेका उबढः 
ना करनेसे शरीरका रंग छुधरताह ( २३ ) मसूरका एक दाना ओर नीमके 
दो पत्तोंको मेपकी संक्रान्तिके दिन खानेसे एक वषे तक विषका भय नही रहता 


है ( २४ ) पुराने और स्वाभाविक वद्धकोष्ठकों मिठानेके लिये मसूरका सेवन 
कराना चाहिये | (२५) १०० तोले मद्तरमें ४८॥ तोखे मेंदा, सवा बोले तेल, 
ओर पोने बारह तोलें पानी होताहे। 

र्क 


कमीज अल न ज+ मक बुर |म३_] हाथ 
भ्श्८ अलनुभूताचिकित्सासागरः) ॥ ह। 


, 3. ने 2.० जलन जीज- 





संख्या ( ३६७ ) 
( सं० ) साखान्न, पानीयफलं, मखाज्न, पद्मचीजाभम्‌ । 


आखाकी | हल्दी | यजराबी | मरहरी । बेगाली | पंजाबी | तेलेगी 
हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी । तेलगी 








नली फल फल क सन न + 








फूलम खाना | माना मराणी मखाणे मखूना । फूलमखाना | 
2 5 ही 2 5 की 5 
द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी त्तटिन अंग्रेज़ी 


वाायानाााानानानाभाताए बययापपांआनामाााााातार ७---जननममनन-ममं-कननानन 3 नमन “न लीतिनानन अनकनन न 
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स्थान--मखाने के हक्ष पूर्वी बंगाल, आसाम, मनीपुर, अवध और क- 
श्मीर आदि दशोंमें होनेहें । 

पाहिचान--इस हृक्त के शाखा नहीं होती है । ये मीठे पानी के बड़े 
तालाबों में होते हैं। इसके पत्त गोल भर नोक या कांटेदार होते हैं जिनकी 
मध्यरेखा दो से तीन फुटतक होतीहेँ। इसके पत्ते पानीपर नेरते रहतेह। इस 
के पुष्प नीले, गहरे नीले, नाफरमानी, या चमकीले लाल रंगके होतेंह | इसके 
फल गोल, कांदेदार, नारंगी जितने बड़े आर पकने पीछे वे कई ठोर से | 
फूल जाते हैं, क्योंकि इसके वीज भीतर बड़े होजाते हैं | इसके बीज मटर | 
जिपने बड़े ओर काले रंगके होतेंहेँ इनको चने या धानीकी जैसे उपष्णरंतंसे 
सेक लेतेहें। इनको मारवाड़ी में फूलमखाने कहते हैं ये फलहारमें और खानेके 
काममें आतेहें। 






प्रयोग-(१) फूलमखाने-ग्राही, वल्य, विष्टम्भी, हृष्य रूक्त, शीतल, मीठे, 
कपेले, तिक्त और ग़ुरुहँ ( २) इनको घीमें तलके खिलानेसे अंतिसार मिट्ताहै 
( है ) इनकी खीरपर सालममिश्रीका चूण बुरकाके खिलानेसे प्रमेह मिटताहे 
(४ ) ये पचनेमें हल्केहें, इसलिये मंदाग्निवाले रोगीको इनका पथ्य देना | 
चाहिये ( ४ ) रोग छूटनेके पीछेकी निरवेलता मिटाने के लिये इनका सेवन | 
कराना चाहिये ( ६ ) थे कफ ओर वातको पेदा करतेहें ( ७ ) रक्तापित्त और 
दाहको मिटतेह ओर गर्भ स्थापन करतेहें । 


























। पा अनुभूताचिकित्सासागरः 0 ५३६ प 
से संख्या ( श६८ ) 
न्‍ ( सं० ) माडः, ध्वजबचः, वितानकः, मद्यदुसः । 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती। मरहटी | चंगाली |पंजाबी | तेलडी 
२] जाड | माड | भेकशिमाड |. | |. 
द्राविड़ी | कनाठटकी | अरबी | फारसी | लेटिन अंग्रेज़ी 
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प्रश्मा ज्ञाब्शा 80689]ोधा 


(४:४०% प्राःणाह प90ता 7०0४९प €/एतछणंत 


स्थान--इसके वृक्ष पश्चिमी घाट पर महावलेश्वर तक, ब्रह्मा, वंगाल, 
ओड़ीसा ओर सिक्कममें बहुत होतेहें । 

प्रथोग--( १ ) यह-शीतल, चरपरा,रोचक ओर कपेलाह । तृपा ओर 
अ्रमको मिठाताहै । पित्त, दाह, बादी ओर कफको पैदा करताह ( २ ) इसकी 
ताजी ताड़ीका एक गिलास प्रातःकाल पीने ते वद्धकोष्ठ मिटताहे ( ३ ) इसके 
फलको पीसके लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीहे ( ४ ) इस वृत्ञयें से ताड़ी। 
निकलतीहे जिसकी मदिरा बनाई जातीहे। 


नच्ट्लध टू एज 


संख्या ( २६६ ) 
( सं० ) माणिक्य, पद्मरागः, रलराद, शोशरलम ! 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहदी | बंगाली | पंजाबी | तेलब्ी 


नन्जजन ली न वि लत न+ | अललल3-3लनत+->नन नल न न+०+>न-+-+ १. >> 
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माणक | मानिक माण्यकचुनी| गाणिक | मानिक | छाल 


द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी 
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अग्रज्ी 





सुण--( ३ ) माणक-मधुर, स्नग्घ, रसायन, दोपन ओर बृष्यद । कफ, 
भूतवाधा, वात, ।पेत्त, त्रण और क्षयका मिटाताई | 
पर 





कु 





ला 


४ ा ५ आए नकतनिकित्मायगर अलुभूतचिकफित्सासागर; ॥ 
४ आए संख्या ( ४०० ) 
( सं० ) माधवी, वासन्ती, अतिमुक्ता, चन्द्रनल्ली । 


के + रे तेलड़ी 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 


माधवी | माघवीलता। मधुगाधवी | माघवीरूता। माधवी 


न अंक मय कनोटकी | अरबी | फारसो लटिन 


ब्ले-+>+ नमन ननन> न पनम ००२०२. 
गर7+5६० क्राह्षप४७)043, 
670एाप7१738९ए40+५ 


शग्रज्ञी 
























(तब भण्त प्चएजए०. 


स्थान-माधवीकी वेले हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें होतीहें इस- 
की वेले वडुधा शालके वृत्तपर चढतीहैं । 

पहिचान--इसके ४--६ इंच लस्वे ओर अण्डेके आकारके चिकने 
पत्ते लगतेहें | इसके पौन इंच लम्बे सफेद और पाले रंगके सुन्दर पुष्प सगतेंहें। 
वैशाखमें इसके फल लगते । 

प्रयोग--( १ ) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे त्वचाके रोग मिटा 
(२ ) इसका अके पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहें ( ३ ) झुजली मिटानेकेलिये 


इसके अ+का लेप करना चाहिये (४ ) इसके पंचांगका तेल बनाके मर्दन 

करनेसे गठिया मिटतीहै ( ५ ) इसके पत्तोंकी ओटाके पिलानेसे श्वास मि- 

टताहै । एएणएा७७७-+-+--+ कक 
सख्या ( ४०१ ) 


( सं० ) सानके, स्थृल्षकंद्‌:, सहापतन्नः, सहच्छुद:। 





मारवाड़ी हिंदी |गनरावी। मर | पणणा छपरा पइफतत गुजराती च चगाला मल 



























तेली 
मानपात | मानकंद मानकौद मानकच 
अं धपि+--.ह_ श 
द्राविड़ी | कनाटकी _ विदा फ्ारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
0९७ पचच 8 (५४. 









सपणाफ वित्तील्पात, 









ह। कपल कस 05 
त्सासागरः ॥ ५४१ 


कि 


"३ 


कक र 


ज--- ्स्ण्म्प्न 


5४000 4 


।+- 


हैं (२) यह सर्वांग जलमयशोथ में काम आता है ( ३ ) इसके पत्तोंकी 


,5 जज 2... 





सील ीनीजीनान नी ी-१9२3९१७,+१७+- 


स्थान--मानपात बंगालमें होताहै, परन्तु हिन्दुस्थानमें सब॒ 
या जाताहे । इसके वृक्ष ढीली प्रथ्वीमें या राख भरेहुए गडठेमें लगाये जा- 


दतो वहत अच्छे वढतेह । 
प्रयोग--( १ ) मानकन्द-शीतल, चरपरा, मीठा, गुरु ओर पाकर्मे लघु 









सूखी डंडियॉकी पीस उनका आटा निकाल उसको चांवलोंके आटेकी साथ 
इतना ओठर्वें क्रि उसका सव पानी जल जावे तब उसको उक्त शोयवाले रो- 
गीको खानेकेलिये देवे ओर इसके सिवाय उसको और कुछ ख़निको न देवे 
( ४ ) इसका कंद हलका सारकहे ( ५ ) इसके प्रयोगसे मृूत्रकी हृद्धि होतीहे 
(६ ) इसके खानसे वद्धकोप्ठकी प्रकृति मिटजातीह ( ७ ) अशवालेकेलिय 
इसका सेवन बहुत डपकारीहं ( ८) इसके कंदको जला पीस मधुके साथ 
लगानेस बच्चोंके मुंहके सफेद छाले मिटतेह्ें ( & ) इसके पत्तोंकी डंडियां जो 
२--३ फट लम्बी होतीहें, ओर कुछ मदीनोंकेलिये निदृषित पड़ी रहतीहैं, 
उनको बंगाली लोग इस रीतिसे खानेके काममें बहुत लातेहे कि इसके कंद 
आर पत्तोंकी उंडियोंके कड़े छिलकेकों दूरकर उनकी गिरको पानीमें ओटाके 
उस पांनीकों निकाल देतेहें, नहीं तो गले ओर तालूमें कांदे होजातेहँ ( १० ) 
निवेल मनुष्योंके लिये इसकी पुरानी सूखी डंडियोंफे आटेका भोजन बहुत उपकारी 
है। इसका आटा अरारूद ओर सागूदानेका बहुत अच्छा प्रतिनिधि ( वदला ) 

हैं। यह आठठा पचनेमें चावलोंसे हल्काहै । जिस सर्वाग जलमय शोथवाले 

रोगीको खानेके लिय अन्न छुड़ाके केवल दूध देते रहनेसे दूधही पचताहै 

ओर अन्न पचना बन्ध हो जाताईँ उसको इस कंदके आटेका पथ्य खानेका 

अभ्यास करानेसे उसको पीछा अन्न पचने लग जाताह ( ११ ) मंदाग्निवाले 
के लिय कंद और डंडियोंके आटेका पथ्य वनाके खिलाना वहुत.उपकारीहे क्‍्यों- 

कि यह पचनेमें हल्का, मांस बढ़ानेवाला, चेष और रसदार होताहै ( १२ ) 

मानकंदका चूणों एक भाग ओर चांवल दो भागकी दूध ओर जल्ममें खीर 

यनाफ़े खिलानेसे वातोदरकी शोथ उतरतीहें ( १३ ) इस कंदके क्राथ और 

कल्कसे सिद्ध किया हुआ घी पिलानेसे तीनों दोपोकी शोथ उतरतीहे । 
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४ अ अलुभूतचिकित् पसागर। ॥'गर; 

न ४७४२ त्सास | गर।।॥ 
ए४--+++++>+>......_ 


संख्या (४०२) कि 
( सं० ) मालती, गंघभद्गा, मधुमज्ला, सुगधा । 
पान जल जल जल स्ल लिण पंजाबी 


गंधमालती | मालती 





लैटिन 

५०8० अजीज किक जी 

4 8०0०१॥४० लव 7805, 
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यु हु 
स्थान-मालती वंगालके नीचेके भाग दक्षिण प्रायद्वीप और चहुं 


हाड़ी भागोंमें होतीहे । । 

प्रयोग--( १ ) मालती-उष्ण, रेचक और वलबवद्धेकहे ( २, 
पित्त रुघिरविकार, त्वगदोष, कृमि, कुष्ट, त्रण, शोथ, कानका : 
और मुखपाककों मिटातीहै ( ३) इसके पत्ते कफ और पित्तकों मिटरततिह 
इसके पुष्प नेत्रोको हितकारीहें ( ५) राधिर शुद्ध करनेकेलिये इसका 
करना चाहिये ( ६) यह पित्तविकारकोी मिटानेवालीह ( ७ इसके 
चूणोमें ६ मासे शक्कर मिलाकर फकी देनेस मासिकपम में प्रपाणसे ' 
रुधिरका निकलना बन्ध होताहे। 

0-००००००००*बरका»ह:०००-०मवहि_-7- ८-3 कषक-++-कुकम-म--++>न+-++ 


संख्या ( ४०३ ) 
( सं० ) माष:, कुरुविन्दः, वृषाकरः, पिन्र्यः । 
मारवाड़ी | हिंदी |गणजराती।| मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलगी 

















ँ 


उड़द | उड़द | अ्रद्धद | जड़ीद | मापकलाई। माह | मिनुमुलु 


द्राधवेड़ी । कनोथकी अरबी फारसी 








लैटिन | अग्रेजी 
अप 00 0 





१४ त २९४७५४)११ ३ ३१३६१)] (7६) ॥ 





हा 

अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ . ४४३ 

ह स्थान--उड़दोंकी खेती हिंवुस्थानमें सब ठौर होतीहे । 

_। पहिचान--उड़द दो प्रकारके होतेहैं, एक काले, जोवपो ऋतुके परा- 
रम्भमें बोये जातेहे ओर सावन भादोंमें पकतेहें | दूसरे हरे रंगके जिनको 
“काचिये उड़द” कहतेहें ये भी वोके प्रारम्भमें त्रोये जाते और आसोज 
कातीम पकतेह। कचिये उद्दोंको कभी कहीं वसत ऋतुर्म वोतेहें अथीत्‌ मार्ध॑म 

' | बोतेह ओर वेशाखमें कास्तेंदें। १०० तोले उड़दोंमें ५६ तोल्ले मेदा और सवा 

_ दो तोले तेल निकलताद । 

प्रथोग--(१) उड़द-स्निग्ध, पचनेमें भारी, रस ओर विपाकर्मे मधुर,- रो- 

चक, उष्ण, शुक्रल, तृप्ति ओर वल्लकारक, वृंहण, शोपक, वृष्य, वातनाशक, कफ 

'। और पित्तकारकहैं (२) छड़दोंको सॉठके साथ ओटाके पिलानेसे अरद्धांगे वात 
मिटतीहे (१) एरंड़की जड़की छालके साथ उडदोंकों ओटाक पिलानेसे गठिया 
मिट्तीहै (४) एक रती सफेद चिरमीके चूरोको इनके काथ पर वुरकाके पिलानेसे 

; | स्‍्नायुजालकी शक्ति वढ़तीह ( ४ ) वादी मिटानेवाले कई तेलॉफी ओपाधियों 

| में उड़द मिलाके जो तेल वनाये जातेहेँ, उन तेलोंके मदनसे गठिया, जुड़े 
हुए घटने ओर कड़े पड़े हुए कंधे आदिकी वादीकी पीड़ा मिटती है । 
( ६ ) इसकी जड़ मादकद ( ७ ) इसका काथ पिलानेसे हड़ फूटन मिटतीहे 
)( ८ ) पीपवाले फोड़ोपर इनका पुल्टिस बांधतेह ( & ) इनकी दाल रांधकर 

खानेसे ख्रियोंके दूध वढताह (१०) उड़दोंकों रांधकर पिचशोथर्मे बांधना चा- 
हिये ( ११ ) विपृचिकाकी भप्रवृत्तिके दिनोंमें वंगालवाले उ्दकी दाल खाना 
ठीक समभतेहें क्योंकि वे इसको ठंदी ओर लघु / तुरंत पचनेवाली ) मानतेहें 
परंतु आयुर्वेद्म इनको उष्ण ओर गुरु लिखतेहें देशभेदसे गुणों यह अत्र 
हो सक्ताह ( १२) इनकी दाल, मोगर, रोटी, पापड़ आदि कई प्रकार 
के भोजनके पदाथ बनतेहं ( १३ ) तालुपर इनके आटेकां लेप करनेस नक- 
सीर बन्ध होतीहे ( १४ ) हल्दी, शणकी छाल और इनके चूणके धूम्रपान 
करनेसे हिचकी वन्ध होतीहै ( १४ ) इनके आटेके बड़े तलके मकखनके साथ 


७ दिन तक खानसे अर्दितरोग मिठ्ताह ( १६ ) इनके स्वरसकी नस्य देनेसे 
अझवबाहुक गोग मिट्ताहे ( १७ ) इनका हुकेमें धरके तमाखूकी भांति इनका 
धूओं पीनेसे हिचकी भिटती हे । 





8 गा जि उनका | 
का औ बना 
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संख्या ( ४०४ ) है 
+, €५ कांबो पुच्छी । 
( स० ) साषपर्णी, सहासहा, कांबोजी, हयपुच्छी । 
मारवाड़ी भारबाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहरी | बंगाली | पंत्रती। पता गुजराती | मरहटी | बंगाली । पंजाबी तेलग्ी 
बनउदी | जड़दवेल |रान उद्धोंद | मापानी | ज॑गलीमाह | के रुमिनमु 
ला | कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
काडुलंद काहुद 
उ ए-( १ ) यह वृष्य, कड़वा, वलवद्धक पोष्टिक, शीतल, रूच्, मदर, 


ग्राही ओर कफवरद्धकहै (२) रुधिरविकार, जिदोप, ज्वर, पित्त, रक्तपित्त, 
पाये, कास, शोष और दाहको मिटातीहै। 


हे ए7>+-+-+-+*--_>४फ 3 2 _.....00.0....... 
संख्या ( ४०५ ) 
( सं० ) मिश्रेया, सधुरा, छत्रा, तृपापहा । 





















कक जज लक किन न “हिन्दी |गुजराती | मरहटी । वज्ञाली | पंजाबी 
सॉफ वरियाव्दी | बडीशोप मौरीगाद्य | सोॉफ 














कनोटकी 
सोपु 


द्रावि़ी 
सोपु 


स्थान--सॉंफ हिन्दुस्थानमें सब ठोर वोई जातीहे | । 

प्रयोग--( १) सोंफका हिम पिलानेसे ज्वरकी दाह मिटतीहै ( २ ) 
सोफको घीमें तल मिश्रीके साथ दरगच्के फकी देनेसे आमातिसार , मिटताहै 
( है ) इसका फांट पिलानेसे पेटकी शूल और वच्चोंका अजीणे मिट्ताहै (४) 
पेटकी शूल मिटानेवाली दूसरी औषधियोंम इसके तेलकी १४ बूंदें दार्लके पिला- 
नेसे उदरशल मिट्तीहै ( ५ ) इसके और बिगेरके चूजकी फरड्ी लेनेसे 
र्ई 


अरबी लेटिन 


7 की०च्रॉल्पीपण जपोएम7८ 
क एबाफा०ल॑चया 





अग्रज़ी 














फ़ारसी 





















एश्मष्य, 
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अनुद्तानिकित्सासागर:ः ॥ ५४५४ 
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अतिसार मिटतांह ( ६ ) यह उत्तेमकह्, चरपरी ओर उत्तमर्गधवालीदे ( ७ 
इसकी नड़का काथ पिलानेसे विरेक्र होताह ( ८) इसके पत्तोंका रस या 
फांट पिलानेसे मूत्र्धद्धि होतीह ( & ) ७ मासे सोफे वरावर शकर मिलाके 
सोते समय फक्की लेनेसे नेत्रोक्की ज्योति बढतीहे ( १० ) ७ मासे सॉफको घी 
में सेक उसमें बरावर मिश्री मिला, चूण वनाके ठंढे जलके साथ फक्की देनेसे 
कफका अतिसार मिटताहे ( ११ ) इसके प्रयोगसे उदरकी सर्दी ओर निबे- 
लता मिट्ताह (१२)१०० तोले सॉफमेस ३ तोले तेल निकलताहे वह उडनेवाला 
पीले रंगका और अच्छी सुगंधवाला होताहे। 
संख्या ( ४०६ ) 
( सं? ) मुकूलकं, पित्ते, दन्‍्तफिलसमाकृतिः । 


जज को किक ओ हम हिन्दी | गुजराती ध बंगाली | पंजावी | तेल॑गी 


























पिध्ष्ता फ्स्ति प्स्ता पिस्ते | पेस्तागाछ | पिस्ता। 
द्राविदी | कर्नाटकी | अरबी | फ़ारसी लेटिन अंग्रेज़ी 
एाहाद0ण। ए072 
9 फयरोणाणाह[ह6५ प्रष्न७ 778080॥8 गण, 


स्थान - पस्तेके उक्त हिन्दुस्थानमें नहीं होतेहें, ये अफगानिस्थान ओर 
परसियासे आतेहें | इस हक्षके एक प्रकारका राल जैप्ता पदाथ लगनाह इसके 
पत्ते रंगतक काममें आतेहें । १०० तोले पिस्तोमेंस ६० तोले गाढा हरे रंगका 
मीठा और सुगेधयुक्त तेल निकलताहै । 

प्रथोग--( १ ) पिस्ते--पाचक, उष्ण, मांसादिकरकी न्यूनताकों पूर्ण 
करनेवाले, वल्वद्धक ओर पुरुषाथे बढानेवालेदें ( २ ) इनका तेल चीजोंकी 
चरपराहट मिटानेकेलिये काममें आताहे ( १ ) इनके तेलका सेवन करनेसे 
रुधिरमें जो किसी तत्वकी न्‍्यूनता होतीहे वह मिट्जाताह ( ४ ) इसकी छाल - 
के चूरीकी फकी देनेसे अजीण मिटताहे ( ५) इसकी छालके चूणेकों घी और 
शकरकी साथ खानेसे बल बढताहे ( ६) पिस्ते, हल्लास ओर वमनको रोकतेहै | 











० निज 


8 उब अब भा पक ब 


अलुभतचिकित्सासागरः ॥ 
संख्या ( ४०७ ) 

( सं० ) मुचुक्ृंदः, हारिबल्लमः, रक्तप्रसव:, प्रातिविष्णाकः ॥ 

के थे म्म ये प न हिन्दी |गुजराती | भरहटी | बंगाली 


४३३२२ [...ब.-->०>»>अ-.......................... कती+.++-_ह........ 





(बन 








की लत क्‍.हहझ>तत+ 
फीता 3 +-त+_नत............. 


मुचकुंद | भुचकुंद । भुचकुंद मुचकुंद दक्ष मुचकुंद 


द्विड़ी | कनो८की | अरबी फारसी 


पंजाबी | तलज्ी 













लोटिन अंगरेजी 
#६0-०हकथफपचा 


हाए९० एम 
| हंकईआ शा एइउइ््इपफ्चनचनन-+>_--्कण | || 2 दताए5टणाह 




















स्थान- भुचकुन्दके वृक्ष उत्तरी सकीर और करणाटकर्में बहुत होतेहें । 

प्रयोग--( १ ) यह चरपरा, उष्ण और कड़वाहे । स्व॒रभंग, 
कास, स्वचाके रोग, शोथ, मस्तकपीड़ा, त्रिदोष, रक्तपित्त, तण ओर पाँवको 
'मिटाताह ( २ ) इसके पुष्पोंको चांबलोंकी कांजीके साथ पीसके छाप करने से 
आधाशौशी मिटतीहै (३) इसके केवल 'ष्पोंका लेप मस्तकपीड़ाकों मिटाताहै 
(४) इसके पृष्पोके चूणका घी और शक्करके साथ हलुवा वना नित्य एक तोला 
खानेसे अशेसे रुधिरका निकलना वन्ध होजाताहे ( ५ ) इसके पुष्पोंकोपा 
नीमें भिगोके मलनेसे पानी गाढ़ा होजाताहे । 

3 अमल कर आज मन 
सख्य/ ( ४०८ ) 


( सं० ) झुण्डी, श्रावणी, कक का न्ज नल न पता परित्राजी । 
















मारवाड़ी | पान जज गुजराती | मरहटी बंगाली | पंजाबी तैलड्री 
गारखमुडी | गोरखमंडी गारखमसुडी | बरसबाडी मुडीरी गारिखमुंडी 








द्राविड़ी , गा अरबो | फारसी लेटिन _ 
5ए्ाश्य्त०्प्ाम्राप ग्रवालपह हक ० 2 ध् 
53. आत्शा&, 








स्थान--गोरखमुण्ठी-सूखीहई नाडियाये ...... 7र 
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यह छोटी बड़ीके भेदसे दोषकारकी होतीहे। 
(..... शबोग-(१) गोरखसुंडी-कड़वी, विषाक्त चरपरी, उष्ण वीये, मधुर, पचने 
में लघ॒, कपली, भेदक, वल ओर चुद्धिवद्धेकह (२) पेटके कीड़े निकालनेकेलिये 


इसके वीजोके चूणकी फक्की देनी चाहिये (३) इसकी जड़को ओटाके पिल्ानेसे 





पेटको पीड़ा मिटतीह (४ ) इसके पृष्पोके प्रयोगसे रुधिर शुद्ध हो ताहई ( ५ ) इसके पृ 
प्योंके चुणको मधुके साथ चटानेसे दल बढताहे (६) इसकी छालके चूएको छाछके 
साथ पिलाने से अश मिटताह (७) इसकी जड़के कल्कक्ो पानीर्म घोज्ञ उसमे तिल्ली 
का तेल मिलाके ओटावे जब सब पानी छीज जावे तव तेलकाो छानकर रख 
छोड़े, इस तेलका इन्द्री पर मदेन करके नागरवेलका पान वांधनेसे ओर 
उसकी १० से ३० बुदतक पानपर लगाके दिनमें दो तीन बेर खानेसे नपुंस- 
कता मिटतीह ( ८) इसकी जड़को छायाम सुखा इूण बना उसमें बरावर 
शकर मिलाकर ७ मासेकी मात्रा नित्य खानेसे अथवा गो दुग्धके साथ फकी 
लेनेसे नत्रांक वहत से रोग पिटतेंहे (£ ) इसकी एक तले जड़का पीस 
छाछ्के साथ छानके पिलानेसे गुल्म रोग मिटताह ( १० ) इसकी जड़को इसी 
के रससे पीसके लेप कग्नेसे गंडमाला मिटतीहे ( २१ ) इसका ४ तोला रस 
पीनेस गंडमाला मिटताह ( १२ ) इसक आर कुटकाक चूणका म्र आर घा 
के साथ चटानेसे वातरक्त मिटताह ( १३ ) इसक रससे घृत सिद्ध करके ल- 
गानेसे विंपादिका आदि त्वग्दोष मिटतेहें / १४७ ) एक भाग मुंढी ओर आधा 
भाग समुद्रसोख, इनका चणे बना एक मासे से £ मासे तक मात्रा लेनेसे 
सफेद छुष्ट मिटताहे ( १५ ) इसके ८ मासे चू्णकी गम जलके साथ फक्की 
देनेसे सन्धिवात पिटतीहे ( १६ ) बकर्राके दशके साथ इसके चृणकी फक्की 
लेनेसे पेटकी वादी मिट्तीहे ( १७ ) इसके ओर लोंगके च्रणेकी फकी लेनेसे 
कंपवायु मिटतीहे ( (८ ) इसके चूणेकों गोके दहीके साथ लेनेसे अशे मिट 
ताह ( १६ ) बकरीके दहीके साथ दनेसे मृतवत्सा रोग मिटठताह ( २० / 
नीमके रस के साथ लेनेसे नधुसकता मिठतीह (२१ ) शकरक साथ लेनेसे 
वीय्य पृष्ठ होताहे ( २९ ) वासी पानी+क साथ लेनेसे भगंदर ओर रक्तपित्त 


मिठताह ( २३ ) इसके चूण्को घृतके साथ चाटनेसे वल्ल बढ़ताई (२४ ) 
वासी पानीसे इसके चर्णकोी फकी लेनमे श्वास ओर तेजरा मिठताह (०२५ ) 
रह 


के 





ह हु । 
५४८ अनुभूताधेकित्सासागर; ॥ | 
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छाद्के साथ इसका सेवन करनेसे नित्य ज्वर छूटताई ( २६ ) खांड 
के साथ लनेसे जलंधर मिटताहे ( २७ ) खोपरेके साथ लनेसे कई प्रकार । 
के रोग मिट्तेहें ( २८ ) सालममिश्रीके साथ लेनेसे शरीर पुष्ठ होताहे ( २६ ) 
जीरेके साथ लेनेसे द।ह मिटतीहे (२० ) कालीभरचक्रे साथ लेनेसे ज्वर 
छूटताहे ( ३१ ) काली बकरीके दूधके साथ लेनसे तेजरा छूटनाह ( ३२ ) 
गायके दूधके साथ लेनेसे चित्तश्रम मिटताई और वुद्धि बढतीहै ( ३३ ) धनि 
यांके साथ लनसे आंखका रुला मिटताह ( ३४ ) गायके दधक साथ सनस 
प्रमेह मिट्ताहै ( ३५ ) इसके और ,जायफलके चूणेकों वकररीक्े दुधके साथ 
लेनसे स्लो! गभकों धारण करतीहे ( १६ ) सॉठके साथ खेनेसे शरीर पृष्ठ हो- 
ताहे ( ३७ ) एरंडके तेलके ,साथ देनेसे जलंवर मिटताहै ( शे८ ) कपूरके साथ 
इसके चूणेको लेनेसे अशे मिटताह ( ३२६ ) अलसीके साथ देनेसे खेन रोग 
मिटताह / ४० ) नींबूके रसके साथ देनेसे मिर्गी मिटतीहै ( ४१ ) गोमूत्रके 
साथ लेनेसे पेटकी पीड़। मिटतीहे ( ४७२ ) घृतके साथ लेनेसे अतिसार मिट- 
ताहे ( ४३ ) जायफलके साथ लेनेसे नपुंसकता मिटतीहै ( ४४ ) नेत्र नहीं 
दुखतेहों तब इसकी २० घुंडियोंको एक दिनमें निगलनेसे एक बषे तक ओर 
४० निगलनेसे दो वे तक नेत्रपीड़ा नहीं होतीहै। 








0 


संख्या ( ४०६ ) 
( सं० ) मुह, सूपश्रेष्ठ, हारितः, लोभ्यः । 


मारवाही | हिन्दी |ग्जराती| मरहदटी | बंगाली | पंजाबी | तेलेगी 


























मूंग मृग मग॒ | हिस्वेमूग | मुग मुगी | पत्चपेसाड 
द्रावि्री |कनोटकी| अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेजी 
पच्चपयर हेसरू भाव भाप हक मत दाच्या द्राभप- 
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तेहें। वद्ालमें ३ प्रकारके मूंग हातहें ( * ) सोन मूंग ( पीले ), (२) कृप्ण 
मूंग (काक्ते',/ ३ ) हरित मूंग ( हरे )। परन्तु व्वत ओर रक्त दो प्रकारके जो 
ओर लिखेंहे, वे इधर नहीं मिलतेहं १०० तांले मूंगो्मे १४। तोले मेदा ओर 
२॥ तोले तेलहे । 
प्रधोग--( १ ) सूंग-मधुर, कपेले, कफ ओर पित्तनाशक, शीतल, लघु 
ओर दीपनहैं ( २ ) हरे धूंग रोगीके लिये पथ्यहें ओर नीरोगता बढ़ानेवाले 
हैं । इनकी दाल ज्वरंमें पथ्यहे । यह ठंढी, लघु ओर ग्राहीहे (३) मात्र कठिन 
रोगोंसे मुक्त होनेके पीछेकी निवेलता मिटनेके लिये इनकी दालकी झोली 
पिलानी चाहिये ( 9 ) इससे नत्रोंकों ज्योति वलवान होतीहे ( ४ ) हरे मूंगों 
| का आटा सावुनका काम देताह ओर इसका उद्धत्तेन ( पीठी ) करनेसे त्वचा 
स्निग्ध आर फोमल होजातीहे ( ६ ) मूंगोंको मुंहर्मे चावके लगानेसे नाड़ी- 
ब्रण (नासूर, मिट्ताई (७) मूंग ओर साठी चांवलॉको पीस गमकर स्तनोंपर लेप 
करनेसे दूधका जमाव विखरताह ( ८ ) मूंगोंको जला, पीसके मलनेसे बहुत 
पसीनेका आना बन्ध होताई (६) मूंग ओर मुलहटीका यूप बनाके पिलानेसे 
पित्तज्वर शान्त होताह ( १० ) सिकेहुए मूंग ओर चांवलोकी कौलोंका काथ 
बना उसमें सहत और शकर डालके पीनेसे अतिसार मिटताहे ( ११ ) यह 
काथ वमन, दाह ओर ज्वरको मिटाताह ( १२ ) मूंगोंकी पीस घीके साथ 
| लेप करनेसे विसपेरोग मिटताहै ( १३ ) इनका ओर चनेका पानी पिलानेसे 
भस्मकरोंग मिटताहै (१४७) इनकी फलियोंका शाक वनाया जाताहै। भोजन 
के लिये मूंगोंके कई प्रकासके पदाय्े जेसे रोटी, पापड़, मोगर, मसालेदार 
वड़ियां इत्यादि बनाये जातेहं । 
आन (0) <+++-+ 
संख्या ( ४१० ) 
( सं० ) मुह्पर्णी, चुद्रसहा, शिखी, मार्जारगन्धिका । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी 


मुगवन 52245 रानमुग | मुगानी | मुंगवन | पिल्लपेसर ( 
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३४० अलुभूतावैकित्सासागरः ॥ 
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अ220607अरशल ८03 
विद लेटिन & ». 
द्राविदी | कनांटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 
घटक . रा क ड़ 9]॥85600७७ ##४णए७5 पु॥० ! उ0थे०्फेट३ _.. 
सार पयर | |फराहसरु है फणावफएएक धएणेताचर- प्रततमत्क एच्घआ._ 





स्थान--यह हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोई जातीहेओर विन वोई भी होतीहे। 
' प्रधोग--/ १ ) यह-शीतल, रूक्ष, कड़वी, स्वादिष्ट, वीयेवढ़ानिवाली, 
ग्राही, हल्की ओर नेज्रोको हितकारक है| कास, शोपष, क्षय, वातरक्त, ज्वर, 
त्रिदोष, संग्रहणी, कृमि, अतिसार, कफ, अशे और पित्तको मिटातीदे ( २ ) 
रक्तको रोकतीहे ( ३ ) विपमज्वरके लिये इसका काथ पिलातेहें ( ४ ) इसके 
पत्तोंके चूणेकी फकी देनेसे बल वढताहै ( ४ ) बूरेके साथ इसकी फक्की देनेसे 
कलेनेका धड़कना कम पडजाताहे ( ६ ) इसके पत्तोकों पीस टिक्रिया बनाके . 
पांधनेसे नेत्रोंकी निर्बल्लता मिटतीहै। यह नीरोगता बढानेकेलिये बहुत उत्तम 
पदायहै । इमको नै।चजाति के लेग भोजनके काममें वहुत लातेहें । 


0 








संख्या ( ४११) 
( सं० ) मुषली, गोधापदी, तालमृली, हेमपुष्पी, । 
मारवादी जज हे गुजराती | मरहदी | बंगाली | पँजाबी | “तेलेगी 








मूसर्ली |सफेदमुषली|घोछीमृशली |पादरीमुसत्ली तालमूली |सुफेद्मूसली| नेलताटिगड्ा 
मनन न न 





मन ेल्जसजलकक | कर्नाठकी | अरबी | फारसी लेटिन अंग्रेज़ी 
निलप्पन अली विंग लि, न जल ला लक 


बी जिद 
ल (३| _ कक] 
इकिलग | ड 8 मुशलीसपद 





के कक “प्षफेद मूसली हिन्दुस्थान केवहुतसे अधिक उष्ण भागोंमें पैदा 
होतीहै । 


.. हिचान- यह दो ग्रकारकी होतीहै एक सफेद और दूसरी काली 
होतीई । इसके वयेहुए पेड़के बारह महीने पुष्प लगते रहतेहैं । 
कैद ग श्‌ ४ | कु ३ 2 
प्रथाग--( १ ) मुपल्ली-रस और विपाकर्मे मधघर, वष्य, उष्णवीय. वंहण 


हा | 


रा 
पु 


दा अलुसूृताचिकित्सासागरः ।| ५५१ 2, 
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फड़वी, शीतल, पिच्छल, भारी, पौष्टिक, अग्नि और बलंबद्धकह ( २) भू- 
शल्तीका अवलेह बनाके दिनमें दो बेर, चार चार मासे चटानेसे बल बढ़ताह 
( ३ ) इसके चूणोमं बरावर मिश्री मिलाके ८ मासेकी फकी दिनमें एक बेर 
देके ऊपर दूध पिलानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहे ( ४ ) दो वर्षके पुराने पढ़की जड़ों 
को निकाल, जलसे धो, उनके महीन.तन्तुओंको तोड़कर लकड़ीके चक्‍्कूसे 
छोटे २ टुकड़ेकर, छायामें सुखाकर काममें लाना चाहिये (४) इसके एक तोले 
चुणेमें वरावर मिश्री मिला उसमें चन्दनके तेलकी ३० बूंद डालके कच्चे दूध के 
साथ उसकी दो वेरमें फक्क्री लेनेसे मूत्रकृच्छू मिटताह ( ६ ) इसके यां का- 
लीमूसलीके रसमें वरावर तेल डालकर ओटार्दे, जब रस छीजके तेल मात्र रह 
जाय, तव उसको टंढाकर, कार्नेम ढालनेसे कणरोग मिटतेहें । ७ ) _सको ब- 
राबर दूधर्म ओटाके सव दूध छिजो देवें, फिर सुखा पीक्ष चूणे बना उसमें 
बगाबर शक्कर मिलाकर, रे तोलेकी फक्की लेकर, ऊपर गायका दूध पीनेसे 
शरीर पुष्ठ होताह ( ८) कांजीके साथ इसके चूणेकी फक्‍्की देनेसे तेजरा 
छूटताहै ( £ ) इसके चू्णको छाछ्व अथवा चांवलोंके धोवनके साथ सेवन क- 
रनसे संग्रहणी भिटतीहे ( १० ) इसके नवीन कंदके चूरेमे भेंसका मक्खन 
मिलाकर उसको धानकी राशीमें सात दिन तक गडा रखकर कर्णपाली 
रोगवालेके काममें लाना चाहिये ( ११ ) यह-रक्त शोधक, मूत्र और पुरुषार्थ 
' बद्धंकहे | अशे, निवेलता, नपुंसकता, श्वास, कास, कामला, अतिसार, शूल, 
मूत्रकृच्छू, ओर चरप्रराइटको मिटातीहे । ; 


>८२.२-००००००--००-.-०००५:०--:--००-०००-०४८-८४ 


.. संख्या (४१९) 
. .. (सं? ) कृष्णमुपषला। ड़ 
मद लक कक हक तल हिन्दी | ग्रजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलग्ी- 
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कालीमृशली | कालीमुषली |काब्दीमशत्ली | काछीमुसब्ठी | त लमूली | स्थाइमूतली 


द्राविड़ी' कनोटकी | अरबी | फ़ारसी | , लैंटिन अँग्रेज्ञी 
(पण्णाह० णाणा।०6 05 


कि मुस,, न्‍न्ज्ल्क्ड | 
| शआवयज मुशलीस्याह प्रजए०था5 0 
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५५२ अनुभताचिकित्स। सागर! ॥ दम निशिश 
स्थानं-- काली मुपली हिमालयमें यमुनासे काशिया पहाड़ तक, टन क्‍ 
सरीम और केपकमोरिनके दक्षिण तक होतीई। « 


प्रयोग--( १ ) यह ग्राही, उप्ण और रूदहैं। मस्तकपीड़ा, चकर, ज्वर, 
कामला और बहिरापन आदे रोगोंको मिठातीहे (२) यह विपनाशक् है क्‍ 
( ३ ) इसके प्रयोगसें सर्पका विष उतरतारे ( ४ ) इसके चूम मिंभ्री मिलाके 
फक्की लेनेसे पुरुषाथे बढताहै ( ५ ) तुलसीके रसके साथ इसकी फकी लेनसे 
या उसमें मिलाके चटानेस वृककी पीड़ा मिटतीहै ( ६ ) स्तीक स्मरण करनेसे 
जिसका वीर्य निकल जाताहै उसको रोकनेके लिये इसके चूरीको बंगके साथ देना 
चाहिये ( ७ ) इसकी जड़की छांलको छायामें सुखा, पार्नम रखके खानेसे 
श्वास मिटताहै ( ८ ) इसका पाक वनाके खानेसे नपुंसकता मिटतीह € & ) 
जायफलके साथ इसकी फकी देनेसे मूत्रातिसार मिटताहै ( १० ) दालचीनी 
के साथ इसकी फक्की देनेस पेटकी शूल मिट्तीहे ( ११) पागल कुत्तेके विष 
को जतारनेके लिये इसको पीपलके साथ देना चाहिये, ओर इसको पीपलके | 
साथ पीसके कुत्तेके दंशपर लेप भी करना चाहिये । 


संख्या ( ४७१३ ) 
( सं० ) मुष्ककः, मोक्षकः, जटालः, गोलीढ़ः । 
[के | | किल्लत कप हिन्दी ।ग्रुजराती| मरहटी | बंगाली 


शान विदाई जद शकि कई ररयाय 2८ 45 8 अक अच-अममड बल 

























पंजाबी | तैलड्री 




















मोल्ा | मरखो | मोखा घथिंटापारुल | घंटापाटली मोकमु 
द्राविड़ी | घ्ञ अरबी | फ़ारसी लैटिन 
553० अर 
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स्थान--मोखाके वृक्ष कमाऊंके पहाड़पर, 
और राजपूताना आदि कई देशोमें होतेहें । 


पाह वान-इसका वृक्ष ३०-४० फुट ऊंचा होताहै इसकी पेदड़ खड़ी, 


मध्य ओर दत्तिण हिन्दुस्थान |- 









शा अलुयुताचिकित्तासागर। ॥ छह 


कैच लीन लात >अ का... ॥)3 अत मा 3ल७-जक म3ज५त१०५ ८०५०-२५ # ६३5जीत +3ैज७०+३७त४5 


धी आर गुलाईम ४-४ फुटकी होतीहे, इसके बहुतसी द होताहे । 
| इसकी छाल खाखी स्ंगकी होतीहे, वहुत महीनों तक इसके एकभी पत्ता नही 
रहताह, चेत्र वशाखमें इसके नवीन पत्ते निकलतेह ओर एक सींक पर २-४ 
लोड़े पत्तोके लगतेह | इसकी छोटी डालियें भूरे रंगकी होतीहें। रात्रीके स- 
मयमें इसके एप्पोकी सुगंध अधिक आतीहे | इसकी डोडी दो इंच लब्बी 
" | और ऊपरसे खरदरी होतीहें। उस पर उठे हुए कुछ सफेद दाग होतेहें और 
बह डालीके लटकती रहतींहे। माघसे चेत्र तक इसके पुष्प लगतेहें।.. 
प्रयोग-(१)मोखा- चरपरा, खट्टा, रोचक, पाचक, ग्राही, उष्ण, सलोना 
' | और कड़वा होताह ओर प्लीह, गुल्म, उदररोग, विष, कफ, .वात, मेद, 
बस्तिशल, शक्रदाप, कणरोग, पित्त, ख़जली और हृपमिकों मिटाताह ( २ ) 
इसके पुष्प त्रिदोप ओर कुप्ठकों मिटातह ( ३) इसके फल अग्निको बढ़ाने- 
बाले, भेठक आर रोचकहें ( ४ ) गुल्म, प्रमह, अश, पाहुरोग, शुक्रेदोंप और |" 
, | उदर रोगको मिटातेहें (४) इसका गोंद अत्यंत 'बीयंवरद्धेकहे, ( ६ ) यह 
गोंद शोपष, पित्त आर वादीको मिटाताह। 
हा 
संख्या ( ४१४ ) 
ट ( स० ) मुस्तकः, गाड़ेवं, कुरुविन्दः, अव्भ्रनामकः । 


न कि कक जग जल डी -ा.2७ नरम ४ ८५ भर. ५८ सपना; रमा< न (४ या ऑन; 23 पडा 9-8 -३ (8५९३७ ५१०२४ >१७५७०८रन ४. 


मारवाड़ी | हिन्दी ' गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलड़ी 


भाथा माथा |मोध्य मोौथ। मोथ मुता माथ। >त्तरि 


5-47 शक मल ८7 का बन 


द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी 


चीज वित्त | अनन्त 


फोरकडड़ | कोन्नारि 
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त्लै | र्॒ ० । 
फारसी | लैटिन अश्रज्ञी __ 
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“|. स्थान-मोथा हिन्दुस्थानमें वहुत ठोर होताह । 

। प्रयोग-(१)मोथा-चरपरा, शोतल, ग्राही, कड़वा, दीपन, पाचन; पसीने 
लानेवाला; उत्तेजक और मूत्रवद्धंकदे ( २ ) अदरक और मोथेकों पीस मधु 

| के साथ १० रती चटानेसे आमातिसार मिटताह ( १ ) ताजे मोथेको-पीसक 





न । 






















भ्५४ अनुसृताचिकित्सासागर।) | 


. 
न्वीन्चनय न अं 2४शंआआं 
जा जी अतीक नली टी जीजरिषिसन अब साथ2३० छा 
क्नर 


स्नीके स्तनों पर लेप करनेसे दूध वढ़ताह ( ४ ) दूधकी लस्सीके साथ मोयक 
चूणकी फकक्‍्फी देनेस मृत्रवद्धि होतीदे ( ५ )इसकी गुड़यें गली बना तिलाक 
काथके साथे देनेसे स्िंयोंका मासिकथमे शुद्ध होने लगताई ( 5 ) विच्दृक 
देशपर इसका दोपानुस्तार ठण्ठा या उष्ण लेप करते ( ७ ) फेलनेवाले फोड़े 
पर इसका चूशो घुरकादेहें ( ८) सदीकी पीड़ा मिठानकेलिये इसको जलमे 
पीस उष्ण करके लेप करते ( £ ) जलंधरमें अधिक मृत्रवृद्धि करनेकेलिये 
इसका प्रयोग करतेहई ( १० ) इसके चूणकी आधिक मात्रा देनेसे पटक कीड़े 
मरतेहें ( ११) अजीणे मिटानेबाली दूसरी ओपीियोंके साथ इसको मिलाके 
देतेहें ( १२ ) इसका काथ पिलानेसे अतिसार मिट्ताई ( १३ ) इसको दुर्धम 
ओटाके पिलानेस रक्तातिसार मिट्ताह ( १४ ) इसका और गिलायका हाथ 
पिलानेसे ज्वर छूटताहै ( १५ ) पसीना लानेकेलिये मोयेके ताने कंदको ओ- 
टाके बफारा देना चाहिये ( १६ ) मोथे ओर पिन्तपापडेका क्वाथ या फांट 
पिलानेसे शीतज्वर छूटताहै ओर पाचक शाक्ति वढ़तीहे ( १७ ) इसमेंसे एक 
प्रकारका तेल निकलताहे, जो सुगंधके काममें आताह। मोया-रंगतर्मं सुगंध 
देनेकेलिये कार्मम आताहै।तर जमीनमे पेदा हुआ मोथा काममें लाना चाहिये | 


संख्या ( ४१४ ) न 
( सं० ) नागरमुस्ता, कच्छरुहा; नागरोत्था, पिण्डमुस्ता।- : 
कर निलन निलन न फ निफ कक हिन्दी |गुजराती। भरहटी | बंगाली | पंजाबी 
नागरमोथा | नागरमोथा | नागरमोथ्य|नागरमोथ | नागरमुता | नागरमोथा 
द्राविड़ी [कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन 


मा .. ठकाब्ण्व्व्सफ्पाः को 
कोन्नारीभेदं सोद._[मुश्कजमीन |. टू पहल्ा 


0 लाए 


























































स्थान--नागरमोथा-बंगाल, अवध आदे देशोंकी आद्व पृथ्मीमें होताहै।- 


यह पंजाबर्म बहुतईर कम होताहे। मोथरेकी अपेत्ता नागरमोथेकी उत्पत्ति 
बहुत कमहे । 


"के है 


अनुमूतथचिफित्सासागरः ॥ न्याय प्प्क्ाकससासागय २२५ ५५ 
>> शिकार 2परविक पक कसम हम जेट ली 
पडिचान--“नागरमोया दो प्रकारका होताहे, एक भारी ओर अधिक 


#छथरीला, दूसरा- हल्का ओर कम सुंगधवाला । 


... च्योग(१)नागरमोथा चरपरा, कड़वा, कपेला और शीतलहे। अतिसार, 


दाह, तृप्णा, अरुचि और हृदय ओर आमाशयके रोगोको मिटाताई 
(२) यह बाल घोनेके काममें आताहै / है ) इसके प्रयोगस पसीना आताह 
ओर मत्रठ्ृद्धि होता ( 9 ) यह ग्राहीईे और इसका काथ पिलानेसे अतिसार 
मिट्ताह ( ४) मृत्रकदबालिका इसका काय पिलांतँ ( ६ ) इसका और 
उशबेका काथ पिलानेसे उपदंश मिट्ताह ( ७ ) ज्वरमें पसीना लानकेलिये 
इसका काथ पिलातेंह ( ८) इसको पीने और लगानेसे विच्चुका विष उतर 
ताहै ( £ ) नागरमोथा मुंहमे रखनेसे गले या पेटमेंसे जोक बाहिर निकल- 
आदीई ' १० ) इसको खानेसे वमन वन्‍्ध होती ( ११) एक भाग दूध 
आऔर तीन भाग जले एक तोला नागरमोथा ओटाके जल छिजो केवल दूध 
रहे तब छान ठंढा करके पिलानेसे आम और शल मिटतीदे ( १२) इसका 
फांट पिलानेस तृपा ओर जीमचलाना मिटताह ( १३ ) इसकी उत्तर दिशा- 


की ओरकों जड़का शुभ दिनमें उपाइह़ उसको पीसके बच्चेवाली एक क्‍ 
गौके दुधके साथ पिलानेसे मिरगीका आना वन्ध होजाताहई ( १४ ) इसके 


काथसे घोनेसे मुहका रग सुधरताह । 
संख्या ( ४१६ ) 


_(कं०) भबबुस्तक मेवान, िवाधक सं० ) भद्गछुस्तकं, मेधारूपं, भद्गछुस्ता, ग्ान्‍्थिला । 


मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी तेलड्ी 
“बपपक्रन+“ 2307: लिपि व ० नल चनती ॥ पिन पि 5 द5डी पक नमार का 
थाविशष | अद्वमोया | भद्माय भद्रगोथ भादलमुत्ता तुगग इडा 
_( रेड) | | 
। गा हा । 
ज पूकस्सी अरबी [फारसी |_ जेटिन | 
४ बिक कल 


मी कि 0॥एकओो5 बुला गि*पएह- 
९ फ््मैफएणशभ 






























अ्ग्रज़ी 





है लाला 
हर 
मे 





करे 
कारें (३) | भद्नमुस्ता 





स्थान--भद्रमोथा सिन्‍्य, मदरास और सीलोनमे समुद्रके किनारे सूखे 
रेतीले घासके जगलों[में होताईे । पे है 
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 प्रयोग-- (१) भद्रमोधा-कर्पला, शीतल, कडवा, पाचक, चरपरा, 

खट्टा ओर अग्नि दीप करनेवालाहे । पित्त, कफ, अतिसार, रुधिरक़िक्ात0-ज्वर, 
अरुचि, ठृषा और कृमिरोगकों मिंटाताह और शरीरको पुष्ठ करताहै ( २ ) 
इसको जलमें घिस गुनग्रुना कर पिलानेसे जीका मचलाना ओर दपा मिटती है 
( ३ ) कालके दिनोगें इसकी जड़को सेक या उबाल कर खातेहें जब ये सेके 
जातेहें तब इनका स्वाद आलू जेसा होजाताहे ( ४ ) यह खुराककी एक बहुत 
उत्तम वसस्‍्त॒हे। यह कंद बहुत छोटा होताहे ओर खानेमें बड़ा स्वादिष्ट लगताह। 
कई आदमी इसको धूपमें सुखाकर आठा पीसके रोटी वनाके खातहें। 

-$0-##--- 

संख्या ( ४१७ ) 

+ 6 रु बर के पे कर्णी 
( स० ) सूवा, मोरटा, तेजनी, गोकर्णी । 







“के पै 
५५०६ अलुयृताचिक्षित्सासागरः ॥ । 
है, 







द गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | पेलब्नी 
मुरायली | चूर्शाहार | मूवी | मोरबेल | मुत्री | चुरनहार | चागाजरट्दुपाकु 


द्वाविड़ी | कनोटकी | अरवी | फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
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स्थान--सुहदरीकी बेलें हिन्दुस्थानके पुषेके किनारे, ऊपर बंगालसे मद्रास 
तक कारोमरुडलके किनारे ओर दंडीगल जिले आदियें बहुत होतीहें । 

प्रयोग --( १ ) यह कपेली, कड़व॑ , स्वादिष्ठ, उष्ण, भारी, विपाकमें 
कड़वी ओर सारकह्दे ( २) निदोष, रुभिरविकार, मेद, कुछ्ठ, प्रमेह, ज्वर, वमन, 
मुखशोप, भ्रम, कंडू, तुपा, हृंद्रोग ओर विपमज्वरकों मिटातीहै ( ३) इसका 
कंद कृमिरोग और विषपनाशकह ( ४ ) इसकी जड़ स्वादमें कुछ उष्ण और 
उत्तम स्ुगंधदाली होतीहे ( ४ ) क्षयरोगममे इसकी जड़का पाक बनाके खिलाना 
चाहिये / ६) घुरानी खांसीमें इसकी जड़के 9 मासे चूर्णको मधुके साथ च- 
टाना चाहिये ( ७ ) इसको कोमल कॉपलोंका रस पिलानेसे वच्चेके गलका 


न्‍ अनुमभतायेकित्सा सागर! ॥ प्प्७छ 


चने #४>3>+ २५3-ञ3 तट 


निकल जाताह( ८ ) इसकी जड़ | ओर पत्तोंका रस पिलानेसे 
विप उतरताई ! & 5 न्‍ 












५ सख्या ( ४९८०) 
( सं० ) सलक॑ , हरित्पर्ण, नीलकंठं, -महाकंदः । 


इन जे जा जज हक के हिन्दी  प्रहटी | बंगाली | पंजाः 








मरहटी '| बंगाली | पंजाबी | तैलड़ी 
मूला | मूली । पेदमुन्नगि 

























गुजराती 




















मुक्ा 


द्राविड्डी किनोटंकी | अरची | फारसी 


किन >व+>-+.. 373५०५->क-न>म-«न« 





लेटिन अंग्रेजी 








मुन्लांगि (हेम्टुल्लगि | हुनुल | तुर्ब 


प्रजा धरा पड | ॥6छा6हा 





स्थान--मूली हिन्दुस्थानमें सव ठौर बोई जातीहे। यह शीतकालमें पेदा 
होतीह परंतु पहाड़ोंमे १२ महीने रहतीहे। जल और पृथ्वीके कारणसे मूलीका 
झाकार और स्वाद बदल जाताई 

मूली और मूलौके वीजोंमेंसे एक मकारका तेल निकाला जाताद उसकी 

सुगंध अच्छी नहीं होतीईं, इसके बीजोंका तेल सफेद र॑गका और पानीसे 
भारी होताहै | मूली ओर मूलीके बीजोंका तेल जलाने और भोजनके पदाये 
बनानिके काम आताहे। मूलीके वीजोंके तेलमें गंधक वहुत होताहै। 

प्रयोग--(. १ ) कचीमृली- रोचक, उष्ण, पाचक्र और पचनेमें हल्कीहे 
(२ ) मूर्लीके बीज मूत्रवद्धंक और सारकई और मूत्रशयक्री पथरीको गलाते 
हैं (३ ) इसके वीजोंकी फकी देनेते मासिक्रधपर्मे रज बहुत निकलताहे अथवा 
मे|सिकंघधकी रुकावट मिट जाती ( ४ ) मूत्रसम्बन्धी ओर उपदंश सम्बन्धी 
रोगोंकों मिटानेके लिंये मूलीका सेवन करतेहें ( ५ ) मूलीके ताजे पत्तोंके रस 
में वेही गुणहें जो इसके बीजोंमेंहरं ( ६ ) मूली उत्तेनक ओर सृत्वद्धकहै, शक 
राश्मरी और- पेटकी शूतकों मिटातीदे ( ७ ) इसके बीज औषधियोकी चरपे- 
राहटको कम करतेहें ( ८) ये वामक नहींहे तबभी इसके बीजोंकी पूरी मात्रा | . 
बेर २ देनेसे कभी .२ बमन होने लग-जातीहे ( & ) मूलीका रसावेनग और | 


बल अननीपलओ अगली ऑल 
जे 3++3-ीओ>त->+७तध33 5 


# जद ५-...............२००-००3००-५३००-॥५०नान+नथ५पान+न ५33 +कमन+भ3ननन-++मनन+ ५3५ न ननन नमन कक न नमन क मनन ऊ 93 ननन न नकल न नीली वी ५ जज 
है भ्पद अनुभूतायिकित्सासागरः! ॥ 


कहसे मूत्र उतरनेकों मिटाताहै ( १० ) इसका रस पिलानेसे मूत्राशय में जे। 
पथरी होतीहै वह गलने लग जातीहे ( ११ ) वृक जो मूत्रका पैदा होना बन्ध्‌ 
होजाताई उसको फिरसे पेद[ करनेके लिये इसका रस पिलान। चाहिये (१२) 
इसके सूखे वीजोंके चुणकी फकी लेनेते चिनग मिट जावीहे और 'तनेके समय 
कए्ठका होना बन्ध होजाताह (१३) भूख और पाचन शक्ति बदानेके लिय भे।जनके 
पंदिले गूली खाना चाहिये (१:४)मूलीके त्रीजोंको पानीके साथ पीस कपड़ेमें छानके 
पिलाना चाहिये ओर मूलीकों दरगच कपड़े में दवा रस निकाल के काममें 
लाना चाहिये | इसकी मात्रा ३॥ तोले से ७॥ तोले तकहे जिस कामके लिये 
यह दिया जावे वह जब॒तक न हो तवतक २४ घंटोंपें चार बेर देना चाहिये 
( १५ ) पोने चार मासेसे ७॥ मासे तक बाजोंकी मात्रा दी जातीहे ( १६) 
मूतकृच्छू “मिटानेके लियि २॥ मासे बीज काम लाने चाहये ( १७) र- 
क्ताशका रक्त त्न्‍्ध करनेके लिये मूली खिलानी चाहिये ( १८) आमाशय 
की शूल 'मैटानेके किये मृलीके स्व॒रसमे नॉन, मिरच डालके पिलाना चाहीये 
( ?& ) मूली कच्ची खाई जातीदे। इसका शाक्र और अचारभी बनाया जा- 
ताहे ( २० ) सूखी मृलीको ओटाके पिलानेसे श्वास ओर हिचकी मिटतीईे 
(२१ ) इसके वीजको आंधी काड़ेके खारके पानी से पीसके लेप करने से 
खेत कुछ मिटताह ( २२ ) मूलीके बीजोंकों कूट गमे जलके साथ खानेसे आ- 
बाज खुलतीदे ( २३ ) इसके पत्तोंको छायामें सुखा पीस छान बराबर ब्रा 
मिलाके ४० दिनतक लगातार फकी लेनेसे बवासीर मिटताहे ( ६४ ) इसके 
पत्ते गमे करके पागल कुत्तेके दंशपर वांधतहें (२५ ) इसके बीजोंको तेलमें 
ओटाे इन्द्रीपर मदेन करनेसे उसकी शियिलता मिट्तीहै ( २६) मूलीके 
पत्तोंके * तोले रसमें एक तोला तेल सिद्ध करके कानमें टपकानेसे कशणपीहझय 
मिटतीहे ( २७ । इसके बीजोंक्ो बकरीके दुधके साथ पौसके लेप करने से 

कंठमाला भिटत्तीहै ( २८) इसके टुकड़ेके नोन लगाकर दंशपर रखनेसे . वि- 

च्छूका विष उतरताहे ( २६'' इसके पत्तोंका रस पिलानेसे जलंधर मिटताहैं 

( ३० ) सिरके में डाला हुआ इसका अच[र खाने से कामंला रोग मिटताहै 

( २१ ) इसके पत्तके ४ तोले रसके साथ ३ तोले अममेदकी फकी देनेसे 


पथरी गल जातीहे ( ३२ । इसके बीजोंको नींबूफे रसमे पीस गोलियां बनाके 























पी लत न ॥ हा है; 


लगानेसें दौद मिटताहै | ३१ ) जो बहुधा मूली खाया करतेहें उनके विच्छूके 
विषका असर कम होताह ( १४ ) मूलीकी फलीको मारवाड़ी भाषामें मोगरी 
कहतेह और जो फली आधगज सम्बी होजातीहें उसको जयपुरके प्रान्त 
में सोंगरी कहतेहें | मूली मूलीकीशांदंस, पते, मोगरी ओर सोॉंगरीका शाके 
बनाया जाताई | 


>नननन तन जीतद++++७०००क लि फब१००+०ब----+------+०-“+०+०--+- 





























| संख्या (४२१६) .. - 

( सं० ) मृगनामिः, सगसद:, वेधमुख्या, कस्त्री, । 
मारवाड़ी | हिन्दी न नह न्कि ज्फि्ण का तेलड्री . 
द्राब्रिद्ी |क्नाटकी | अरब्री | फ़ाससी | छोदिन अंग्रेज़ी 
कस्तूरि | कप्तूरि | मिस्क | भुश्क ० अप 

















प्रयोग-( १) कस्तूरी-कड़वी, चरपरी, सलोनी, उष्ण, शुक्रल, पचनेमें 
भारी, वृष्य, बहुत उत्तेजक और पुरुषार्थ वढ़ानेवालीहे ( २) यह मदज्वर, 
+ पुरानी खांसी, निवेलता ओर नपुंसकताको मिटाती है ( ३ ) बांइदे मिटानेके 
लिये पानमें रखके कस्तुरी खिलानी चाहिये ( ४ ) मोतीजरे, पानीजरे और 
निरवेलता सम्बन्धी दूसरे रोगोंकों मिटानेकेलिये कस्तुरीका प्रयोग करना चा- 
हिये ५) श्वास वालेको अद्रकके रसमें कस्तूरी देनी चाहिये (६) पक््खनके साथ 
कस्तुरी देनेसे कुत्ताधांसी मिटतीहे ( ७) इसको मालकंगनीके तेलमें चटाने 


से अपस्मार मिटता हैं ( ८ ) शताबरीके घृतपर कस्तूरी बुरकाके पिलानेसे 
कंपवायु मिटतीदे। 





संख्या ( ४२० ) 
(संठ) लताकेस्तूरिका, कस्त्रीलातिका | 





५६० अनुभूतधिकित्सासागर। ॥ क्‍ 
. हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी तैलेंभी, 


लडसससस इसका आन:  क्‍डइक्‍इि रन | ४४“ ५6७७७७७७७४०८८- ४ 
न्खि चीज जि तीन | जात 5 आओ ४ 






मुश्कदाना | मुश्कदाना | लताकस्तुरी | मुसकदाण। | लताकस्तुरि । मुसपंदाना 


जला ल्टिडल्नए. कनोटकी | अरबी | फारंसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
7४४४ छत थक प्राफाडणा #>जागण्टा७8 
मुश्कदाना ७ कवशटो।#६8५ अब ७८ 370]0 ६ 








स्थान--लताकस्तूरी हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंगें होतीहे। 
पहिचा नं--इसके वीज सुगंधयुक्त, चरपरे ओर वृक्कके आकारवाले होते 
हैं। इनको चुगठीमें मलनेसे इनमें तीदुण गंध उत्पन्न होजाती हैं। इसके १०० 
तोले वीजॉमेंसे ६॥ तोल सुगंधयुक्त तत्व ओर राख जैसा पदार्थ निकलताह | 
| प्रयोग--( १ ) लताकस्तूरी-मधुर, वृष्य, शीतल, कड़वी, तीच्ए 
3] कप 
आर पचनेमें हल्कीहै। इसके बीज-शीतल, रूक्त, वलवद्धक ओर पेटकी पीड़ 
मिटानेवालेह ( २) इसकी जड़ और पत्तोंका चेष निकालके मूत्ररृनच्छवाले 
रोगीको पिलाना चाहिये ( ३) इसके बीज उत्तेजक और वांइंटे मिटानेवाल्ले 
हैं (४ ) स्नायुजालकी निवेलता, स्तरियोंका-आवेशका रोग, थोड़ी मंदारिन 
आदि रोगमे यह काममे आतीहे ( ४) इसके ताजे पत्तोंका रस पिलाने 
से ज्वर छूटता है (६) इसके रस में मधु मिलाके पिलाने से सूखी 
खांसी मिट्तीहे ( ७ ) खांसी मिटानकेलिये इसके पंचांग को पीस पू- 
ल्टिस बनाके छातीपर बांधना चाहिये ( ८ ) ओषधिका चरपरापन मिटाने के 
लिये इसके वीजोंका चेष अच्छाहैे ( & ) ज्वरकी दाह मिटानेके लिये इसकी 
जड़का चेप पिल!ना चाहिये (१०) इसके पंचांगका धूम्रपान करानेसे स्व॒र॒भैग 
मिठताई ( ११ ) इसके बीजोंको चूसनेसे गलेका सखना मिट जाताहै ( १२ ' 
खांढकों साफ करनेके लिये इसके पत्ते काममें आतेहे। ' 


--ई३ $-# $-9+---- 


संख्या ( ४३२१ ) 


( सं० ) मेथी, मेथिका, पीतबीजा, बहुपत्रिका । 





9+- ++ हे - 









अलुशतचलिकित्सासागरः ॥ ५६१ 
जज जब हिन्दी |गुनराती | मरहटी | बन्ञाली तैलज्ी 
मैधी | गेथी गेथी | मेथी | मेति मेंतुल 
द्राजिड़ी न अरबी | फ़ारसी लैटिन अग्रज़ी , 


बेंदिय । गेत्या 0 के ली 8 
स्थान--मेथा-हिन्दुस्थानके बहुत से भागोंगिं वोई जातीहे। 
प्रयोग--( १ ) मेथी-चरपरी, उष्ण, रसमें कड़बी, दीपन, रूचा, रो- 

चक, हुब्य, वातनाशक और पचनेमें हल्कीहै ( २ ) यह मंदाग्नि और पेटकी 

“ शूल मिठातीहे, पुरुपाथ ओर वल बढातीहे ( १ ) वालक होनेके पीछे ख्तरियोंका 
| अतिसार मिटनेके लिये मेथीदानेको घी से चुप सेकके फकी देतेहें (४) 
गुड़में मेथीका पाक वनाके खिला नेसे गठिया मिट्तीहै ( ५ ) मेथीके पत्ते और मेथी- 
दाने उष्ण, रूच्त; फोड़िको पकानेवाले, सारक ओर मृत्रवद्धकहै ( ६ ) कष्ससे मासिक 

धर होनेको अथवा मासिकधमके समय रजके कम निकलनेक्रो मिटातीहे (७) 

जतीधर पूराना, कास, तिन्ली और यकृतकी अज्भुचित वृद्धिकों घटातीहै (८) 

इसके पत्तोंका पुल्टिस वांधनेसे बाहिर और भीतरकी शोथ उतरतीहे ( & ) 

अग्निसे जलेहुएकी दाह मिटानेके लिये मेथीके पत्तोंका लेप करना चाहिये 

(१० ) इसका लेप करनेसे वालोका गिरना पन्ध होजाताह (११) मेथीदाने 

का तेल कई प्रयोग काम आता है ( ११) मेथीदानेकों सेक, उनका काथ 

करके पिलानेसे आमातिसार मिट्ताहै ( १३ ) मेथीदानेका वफारा देनेसे वादी 
की पीड़ा मिटतीहै ( १४७ ) इनको गुड़के साथ ओटाके पिद्यानेसे पेटकी शत 
और आध्मान मिटताहै ( १४ ) मेथीदानेका लपठा बनाके चटानेसे स्रियोंके 

दूध बढताहै ( १६ ) इसके पत्तोंका ठंढा लेप करनेसे दाह मिटतीहे ( १७) 

पत्तोंको ठर्टाइकी तरह धोट छानके पिलानेसे अन्तरदाह मिट्तीह ( १८) पत्तों 

के खरसमें सैंधानमक मिलाके पिलानेसे विरिचनके एक दो बेग होकर पित्तके 

विकार मिटजातेहँ ( १६ ) मेथीदानेका लपटा उत्तेजक और वलवर्ुक (२०) 

मेथीदानेको दूध ओटाके पिलानेसे अशेका रुधिर वन्ध होताहे ,( २१ ) 





कब व दि न ली आफ की न अल अल 


५६२ खलजुसूतासिकित्सासारार: || 
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भथीके पत्तोको घीग तलके खिलानस आगामिसार मिटताह ( २२) पत्राको | 

पुल्टिस बनाके बांधनेसे चोटकी सजन उतरतीहे ( २३ ) मेथीदानेक .. ३३ ह 

उद्दतन ( पीटी ) करनेसे शशेरका रंग सुधरताईह ( ३४ ) मेथीदानेका काथ 

पिलानेसे अश मिट्ताहे ( २५ ) इसको दूधर्म पीस छान ग्ुनग्रुना करक कान 
में टपकानेसे कानस पीपका वहना वन्य होताह ( २६ ) मेथीदान और जाके 
ः सिरकके साथ पीस गालों पर पतला लेप करनेस सूजन उतरताह 
(२७) मेथीदाने ओर असालूको पीसके लेप करनेस बंद बठ जातीह ( * 

थीदानके काथर्म शहद मिलाकर पीनेस छातीके पुराने रोग मिट्तई ( २६) 
प्रेथीदानेका कद़ीमें छॉकन देतेह ओर प्यचार आदिके मसालम डालतेहे | इस 
के बीजर्मे से पीला रंग निकाला जाताह । १०० ताले मथीदानरम से ६ तोले 
गाठा तेल निकलताह । 
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संख्या ( ४२२ ) ह 
( सं० ) वनसमेथी, तिक्तशाका, खर[पुप्पी, शेलका, 
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अल शी मजे जर्जर पल डक बज पट ४ ३०2९४ ३४3: आप कक वन लिक जी 
स्थान-वनमेथी --वम्बर, बंगाल अह्यता, संयुक्त प्रदेश, राजपूताना 
ओर पंजाब आदि बहुतसे देशों होतीहै । 


भ्ग्योग-( १ ) ऑतोके उपद्रवर्मे वहुधा वच्चोके अतिसारमें इसका लपटा 
बनाके पिलातेहें । 


७००--..+०००कामका-ह-७०-्थिहि_---अ3६-7: जी फिका-०-ु>पाआा०००>०>जम 
संख्या ( ४२३ ) 


( सं० ) मेषश्वड्री, अजशुद्टी, विषाणी, सेषवल्ली ॥ 
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मौरवबाड़ी | हिन्दी |शुजगती नल बंगाली | पंजाबी 


मींढार्सिंगी | मेढाशिंगी | मेढाशिंग | मेढरिगी | मेढाशिंगे | मेढासिदी | चिटिमृदि 
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द्राविद्ी | कर्नाट्की | अरबी | फारसी 
- | व्टत्तिरुप्पि | कुझुटगे 















स्थान-मेटाशिंगी-मध्य ओर दक्तिण हिन्दुस्थानमें कोकनसे द्रावनकोर 
तक होतीहे । ' 
प्रयोग-( १ ) स्पके कांटे हुए मतुष्यको इसकी जड़का काथ पिलातेहें 
) इसकी जड़कों प्रिसके सर्पके दंशपर लगातेहें ( ३ ) इसके पत्तोंको चा- 
बके चूसनेसे जीभ ऐसी होजातीहे कि उसको मिटासका ज्ञान नहीं रहताहै 
आर जवतक इसके पत्तोंका जीभ पर पूरा असर न हो तब तक जीभ पर 
नोन जैसा स्वाद वना रहताहै, इससे जीमको किसी पदार्थके कड़बापनकाभी 
ज्ञान नहीं होताहै। जो छुनेन आदि कड़वी चीजभी खिलाई जाबे तो उसकाः 
स्वाद मिट्टी जसा आताहै, अर्थात्‌ इससे जिश्वाकों किसी रसका ज्ञान नहीं 


रहताहे | 








न“ संख्या (४२४ ) 
( सं० ) मोक्तिकं, सत्ता, शोक्तिकं, अम्भ: सारम | 


मारवाड़ी | हिंदी |शुजराती| मरहटी । ब्रंगाली | पंजाबी, | तेल्तगी 
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मोती | | मोती | भोती मोती | मुक्ता | मोती मुत्यमु- 
द्राविड़ी |कनोटकी | अरबी | फ़ाससी | लैटिन | . अंग्रेजी 
* मुचु मुत्तु' लोलोी | मरवारीद | . | २ ए७४७] 
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प्रयोग --( ? ) ये मघुर और शीतल होतेहैं, नेत्ररोंग, विष, राजयच्तमा 
कफ, पित्त, चाय; कास, खास, मंदाग्नि, दाह और नि्ेलताकों मिटातेहैं. | | 


रद किश मी अे. अखबदा 0.46 256७ ४ : “टी अर ७७9४७ ७ ३ >यक2 5 भी छा “ शड22 222. 28 
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५ ५६४ अलनुभतचिकित्सासागर; ॥ 
ल्‍ बीये ओर आयदोको वढ।तेहें ओर शरीरकी पृष्ठ करतेह | अम्लपित्तर्म इनका 
प्रयोग कियाजाताहै ( २) इनकों पीसके अजन करनेसे नेत्रोंकी ज्योतिवद- 
तीहे ( ३ ) जब ये सीपमें गर्भकी तौरपर रहतेहें तव इनका लेप करनेसे कोढ 
मिव्जातादे ( ४ ) इनको पीसके छुचलेके साथ देनेसे कंपवायु मिट्तीहे 
(४ ) इनको सोनेकेे चकके साथ चदानेसे हदय का आधिक घड़कना मिट 
जाताहे ( ६ ) इनको गिलोय सतके साथ चटानेसे पित्तविकार मिट्तेहें ( ७ ) 
इनको हीरादिक्खनके साथ चटानेसे तथा इलायचीके अकंके साथ दनेसे 


रक्तस्राव मिठताहै । 
( सं० ) यक्षुद्यभः । 
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गरजन तेल|गरजन तल| गजेन गजेन गजन्‌ 





द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी |फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
990070007ए9प8 
ए7४७॥8608 डिजाजाए णो 
) 00१8 





स्थान-गरजनके दृत्त पूर्वी बंगाल, चटगांव, ब्रह्मा और सिघापुर आदि 
कई स्थानमि होतेहें । 

पाहिचान-हिन्दुस्थानमें यह सबसे ऊंचा वृत्तहै इसकी ऊंचाई प्राय; २८५० 
फुटतक होतीहे | इसकी पेदड़की ग्रुलाई १४ से २५ फुटतक होतीहे। इस दक्ष 
के पत्ते पतझड़मे नहीं गिरतेहे । 


गरजनका तेल कई प्रकारका होताई | इसका गाढेसे गाढा तेल मधु मैसा 
आर पतलेसे पतला तेल तेल जेसा होताह । गाढ़े तेलका रंग पीलापन लिये हुए 
मपरूरा और पतले तैलका रंग थोड़ा भ्ूरा, लाल, ललाई लिये हुए भूरा या 
चन्दानियां होताई | इनमें पतला कुछ ललाई लिये हुए भरे रंगका तेल सबसे 
अच्छा हाताह । 


च्ध 


ग्ः 
बह 
कोन 
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अनचुभूताचकित्सासागरः; ॥ ५६५ 
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विजन आम या 
ञ्ः 


४ प्रयोग-( १) नवीन आर पुराने मूत्रकृच्छ में इसके तेलकी १० से 
० तक बूंद दूध, चांक्लॉंके मांड, या पतले लपटेमें अ्रथवा किसी चेपदार 
“-जर्म डालके दिनर्मे दो तीन बेर देना चाहिये ( २) कई प्रकारके कोंढों में 
का प्रयोग इस रीतिसे करना चाहिये कि प्रात-काल उठकर शरीरपर जहां 
हां दाग हों उनको सखी मिट्टीसे खूब रगड़ना चाहिये, पीछे ७ बजे इसके 
(: का वृधिया पानी बना, उसको प्रिज्लाकर सब्र शरीर पर दो घंटे तक इसके 
॥ का मदन करना चाहिये, फिर भोजन करके दुपहर पीछे|३ बजे उक्त दूधिया 
नी पिलाके वेसेही दो घंटे तक इसके तेलका सव शरीर पर मर्दन करना 
पलयि। जो इसके पीनेसे आधिक विरिचन होजाय तो इसकी मात्रा कम 'कर 
है चाहिये | इसके लगानेकी औरभी कई रीतियांहं परन्तु सबसे उत्तम रीति 
« गेहै जो ऊपर लिख आयेहै। यह मदन चट्टोंकी साफ करनेके लिये सावन 
र भुस्से से अच्छाए इस प्रयोगमें जो दूधिया पानी बनाके नहीं भी पिलाय[- 
वे तबभी रोगी निरोग हो जाताहे | यह इकलन्ना काम नहीं देवेतो इसके पौने 
» र मासे तेलमें चालमुगरेके तेलक़ी ५ से १० बूंद तक मिलाके देना चा- 
ये ( ३ ) इसके तेलका दूधिया पानी वनानेकी यह रीतिहे कि बंबूलके गोंद 
। पानीर्में गला उसमें इस तेल्को मिलाके खूब हिलानेसे पानीके रूप हो 
ताहे अथवा इसके तेलर्मे वरावर चूनेका पानी मिलाके 'हिलानेसे दूधियां 
गा नी बन जाताई । यह लेप करनेके काममें आताहे अथवा सवा सवा तीले 
”“ या पानी दिनमें दो तीन बेर पिल्लाना चाहिय ( ४ ) एक तोले गरजनके 
में ३ तोले चूनेका पानी मिलाके त्वचाके पुराने रोगों पर और कोढपर 
एना चाहिये (५) यह तेल क्ृमि सम्बन्धी कुष्ठमे बहुत उपकारी है 
; ) चमरे दल कुष्ठ पर इसका मदन करनेसे वहुत लाभ होताहे (७ ) इसे 
# में रस कपूर और गंधक मिलाके मर्देन करनेसे दाद मिटताह (<) इस 
/लके लगानेसे फोड़े फुन्सी मिट्तेंदें ( & ) त्वचाके सब रोगों में इस तेलका 
प्रयोग किया जाताहै, परन्तु जिन लाल चार्दोपर सफेद छिलकोंके पुड़तके पु- 
ड्त जम जातेंहें या जो सफेद चाठे होतेहैँ, उनपर इस तेलके म्दनसे बहुत 
लाभ होताहे | केवल इसी तेशके मदन करनेसे ये दोनों रोग मिटभी जातेहें । 
( १० ) इस तेलके लगानेसे खुजली मिटतीहे ( ११ ) कुष्टरोगके प्रारम्भमें . 


्े श 


! 














(५--............स्‍+प>+झ-.7_._+त_|२॥ैऔ॥___+++++ 
४६६ अलुभूतयिकित्सासागरः ॥ 
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इंप तेलको पिलाने ओर लगानेसे उसका धढना रुफ जाताई धर्टी हर 
है] बच पक का #६ अं 

हालतमेंभी लगाने ओर पिल्ाानेसे उसकी शान्ति हों जातीह ( १२) पीथश्ये 

->$ ७5 *३ ७. [8] रु है प किक ३ 

ओर मृत्र सम्बन्धी अगोमेसे किसी भकारके उपद्रववाले वहावको शेकनेके 


इसको चूनेके पानीके साथ लगाना ओर पिलाना चाहिये । 


न्+ 


| 








है| 





संख्या ( ४२६ ) 
( स॑० ) यर्मानी, दीपकः, दीष्य:, उमग्रगंघा । 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मंरहंटी | बंगाली [पंजाबी | पैलओी - 











यू उयाच 
येयान्‌ 

द्राविड़ी | कर्नाठकी | अंरबी | फ़ारसी | लैटिन |. अंग्रेज़ी 

है ननरुवाहू 08एण (०फ#०प 


१,0१780 छोशा०7/8 
ही 78 ए8४६ 
ज़नान - _..- |. ४ जीनान | - 0090 | ए००0 3]808 80008. #ऋ९९0_ 2ै.]808 8९०75: 


.  स्थान--अजवान हिन्दुस्थानमें सब्र ठोर-बोई जातीदे | - हे 
इसका तेल निकालनेकी यह रीतिहे कि इसको पानीमें ओटानेसे अथवा 
भभकेयें इसका रे खींचनेत उस अकैके ऊपर इसका २४ वां भाग तेल 
निकल आताह ओर उसी अकेपर एक पदाथे आके जम जाताहे उसको अजवाइन 
केफूल कहतेहं।. .. . - 8. "सह 
हे भयाग--( १ ) अजबायन-उष्ण, तीच्ण, दीपन, पाचन, रोचक, चर: 
पर, कड़वा, पचनेमें हल्की, हृद्य-और सारकहै ( २) इसके तेलकी दो बूदें 
नागरबेलुके पा्नम लगाके खानेसे मन्दाग्नि मिटतीहे और आवश्यकता होने 
| शा इसको मात्रा बढा देनी चाहिये ( ३-) दालचीनीके एक मासे चूरोर्ते इसके 
तेलकी बूंदँ-डालकर फकी- देनेसे शन मिट्तीहे ( ४ ) १॥ मासे लशुनाएकर्म 
इसके तेलकी बूंद-डालके - फकी देनेसे अजीणेसे पेदाहुई विषूचिका मिटती है 
( ५) अजवानऊे एक या दो रती फूल सॉफके अर्फक्रे-साथ देनेसे अफास 
मिटताहे और इसमें सॉफके तेलकी ४ बूंदें डालके पिलानेसे :पेटकी शूल- मि. 


मर (६ ) इसके फूल और इसका तेल मिलाकर मद्रेन करनेसे बाईटे-मिट- 


अजवाण | अजवान | अजमा | आअीवबा 


] 














कमृनेमु नूकी 


हर की 











है हे 
अलनुभूतचिकित्स।सागर! ॥ ५६७ है 

तेह ( ७ ) विपूचिकासे पेदाहुई शरीरकी शिथिलताकोी मिटानेके लिये क्‍ 
अक पिलाना चाहिये ( ८) इसके साथ दूसरा उत्तेजक अके मिलाके पिलाने 
से अधिक लाभ हाताह ( ६) इसका अर्क पिलानेसे आभातिसार मिटताहे 
( १० ) पेठका अफारा मिटानेके लिये इसका अके पिल्लातेहें ( ११ ) विस्त- 
चिकाके प्रारम्भमे इसका अके पिलातेंदे ( १२) १॥ मासे अजवाइनकों आग- 
पर गमेकर मलमलके कपड़ेगे ढीली वांधके संघनेसे छीकें आकर और नाक 
बहकर मस्तकका भारीपन मिटकर प्रतिश्यायका बेग कम हो जाताह ( १३ ) 
३ मासेसे ६ मासे तक अजवाइन एक या (॥ मासे काला नमक भिलाके 
उष्ण जलके साथ फकी दनेसे अफारा मिट्ताहै ( १४ ) इसको और सोंठकों 
चार पहर भिगो पीस छान गणेकर नमक डालके पिलानेसे मन्दाग्नि मिटतीहे 
( १५ ) अजवायन; कालीमिरच औरं नमककों पीस गमे जलके साथ प्रात- 
काल फकी देनेसे पेटक्ी शूल, अफारा ओर मन्दाग्नि मिटतीहे ( १६ ) लबे 
बच्चेके पेटकी शूल मिटानेके लिये ओर चैतन्य रखने करे लिये इसका अरे पि- 
लातेंद ( १७ ) गठिया मिटदनेवाली ओपधियोंमें अजवान अवश्य मिचाना 
चाहिये ( १८ ) लबे चच्चेकी उल्टी ओर दरस्तें मिटानेके लिये उसकी माके दूध 
के साथ अजवान देनी चाहिये ( १६ ) अजवानकी फक्की लेनेसे आलस्य मि- 
टताहे ( २० ) मदकारी पदार्थोके सेवनका स्वभाव ओर कामोन्माद पमिटानेके 
लिये अजवाइन खिलाया करतेहें ( २१ ) अजवानको पानमें रख चाव २ के 
पीक निगलनेसे सूखी खांसी मिटतीह (२२) आवश्यकता अनुसार इसको फकी 
देनेस या हि, फांट या काथ वनाके पिलानेसे अतिसार मिटताह ( २३ ) 
३ मासे अजवानकी नित्य फक्की लेनेसे कोयले या मिट्टी खानेका स्वभाव छूट 
जाताहै ( २४ ) इसके तेलका मदन करनेसे जोंड्रोंकी पीड़ा मिटतीहे ( २४ ) 
घी, खांड या पुराने गुड़के साथ इसके मोदक बनाके खानेसे जुधा ओर पाचन 
शाक्ति बद़तीहे ( २६ ) नितनी अ्रजवान खा सके उतनी द्वरोनों समय खिलाने 
से तिन्ली कम होजातीदे ( १७ ) अजवानको पीस छान शहद मिलाके, लेप 
करनेसे पादतलकी पीड़ा मिटतीहै ( २८ ) जो ओपधियें अपने' बुरे स्वादस 
खाली होवड या पेटमें मरोड़ी (मठोठी) पेंदा करतीहै, उनमें अजवान मिलाके 
देनेसे उनके ये दोनों उपद्रव मिटजातहें । 
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भट्ट अनुभ[ूतचिकित्सासागंर:॥ 





३ संख्या ( ४२७ ) ु ' 
.. ( से० ) पारसीकयमानी, तुरुष्का मदकारिणी, यावनी । 











के 
मारवाड़ी | हिन्दी हज मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तलड्ी - 


खुरासाणी | खरासानी | ख़रासाणी | खुरासनी | खोरापानी 


गे 90] रांसानिवागमु 
अजवगाण | अजवायन | अजमा अधवा | यमान॑ अजवाइन डे 

























द्राविद्ी क्ष्् अरबी | स्ज्नि लैटिन अंग्रेजी 
गा 52283 तेरालबज । लुख्मबग 70677 गहिक १ 


स्थान--ख़ुरासानी अजवायनके उक्त हिमालयमें कश्मीरसे गठवाल तक! 
होतेहें । 

प्रथोग--( १ ) यह उष्ण, पाचक, रूच्त, पचनेये भारी, ग्राही, चरपरी) 
मादक, मुछी पैदा करनेवाली ओर पीड़ा मिटानेवालीहै ( २) रक्तेपित्तकी 
शोथ, गठिया, छोटे जोड़ोंकी सनन और दुखती हुई आंख पर इसका लेप 
करना चाहिये ( ३ ) इसको रालके साथ पीसके दुखते हुए दांतकी खोखलतमें 
रखना चाहिये ( ४ ) गभोशयकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसकी वत्ती बनाके 
योनीमें रखना चाहिये ( ५) इसके रसकी या इसके बीजोंको १६ गुने जले 
ओटा एक भाग रख छान उसकी वूंदें आंखमें डालनेसे आंखकी पीड़ा मि* 
टतीहै (६) यह उत्तेजक, आही और पाचनशक्ति बढ़ानेबालीहै( ७) 
इसके पंच्रांगमेंसे पत्ते, हरीटहनियें और बीज औषधिके प्रयोगमें आतेंहैं ( ८) 
इसके पत्तीका टिंचर बनाके उसकी २० से ६० बूंद तक देनी चाहिये। और |. 
उनका सार २॥ से ५ रती तक देना चाहिये ( & ) उन्म्ादके बेग, निद्रानाश 
ओर स्नायु सम्बन्धि शिथिलता मिटानेकोलिये इसका प्रयोग करतेहैं ( १० ) 
कास ओऔर श्वासके प्रारम्भमें इसका प्रयोग किया जाताह ( ११ ) यह सा- 
रकह ( १२ ) इसकी गुड़में गोली बनाके देनेसे पेटकी वाय॒की पीड़ा मिट्तीई 
( १३ ) बीथ्ये और मूत्र सम्बन्धी अंगोंकी दाह मिटानेकेलिये इसका प्रयोग 
करतेहें ( १४ ) स्नाझ पीड़ा, पेशियोंकी पल आ कक कक कक दल पेस फोड़ोकी दाह और झशे पर- 
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- टतेई ( १६ ) आतःकालके समय पहिले थोड़ा गुड़ खिलाके फिर इसकी फकी 
बरसी पानीके साथ देनेसे पेटके कोड़े निकलजातेंई । 





सख्या( ४२८ ) के 
( स० ) वनयमानी । 
जा कक 7 करा कक मरहटी | बंगाली | पंजाबों | तेलंगी 


बल तीन नमन 
री कमल मम 3 नीलम की लाल डक लक लत मद तह नमक 


चनयमाच 


भारबादरी।| हिन्दी 


लवाराश्रज- किरामण। 
म्रांद्‌ 


द्राविद्ी |कनीटकी | अरब्री | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेली 


5680) सा0०्प्ण 
7॥8 78007 
प्राएप6 प्रा 


स्थान - वनयमानी हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें होतीहे। 
प्रयोग--(१)-यह-कट्, तिक्त, उष्ण, दीपन, लघु, ओर हृष्यहै ! त्रिदोष, 
अजीणं, कृमि शूल भर झामका नाश करतीहे ( २) इसकी फकी लेनेसे 
पेटकी पीड़ा मिटतीह ( ३ ) आंतोंके कीड़े मारनेकेलिये वनयमानीका प्रयोग 
| घहत अच्छाहै ( ४) इसकी मात्रा सवामासेसे ३॥॥ मासे तकहे( ५ ) यह 
उत्तजकद और आमाशयकी पीड़ाकों मिठातीहे । 


्क 











संख्या ( ४२६ ) 
( सं० ) यवः, भेध्यः, सित्शकः, कंचुकी । 


मारवाड़ी | हिन्दी | शुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलड्री 
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जो 
आकलन का कनोटकी | अरबी | फ़ारसी कर अगरज़ी | 


नी लि न्‍ ् क्‍ता+ 
नील तन 


प्रतातेशात्र 


यव॑ श्यईर | जुभो 


88/607. 
॥05घ४00प ४222 





(4 समा आयकर जाला पा 24 0 ५ 
.._ ४७५० अनुभूतावेकित्सासागरः ॥ 
> इनकी खेती होती है | १०० तोले जवो्मेंस ६३ 
ल्‍ भैंदा निकलतीहे । इनमें तेल बहुत कम निकलताह । । 
प्रथोग--( १ ) ये-कपेल, मधुर, शीतल, लेखन, सारक, मृद, विपाक 
में चरपरे, पचनेमें भारी ओर रूच्त हे बुद्धि, आग्नि, वात, वल, कान्ति ऑर मल 
को बढ़ातेहें, रक्त भोर पित्तको मुधारते हैं। ये अभिष्यंदी नहीं हैं (२ ) 
स्व॒रभंग, कंठ ओर त्वचाके रोग, कफ, पित्त, मेद, पीनस, श्वास, कास, उरुस्तंभ 
तृषा, प्रसेह ओर दाहको मिटतेहैं | ब्रणवालेके लिये पथ्यहैं ओर ओपधियोंकी 
च्रपराहट पिटातेह ( १ ) ये शीघ्रतासे पचजानेके कारण रोगियोंके पशथ्यमें 
बहुत काम आतेहें (४७) जिसके पटमें मन्‍्दाग्निस पीड़ा रहतीहो उसको जबोंका 
लपण प्रिलातेहें (४ ) इनके पत्तोंकी भस्मके पानीका चनाया हुआ शबंत 
ठंढा होताहै ( ६ ) इनके पंचांगकी भस्मका जल अजीणीमें पिलातेदे (७) इनके 
आटेको पानीर्मे घोलकर मस्तकपर लेप करनेसे उसकी पित्तकी पीड़ा मिटतीर 
( ८ ) इनकी ओर गेंदकी भुस्सीको ओटाके क॒न्ले करनेसे दंतपीड़ा मिट्तीर 
( ६ ) इनको रूट पानीमें भिगो देवें जब पानी नितर जावे तव उस नितरेहुए 
पानीको ग़ुनशना करके गरारा करनेसे कंठकी सृजन उत्रतीहेँ (१०) इनकी 
पतला खिचड़ी बना उसमें मधु मिला, ठंढी करके खानेसे ज्वर, छार्दि, पित्तशूल 
दाह ओर तृषामें बहुत लाभ होताहै। 
कब ल-आ्ल्टट:-[_) ८2.0००«०००० 
सरूषा ( ४३० ) 
( स० ) यवक्षारः, पाक्य+, यवज:, यवाय्रज: । 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी 


कप | 
जाखार जवाखार | जवबखार | जबखार 


द्राविड़ी |कनोटकी | अरबी | फारसी 
यवक्षार |. 























हट 
00: 








तैलड्री 
यवक्षारम्रु 
अग्रेज्नी . 
जम 2 ट 
यचत्तार -।. (ग्रफेणागा९ 
ए0फशी 


मयाग- १) यवक्षार-शीतल, स्निग्ध, पचनेमे हल्का, सच्म, सारक 
5222953300 छा 253 लीड क म टट जद मन किक नमक कम लत: 


वंगाली | पंजाबी 

















यवक्षार | जोंखार 


























के ३ 
झनुभतायिक्तित्सासागर!। ॥ ५७१ 


जद 
कान ज जी +कजा ++ ->+>>-७>ो अी>लज+ नील डी- 4-० लत 33 बल जो सब जी जल“ “०3० 


चरपरा ओर अग्नि दीपकई (२) हरड़की छालके चूणमें यवक्ञार मिला, मधुके 
साथ चटणनेसे अम्लपित्त मिटताहे ( ३ ) जोखार ओर मिश्रीकों सोफके अके 
के साथ पिलानेसे मृत्रका व्रिचन होताह (४) इसकी अधिक मात्रा लेनेसे विष 
जैसे उपद्रव पदा करताह ( ५ ) ३ मासे सोंठके चू७में १॥ मासे जोखार मि- 
ला गर्मजलके साथ फक्‍की देनेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहे ( ६ ) हरड़क्े २ मासे 
चूणेमें १ मासा जोखार मिला उष्ण जलके साथ फक्की देनेसे वद्धकोष्ट मिटताईं 
( ७) हर ओर रोहीड़ेकी ६-६ मामे छालका काथ कर उसमें ५ पीपलका 
चूण और ३ मासे जोखार दालके पीनेसे तिल्ली ओर गुल्म मिटताहै ( ८) 
हे मासे जोखार ओर ६ मासे मिश्रीकों पाव दूध ओर पाव पानीकी लस्‍स्सीके 
साथ लेनेसे मृत्रनालीकी दाह मिटतीहे ( & ) जबखारभ वरावर मिश्री मिला, 
के लेनेते सब मकारके मूत्रकृच्छू मिटतेहें ( १० ) ३ से ७ मासे जोखार दही 
विलाके खानेसे मृत्रकृच्छ मिटताई । 









0 








संख्या । ४७३१ ) 
( सं० ) यशदं, रीतिहेतु: अतपटलम । 


क्‍ हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलंगी _ 


हे... ......................->त++ | ली | ++उकफ सन |*++“““5++“+“| ““पपक्‍थ//5 














| त्त , जत्त जसतः जसत द्स्ता जमद्‌ तन्लसत्त 
7 लि न नल ह कर्नाटक्ी | अरबी | फ़ारसी | लेंटिन झग्रेज़ी 
सत्त, तुत्त ब्रााहपरा। (70 





स्थान-यहं. मद्रास, बंगाल, राजपूताना और पंजाब आदि कह स्थनोंम 
खानासे- निकलताई । 
जस्ता शुद्ध करनेकी यह. रीतिंद कि-इसकों गला २ के गायके दूर्धर्मे २१ 
बर बुकानेस शुद्ध हो जाताहे । 
४ इसकी सस्म करने की रीति--चूल्हेपर मिट्टीका खपरा चढदा उसमें 
जस्तकों गला, नीमकी लकड़ीके घोटेसे घोटवे २ भस्म होजाय, तव।अग्निपर 
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५७३ अनुभूताविकित्सासागरः || 


मम 


ही उक्त रीतिसे जला, कपंड़ छानकर लेवे, जब सब भस्म कपड़ छान हो जावे 
तब उसको पत्थरकी खरलमें ढाल त्रिफलाके काथ, गवारपांठे ओर जलमभंगरे 
के रसमें खरलकर, टिकड़ी बना, सराव झुपुर्ट; रख, कपड़ मिंट्रीसे बन्धकर, गे- 
जंपुर्मे रखकर आंच देवें, ऐसे एक एक ओपधिके रस तथा काथकी बत्तीस 
बत्तीस भावना और गजपुटकी आंच देवे, पीछे सब ओपधियोंकों मिलाके उनके 
श्सकी एक भावना और एक गज॑पुर्टकी अच देकर, फिर पंचामृतकी एक भा, ५ 
गा ] अचदे खरलमें घोट शीशीमे भरकर रखदेवें। इसकी मात्रा 
४ | 

३ धागे १) इसकी भंस्म-ऋपेली कड़वी और शींतलहे। कफ, पित्त, 
प्रमेह, पांड ओर श्वास रोगकों मिटातीहे ओर नेत्रोंको बहुत हितकारीहै (२) 
इस को पानमें रखकर खानेसे पित्त ओर कफके प्रमेह मिंठतेंहं (३) 
अरणीकी जड़की छालके चूणेके साथ खानेसे मन्दाग्नि मिटतीह ( ४) तज, 
पत्रज, ओर छोटी इलायचीके दानेके चूणेके साथ खानेसे त्रिदोष मिटताई (५) 
चांवलोंके धोषनके जल ( तन्दुल्लोदक ) में छुद्रारकी घिस उसपर इसकी भस्म 
बुरकारे पिलानेस पित ज्वर छूटताई (६) अजवान और लोगके चूर्णके 
साथ देनेसे शीतज्वर छूटताहै (७ ) अदरकके ६ मासे रसको गर्भकर ठंदा होने 
पर उसमें ६ मासे मधु मिला इसकी भस्म बुरकाके चाटनेसे श्वास रोग मिट- 
ताहे ( ८ ) मुनकाके साथ देनेस रुधिर वढताहै ( & ) पुराने घत्के _राय 
इसका अजन करनेसे आंखोंके पित्तके रोग मिटते हैं ( १० ) इसके फूलोंकों 
घी मिलाकर गर्मीके फोड़े फुन्सी ओर रगड़की चांदीपर लगाते हैं ( ११) 
बच्चोके कानोंके पीछे या नीचे जो चांदी पढ़ जातीहे अथवा हाथ पेरोंकी 
संधि जो चांदी पड जातीहे उसपर इसके फूल बुरकातेहँ ( १९) सरसोंके 
तेलके साथ इसका लेप क़रनेसे पित्तजी सूजन उतरतीहै ( १३ ) चन्दनके तेल 
के साथ इसकी भस्म देनेसे मूत्रकूछ मिट्ताहे ( १७ ) गोखरू के शबतके साथ 
देनेसे मूत्र अधिक ओर शुद्ध हो जाताहै ( १४ ) कॉचबीम और मिश्री के 
साथ देनेसे प्रमेह मिटताहै ( १६ ) हीरा दक्खनके साथ देने से रक्ताशका- 
रुघिर बन्ध होताहै ( १9 ) बीलके मुरब्वे या शवतके साथ देनेसे रक्तातिसार 


मिट्ताह | 
_ू्‌ 


* शमी 








ह श्र 
अनुलंशाचाकेत्सासागर! ॥ 49३ 


संख्या (8४३२२)... 
् ( सं० ) खपरीतुत्थं, रसकं, चच्च॒ष्यं, अम्ततात्पन्नम्‌ । 


व मा पक मम प््न | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी ख 


जलती लनततत-+-3नन जन नम--+- मीन + ० 























खपरधथों | खारिया | खापरियु | करखापरी। खापर | खपरिला 





। दीविड़ी जे अरवी | फ़ारसी लैटिन श्रग्रज़ी 
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पणएचा० एजेबिगराय०, 
तृतिया संगवसरी | श्काल 8एौएंरतिपा ऊ96% [४टोर | 


शए० 076 
खरपरियेको शुद्ध करनेकी रीति--इसके छोटे २ ठुफड़े कर कपड़े 
“की पोटलीमें वध गोमृत्रमे ७ दिन तक दोलायं॑त्र्मे पचानेसे शुद्ध दो जाताहे। 
प्रयोग--( १) यइई-चरपरा, सलोना, कपेला, वामक, पचनेमें हल्का, ले- 
खन, शीतल, भेदन करनेवाला और नेत्रोंको दितकारीहे। कफ, पित्त, विष, 
रुधिरविकार, ऊुष्ठ, प्रमेह, क्षय, जीराज्वर, पांड, शोथ, गुल्म, योनीरोग, रक्त 
गुल्म, मदर, सोमरोग, अश, अतिसार ओर कंड्को मिटाताहै (२ ) अशुद्ध 
खपरियेका सेवन करनेसे विशेष करके वमन ओर चकर आतेह। 





५ संख्या ( ४३३ ) 
( सं० ) यष्टिमघु, मधुयष्टिका, सधुस्वा, मधुकम्‌ । 
पा आर आर जरा जो हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी 
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, मरढद्रदी | मुलद्दटी | जेठीमघ | ज्यष्टीमघ | यप्टिमधु | मुलहठी | यष्टिमधुकमु 


न शक कल कर्नाटकी | अरबत्री लैटिन 


-अनिनजनीननननननीनान न अनननगनगरनएनगजण पाया निभाया पा |ह”हप७॑पपैपघप ैकडपपपपजप-पैचपई 








पँग्रेज्नी 


अतिमधुरं आतैमंधुरा असल॒(सूस बेख़ेमहक (90727 हॉगर9 | /वुपए००ा०७ 700६ 






पाहिचान--मुलहटीकी जड़ लम्बी ओर गोल होतीहे, उसमें कई शार्खे 
फूटतीहें, ओर उसकी गुलाई १ से श॥ या ३ इंच तक होताहै, यह खरदरी 








है ५७४ अनुमुतचिकित्सासागरः ॥ 


ओर लचकदार होतीहे, इसका बाहिरका भाग कुछ सफेदी लियेहुए भूरा होता 
है और भीतरका भाग पीछा होताई, इसका स्वाद मीठा, कुछ चरपरा “ओर. 
कड़वा होताहे, यह चेपदार होतीहे, इसकी गंध अच्छी नहीं होतीहै। इसको छील 
के काम लानी चाहिये | 

प्रथोग--( १ ) यह औषधियोंकी चरपराहट मिटानेवाली, पचनेमें भारी 


हृष्य, रोचक, शीतल और घीठी होतीहे ( २) प्तिशोथे, कंफ, गलेका भा- 
रीपन, कुत्ताधासी ओर तृषा आदि रोगोंकों मिटातीह (३) लाल चन्दनके साथ 
इसको घिसके लगान से दाह मिटर्तीाई ( ४७ ) काथ, तेल और घा बनाने को 
कई ओपधियोर्मं यह मिलाई जातीहे ( ५ ) यह-उष्ण, रूच्षे, फोड़ेकों 
पकानेवाली, मूत्रवद्धक ओर रेचकहै विगड़ेहुए दोषकों छुधारतीहे-ओऔर 
स।|स, खाँसी ओर मासिकधभके, कष्ठको .मिटातीहै ( ६) बादीकी शूल 
को मिटानेके लिये इसका काथ पिलाना चाहिय (७ ) नेत्रोंकी ज्योतिको 
बलवान करनेके लिपे इसके काथसे आंखोंको घानी चाहिये (८) सिरमें जलीहुई 
ठोरपर इसके पर्ततो का पुल्टिस वंधना चाहिये ( £ ) इसका पुल्टिस बांधने से पेर या 
फांखकी दुगध मिटतीह (१०) इसका का थ पिलानेस श्व[सकी नलिका साफ हो जां- 
तीह (११) इसके पचांगमेंसे इसके त्रीजोंमे सबसे अधिक गुणह ( १२ ) मुहके 
दाले मिटनेकेलिये मुहल्लटीको मुंहभ रखना चाहिये ( १३१ ) रूच्त खांसीमें 
कफ पेदा करनेकेलिये मुहलटीके सतको मधुके साथ चटाना चाहिये ( १४ ) 
इसको पानीसे पीस उसमें रूईंका फोया भिगोके नेत्रों पर वांधनेसे नेत्रोकी 
ललाई मिटतीह ( १५ ) इसके चुणेको मधुके साथ चटानेसे हिचकी-बन्ध 
होतीई ( १६ ) इसको संघानेसे तपा मिदतीहे । | 


खा जकऊफ़ 


संख्या (४३४) 5 - कलर अलत५ 

( स० ) यावनालः, शिखरी, बृत्ततणडुलः, चषेत्रेज्ष:। - : 
न वह हि मम - 2 लक 
मारवाड़ी | हिन्दी (ग्रृजराती.| मरहटी | बंगाली |.पंजात्री | - तैलजब्जी-.. 


ीीन्‍ नी नी -७ 5 खली तन ॒ नानी +ततत++5 
>++-+-_>_+तमतहततम. [+++-+..0ह00त 


जुबार ज्वार,ज्वारी जुबार | जोंधके | जुबारा | ज्वार | - जोनल. . 














पा अनुखूताचिकित्सा सागरः ॥ ५४७५ ह। 
कफ | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
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फ्रतिएप8 80787 + गिा00.  "प्राएए॥ 000 
स्थान-थह हिन्दुस्थानम बहुत बाई जाताहे। प् 
प्रयोग--( १ ) सफेद जुवार - मीठी, बल कारक, पृष्य और रोचकहे 
जिदोप, गुल्म; अशे और ब्रणोको मिटातीहे ( २) लाल जवार-कपेली, उष्ण, 
आही और विदादी होतीहे (१) यह वादीको मिटावीहँ और सूजन पैदा करतीहे 
(४ ) शरद्‌ ऋतुमें पदा होनेवाली जवार--पिच्छिल, पचनेगें भारी, शी- 
तल, मधुर; हष्य ओर घलवद्धेकहे और शरीरको पुष्ट करतीदे ( ५ ) जुवारकी 
“| गर्म रोटीको दद्दीमं चूर कर ढक रबखें जब बिलकुल ठंदी होजावे तब खिला- 

आमातिसार ।मैटताह ( ६ ) रात्रीमें इसके आटेकी रंबड़ी बना रकखे प्रातःकाल 
उसमें कुछ सफेद जीरा और छाछ मिला कर पीनेसे अतरदाह मिट्तीदे ( ७ ) 
४ इसकी फूली ठंढी और कफ वढ़ानेवाल्ली ओर खानेके काममें आतीहे । 
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संख्या (७४३४) / 
६ धय ( सं० ) याथिका, गणिका; अम्बष्ठा, यूथी । 





“5 इह हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलडी _ 


जल 
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जुई | खतजुई 





_ जुह,युई | नबूही | नंदिवई 





औकात है 
अग्रज़ी 
30 व जी जील न कलह का 4 8 22.39 ्कनन अमन न लक 
चेहशशधयरगा 
ग्राए0फ्र एप 





गुण--( १) जूही--मधुर, शीतल, कड़वी, विपाकर्मे चरपरी, पचनेमें 
इल्की, कपेली, हृदयको बल देनेवाली, वात और कफ पेदा कंरनेवालीहै, । , 
पित्त, दाह, तृषा, कई प्रकारके त्वचाके रोग, रुघिरविकार, मुख, दत, नेंत्र औरे 
मस्तकके रोग, विष ओर शकेराश्मरीको मिटातीह। न 
8... हि + 
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५७६ अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ 
| संख्या (४७३६)... 

( सं० ) स्वर्णयाथिका, स्वर्णयूथी, हेमपुष्पी, मनोहरा । 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी |बगाली | पंनाबी | तेलड़ी 
सोनजूद्दी | पीलीनूही | पीछीमुई | पिवल्छीजुई | स्वणेजुद | स्वणजुद्द 
हक सिक बता लाते कक ऋकए कनोटकी | अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 




























. स्थान--सोनजूही हिमालयमें कश्मीरसे नेपालतक, दक्तिण | 
ओर सीलोनमें होतीहे ओर हिन्दुस्‍्थानके सच वारगो्म बो३ई जातीहै। इसकी जड़- 
मेंसे पीला रंग निकाला जाताहे। इसके पुष्पास सुगेधित तेल बनाया जाताई 

प्रयोग-( १) इसकी जड़का लेप करनेसे दाद मिटतेहें ( २ )इसका दूपिया 
रस या इसकी छालमें छेद करनेसे जो दूध निऊलताहै उसको पुराने 
नासूर और विगड़ी हुई हड्डी पर या खराब जरू्मोंके किनोरे पर लगाना चा 

_हिये ( ३ ) इसके पृष्पोंकी पीसके मलनेसे येनीका दीलापन मिटताहै । 





संख्या ( ४३७ ) 
( सं० ) रक्तरंगा रागगर्भा, रंजका, नखरंजनी, । 
जम कम नम हिन्दी | गुजराती बंगाली 
मैंददी । मेहृदी | भेदी भेइदी : 
द्राविड़ी । कर्नाटकी | अरबी 


043 प तन मनननम-म-+ ट,सस सनातन ता्त-- 
9, शाए्रा8 


स्थान--मेंहदी हिन्दुस्थानमें बहुत ठोर वोई जातीहे ओर कहीं * 
अपने आपभी उगतीहे। 


पहिचान--इसका काड़ ६-७ फुट ऊंचा होताहै, इसके पत्ते चमकः 


मरहटी पंजाबो 


भेदि 


फारसी 


कऊंआनाोननपा 5 





तेलडी 




















मेदि 



















अंग्रेज़ी 


घ्रद्मापव 


की तेल 
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५ 
अलुमूताचिक्रित्सासागरः ॥ ४७७ | 


दार होतहें । इसकी छोटी टहानेयां गो नहीं होतीहें । इसके कुछ हरे पीले 
रंगके चहुत सुगंध युक्त पृष्पोंके गुच्छे लगतेह | इसके १२ महीनेही पृष्प लगते 
रहतेईँ । इसके पत्ते रंगतके काममें आतेहें। 
प्रधोग--( १ ) निवल्ल मनुप्योंकों मेंहकीके पृष्ष सुघातेई ओर ललाद 
पर उनका लेप करतेह ( २ ) इसके पत्तोंको पीसके फोड़ों पर लेप करतेहं 
(३ ) इसके काथके कुल्ले करनेसे मुखके छाले मिटतेहें (४) पित्तशोथ ओर अग्नि 
दग्धपर मैंदर्द/ के काथमें भिगोया। हुआ कपड़ा रखना चाहिये ( ५ ) मस्तककोी पीड़ा 
मिटानेकेलिये मेहददीकों तेलमें पीसके लगाना चाहिये ( ६ । जिसको शीतला 
निकलीहेो उसके पेरोंके तलवों पर इसका लेप करनेसे उसका असर आखों- 
पर नहीं हेतताहै (७) नख और केशोंपर मेंहदी लगानेसे वे अच्छे बढतेहें 
“(८ ) मँंददीके लेपमें घाव भरनेकी शक्ति बहुत अच्छीहे ( &£ ) कामला और 
तिल्लीव|लिको इसकी छालके चूणेकी फकी देनी चाहिये ( १० ) इसकी छात्र 
का हिम पिलाने स पथरी मिट्ती है ( ११ ) कोढ ओर ओपषाधि नहीं 
माननेवाले त्वचाके रोग इसकी छालका काथ पिलाना चाहिये ( १२ ) 
मस्तकके रोगोंपें मेहदीके वीजोंको मधुके साथ चटाना चाहिये ( १३ ) इसके 
पुष्पोका काथ पिलानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै ( १४ ) इसके पृष्पोंके लेपको 
उष्ण करके चोटपर लगाना चाहिये ( १४ ) इसके पृष्पोंकी तकियेमें भरके 
ग्रेमीके सिरके नीचे रखनेसे उसको नींद आजातीहे ( १६ ) इसके पृष्पोंको 
पीसके चोटपर खगातेहेँ ( १७) इसके पीले और तीत्र गंधवाले पुष्प, पत्ते, 
झोर कोमल टहनियों का सार निकालकर, उसकी दो मासेकी मात्रा कुष्ठी 
ओर शरीरकी प्रकृति तिगड़े हुए मनुण्योंकों दिनमें दोवेर देनी चाहिये (१८) 
पत्तके स्व॒रसमें थोड़ा पानी मिलाके प्रमेहवालेको पिलाना चाहिये ( १६ ) 
सर्दी ओर गर्मीके बेगम इसके पत्तोंका सररस दूधर्म मिलाके पिलाना चाहिये 
( २० ) पेरोंकी दाहमें मेंहदीके पत्तोंका लेप करना चाहिये जो दूसरी ओपष- 
धियां पेरोंकी दाह नहीं मिटासकें तो इसका लेप तो अवश्यही थोड़ा बहुत 
ग़ुण करेंगा। इसके लेपकी यह रीतिहे कि ताजे पत्तोंको शिरकेके साथ पीस 
पुल्टिसकी तरह पेरोंके तलवॉपर वांधना चाहिये ( २१ ) गठियाके तीव्र वेग 
को मिटानेकेलिये मेहदीके त!ज पत्तोंकों महीन पीस, राजिको सोनेके समय उस. 
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प्र्८ अलुभतचिकित्सासामरः ॥ 
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ठोरपर गादा लेप करना चाहिये, जवतक गठिया नहीं मिट, तबतक क्गातार 
लेप करते रहना चाहिये (२२) इसके पत्ते हरड़की छाल श्योर फत्पेकों ४ पहर 
भिगो, मल छानके, मृत्रकुछवालेके पिचकारी देनी चाहिय (२३ ) इसके 
ताजे पत्तोंको नैं।बूके रसमें घोटके पेरोंके तलवों्पे लेप करनेसे उनकी दाई 
मिटत्तीहै (२४ ) ताजे पत्तोक्ो पीस उनका एुल्टिस बनाके बांधनेस सृजन 
ओर पीड़ा मिट्तीहे ( २५ ) नये भरे हुए घावकी चमड़ीको मजद्ूत करनेके 
लिये उसपर इसके ताजे पत्तोंकी टिकड़ी बांधनी चाहिये (२६) मसू ड़ कि असा- 
ध्य रोगवालको इसके पत्तोंके छाथके कुल्ल कराने चाहिय ( २७ ) सब प्रकार 
के फोड़े फुन्सियोको इसके काथसे धोनेस वड़ा लाभ होताहे (२८ ) इसके 
घवीजोंकी फकी देनेसे प्रलाप मिटताह ( २६ ) गाले या रखे पत्तोकी पानीगें | 
प्रीसके शरीरपर लगानेसे शरोरकी चमचमाहट मिटतीह ( ३० ) इसके पत्तों । 
को जो छूट कर रातभर पानीमें मिगो, उनका नितग हुआ जल प्रातःकाल 
७ दिनतक पिलानसे कामलारोग मिट्ताहै ( ३१ ) इसके पत्तोकों मुंह रख- 
ने और चावनेसे वादीका भुखपाक मिट्ताई ( ३२ ) इसके प्ृष्पोको पीसकर 
मस्तकपर लेप करनेसे पित्तकी मस्तकपीड़ा मिटतीह ( ३३ ) मेंहदीको पानी 
भिगो उस पानीके छुछ्ले करनेसे मुखपाक मिटताह ( ३४ ) इसके और एरंड 
के पत्तोकी पीस गुनगुना कर घुटनोंपर लेप करनेसे उनकी पीड़ा मिट्तीहे 
( १४ ) इसके *॥ तोले पत्तोंको रातभर ऐसे पानीम भिगो परातःकाल मल 
छात्र उसमें थोड़ा वूरा डालके नित्य ४७० दिनितक पौनंसे कुष्ठ मिट्ताहै (१६) 
इसके पत्तोंकों साबुनके पानीके साथ पीसकर सफेद बालोपर लगानेसे वे काले 
होजातेहँ (३७ ) इसके ४॥ मासे बीजोंको मधुके साथ चटानेसे मस्तक पुष्ठ 
होताहई (१८ ) पत्तोंको साबुनके साथ पीसके लगानेसे छुटनेके जोड़की 
पीड़ा मिटतीहे ( ३६ ) फटेहुए हाथ पेरों पर मेंहदी लगाना चाहिये ( ४०) 
अग्निसि कम जलनेपर अर्थात्‌ छाल्रा न उठा हो तो उसपर मेंहदी लगाना 
चाहिये (४१) इसके आधसेर पत्तोंको सेर पानीमें ओटा, आधा पा 
नी रख छान उसमें आध सेर तिलोंका तेल डालकर ओटाबे जब तेल सिद्ध 


होजावें तब उतार लेवे । इसका मदन करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिवतीहे ( ४२ ) 
इसके पत्तोका मस्तकपर लेप करनेसे आधा शीर्शी मिट्तीहे (४३ ) इस 
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अंक आल असल साख पड सहाय पक सर कर कर पर काकुक २ 
अनुभूतावेकित्सासागरः | प७8 
पी गण शोप्रक ओर ग्राहीदे । इसके पुष्पोंका इचत्र खाँया जाताई। बीजोंमें 
(पल निफाला जाताह । | 


“० $#१०३३++-- 
संख्या ( ४१८ ) 


( स० ) रक्तवज्ली ! 


मल लि लन  जल। सकल 'जरमपमरक+ ८-० "कर अकासट/कक पथ 


यराचिरतली 














पित्ती | रगतरोहडो | खेडवल | रक्तपित्त 
द्राविड़ी |कनोटकी | अरबी |फारसी | लैटिन | अग्रज्ी 
सुरलपढ़े | पेपलीचका । 225 
शए ॥7400808 
.. स्थान-रक्तवन्ली पश्चिम प्रायद्वीपर्म कोकनसे दक्षिणकी ओर होतीई। 
पाहिचान और फूलने फलनेका समय-इसका बड़ा भाड़ होताहे बह 
बेलकी भांति हक्ष पर चढताह । इसके छोटे पत्ते चिकने होतेहँ। शीतकालरम्म 
इसके पृष्प लगतेहें। इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै । इसकी जड़की छालमे 
से लाल रंग निकालाजाताहे । 
प्रयोग--( १ ) पेट और आमाशय की पीड़ा मिटानेके लिये इसकी 
जड़की छात कार्मम आतीहें ( २) यह वलवद्धक ओर उत्तेजकहे (३) 
इसका सवन करने से मंदाने निबेलता ओर हल्का ज्वर मिट जाताह (४ ) 
इसकी माज्रा दो मासेसे ५॥| मासे तक कीहे ( ५ ) इसको कुनेनकी ठोर भी 


देतेहें (६ ) इसकी छालको महीन पीस तिलोंके पेलमें पिलाके लगानेसे 
पामा और त्वचाके दूसरे कई रोग मिटतेंदें । ' 





४२ फटे फ्रीटआ ७ ४०-०0... ४“ 
सख्या ( ४२६ ) 
( सं० ) रजतं, तारे, शुश्रे, चन्द्रहासम्‌ | , 


पे धर: 
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अनुझूताचिक्तित्सासागरः ॥ 
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ः पाता ता 
मारवाड़ी | हिन्दी [गुजराती | मरहठी | बंगाली | पजाबा स्त्री 
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चांदी | चादी रुप रुप रुपा | चांदी बंडि 7 
कर /& के, रजं [३ 
द्राविड़ी | कनौटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 
चल्डि वेल्लि फिज्जाह बह 280 शा।॥ 5/707- 





स्थान-यह हिन्दुस्थानमें कई ठोर खानोंसे निकलतीह । 
बिना शोधी हुई चांदी की भस्पका सेवन कर नेसे पांडु, खुजली, गल्लग्रह, बद्धूकोष्ट 

ओर मस्वकशूल आदे कई प्रकारके रोग पैदा होतेहे ओर वल और वीण्येका 
नाश होताहे। इसकी भस्म करते समय जो कब्ची रह जाय उसका सेवन करने - 
से दाह, मलकी गांठ और प्रभेह आदि कईपकारके रेप्ग पेंदा होतेदे। और 
पलवीयेका नाश होताहै। 

इसको शोधनेकी रीति-( १ ) इसके पतलेर पत्र करा उनवो अ- 
ग्निर्में लालकर अगस्तिके पत्तोंके रसमें बुक, ऐसे तीन बेर इम्कानेसे यह 
शुद्ध रो जातीहे (२) रीति-इसके पत्रोंको अग्नि लाल कर करके इमली 
ओर दाखोंके अलग अलग रसमें तीन २ बेर बुभाने से शुद्ध हो जातीहै। 


५ रैसकी भस्प बन नेकी रीति-एक तोले शुद्ध हरतालको नींबूके रस या 
झोर किसी खटाईम एक पहर खरलकर उसको शुद्ध की हुई चांदी त्तीन 
तोले पत्रों पर लपकर देवे, फिर सबशे भस्प बनाने की रीतिके अनुसार स- 
रावसम्पुटभ बन्धकर ३० जंगली कंडोंकी आंच देदेवे | जब वह बिलकुल ठंढी 
हो जावे, तब उसको निकाल, फिर पूर्वोक्त रीतिसे १४ बेर आंचदेनेसे चांदी 
की उत्तम भस्म हो जातीदे । इसको रूपरस कहतेहे। इसकी मात्र ४ रत्ती 
तककीहे । े | 

प्रयोग-( १ ) इसकी भस्म-कपेली और मधुर होतीहे। मन्दाग्नि, पांड, 
स्य, पित्त ओर कफके रोग, विष, प्रमेह, नेत्ररोग, मदात्यय, अपस्मार, शल, 
प्लीह, ज्व्‌र, यक्ृत्‌ के रोग, शोथ, कास, त्रिदोष आदि कई रोगोंको अलग र्‌ 
अजुपानसे मिठांतीदे ( २) मिश्रीके साथ रूप रसका सेवन करनेसे दाह मिट- 


"लडकी कलह कक कद कक कि कट 





' औ+- रा 
अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ भ८१ 
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तीहे (३) जिफलेके साथ सवन करनेसे वात पिचके विकार मिथ्तेहें (४) स्ना- 
युजालकी शाफ़ि गढानिवाली ओपधियोंप चांदीके वर्क मिलाये जातेहें ( ५ ) 
उप्ण ऋतु हृदय का वल बढ़ानेके लिये मुरब्बेके आंवलेपर चांदीके बरक 
लगाकर खातेहे ( ६ ) शरीर की साधारण निबंलता मिठानेके लिये चांदी 
के वर्कों को मसखन ओर मिश्रीके साथ खातेई। 


संख्या ( ४४० ) 
(सं०) रजनीगन्धा। 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुनराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
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गुलशव्या | गुलशब्बा गुलचेरी [राजनिगधा | गुलशब्बो | नेल्सम्पैग 








ही 





अल न पी 


255 अब 









झरवी | फारसी लैटिन 





द्राविड़ी | कनोटकी 
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स्थान--गलशब्वा हिन्दुस्थानके वहुतसे वागोमे ब्रोया जाताह। 

पाहिचान--इसके पुथ्पोर्मे बहुत उत्तम सुगंध होतीहै । 

प्रयोग--( १ ) गुलशब्बा-रूत्त, उष्ण, मृत्रवद्धक ओर वामकहे (२ ) 
। इसके कंदको भ्रुखा पीस दूधके साथ फकी देनेसे, अथवा उसकी ठदाईकी जेसे 
पीसके पिलानेसे मृत्रकुच्छू मिटताहै( ३२ ) इसको हल्ददीके साथ पीस, मक्खन 
में मिलाके लगानेसे नये वचेकी लाल फुन्सियां ( अलाइयां ) मिटतीहेँ (४) 
इसको दवके रसमें पीसकें गाठोपर लेप करतेहें ( ५ ) इसके पृष्पोंका इत्र 
निराला जाताहे। 





संख्या ( ४४१ ) 
(सं० ) रतनजोत । 
८. मारवाड़ी “+ बा बाते कल: “0 आह गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड्ी 


ऊ 


ब्क 

















रतनजोत | रततनजोत रतनजात 
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हर प्दर अनुभूतानि कित्सासागरः ॥ 
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लाता सका आन कया; पा टिन ग अग्रजी हो 
द्राविड़ी | फनोट्की' ; अरबी | फारमसी लेटिन॑ | ४ 


नजकला+ जम 
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ज्र क था, 


स्थान--रतनजोत हिमालयमें कश्पीरसे कपारऊं तक होतीई | 
प्रशोग--( * ) त्वचाफ़े ऊपर कई प्रकारके फोड़े फुन्सियों पर इसकी 
जड़का लेप करतेहं (२ ) इसके पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर 
शुद्ध होजाताह (३) इसके पुष्प उत्तेजफहें ( ७) इनको ओटाके पिलानेसे हृदय 
के रोग मिट्तेहें ( ५ ) इनको तेलमें ओटाक्रे उस तेलका मर्रन करनेसे गठिया 
मिठती है (६ ) रतसजोतको पीमके नाकमें टपक्रानेस भिरगीवालकी मृच्छों 
मिट्ती हैं । इसकी जड़मेंसे लाल रंग निकाला जाताई | 
“है #०४)+--- 
खख्या ( ४४२ ) 
( स० ) रसाड्जनं, रसगर्भ, रसोद्धुतं, रसामजम । 














































माराड़ी | हिन्दी | गनरावी | गए जाता जज पउरज्+ हिन्दी |गुजराती | मरहदी | बंगाली कर!  चेलजी 
रसोत | रसोत | रसवती | रसाब्जन रसांजन | रसोतत,रस | रसाब्जनमु 
कज«»«««भ५>»००७»»क. | 

कक है 362 कस कनाटकी | अरबी | फारसी लैटिन अग्रेज्ी 
५3.०५ २०७०७०७७७ के 

हजज रक्षोत 4 0६ पा पिच 0६ ०([ 

ज्र 9० थ्गो8 है। 70 2, 0 आ 
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प्रथोग--( १ ) रसोत बनानेकीं रौति--दारूहलदीकी जोकूठकी हुई 
अड़ोंको पानीमें बहुत धीरे २ ओटाबे, जब पानी गाहा पड़ जावे, तव छोनकर 
फिर उसको वालुयंत्रमें बहुत मन्द्‌ आंचसे गोली बनने लायक गाढ़ा करझ्के 
उतार लेबे ( २ ) बच्चोंको रेच करानेके खिये इसका प्रयोग बहुत अच्छा है 
( ३ ) आंख दुखतीहो, और उसमें गीढ बहुत आतेहों, तो उसपर रसोतका 
लेप करना चाहिये ( ४,) रसोत ओर अफीमको नींबूके रसमें सिजोकर, आंख 
की पीड़ा मिटानेके लिये,वाहिर २ लेप करना चाहिये अर ५5 पल पक के के जम ५) देरीसे अच्छे 





अकाकहक 77777 इनक क। 
अनुभुतासिकित्सासागरः ॥ भटरे 
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होनेबाले फीडोके ऊपर रसोतक्नों लेप करना चाहिये ( ६) श्सीत, . अफीम 
ओर फिट्कड़ीकी लेप करनेसे आंखकी पूरानीं पीड़ा मिट्तीहे ( ७ ) पौने दो 
दो मासे रसोतको पानीपें धोले ५ के दिनमें ३-४ बेर पिलानेसे ज्वर छूटता 
है (८) इससे ज्॒धा और पाचन शक्ति वढतीहै, ओर पेटके ऊपर के भागमें 
एक प्रकारकी स॒हावनी उष्णता प्रतीत होतीहे ( & ) इसके लेनेस मल ढीला 
हो जाताह ( १० ) इसके सेवनके समयमें शरीर निरतर आद्रेसा वना रहताई 
(११ ) एक भाग रसोत, एक भाग फुलाई हरे फिटकड़ी, ऑर एक्स आधा 
भाग अफीम, इन सबको नींदके रसमें आग्निपर गांढा करके, भंवारे ओर 
पपोटॉपर लेप करनेसे आंखकी पीड़ा मिटती है ( १२) रसोतकी ४ रती से 
१५ रतीतक मात्रा देनेसे रक्ताशंका रुधिर बन्‍्ध हो जातांहै ( १३ ) नीमके 
काथका पफारा आँंखके लगाकर फिर उसपर इसका लेप करना चाहिये। 
( १४ ) श॥ रतीसे ७॥ रतीतक रसोतकों मकक्‍्खनके साथ चटानेसे रक्ताशका 
रूघिर बन्ध होताहे ( १४ ) ४ मासे रसोतकों १० तोले पानोपें गलाके अशे 
को घोना चाहिये ( १६) रसोत ओर कपूरको मक्खनमें मिलाके गर्मीके 
फोड़े फुन्सियों पर लगानेसे उनकी दाह मिटतीहे ओर वे आपभी मिट 
जातेंहें (- (७ ) दृद्ध मनष्योंके हल्के ज्वरकों मिटानेके लिये ओर उनके शरीर 
में बल बढानेके कतिये रसोत का प्रयोग बहुत अच्छाह ( १८ ) इसको नींबूके 
भसके साथ पीसकर लेप करनेसे सुखपाक भिटताहे ( १६ ) इसकी भस्म सु 
घानेसे नकसीर घन्ध हो जातीर ( २० ) रसोत और हाथी दांतकी भस्मकों 
छालीके दूधर्म पीसकर लगानेसे वाल उग आतेंहे ( २१ ) रसोतको स्रीके दूध 
ओर मधुमें मिलाकर कानमें डालनेसे उसमेंसे पूयका वहना बन्ध हो जाताहे 
( २२ ) इसको पिलाने ओर लगानेसे बच्चोकी ग्रृदाका पकना वन्ध हो जाताहे 
( २३ ) रत्षोतकों मधमे भिल्लाक+र अजन करनेसे मस्तक पीड़ा ओर नेत्रके रोग 
मिटतेंदे ( २४ ) रसोत, लाल चांवलोकी जड़ ओर मधको चांवर्लेके धोषनमें 
मिलाके पीनेसे रक्त प्रद्र मिठताहे। ँ 


सख्या ( ४४३ ) 
( स० ) राजमाषः, महामाषः, चपलः, चवल: । 
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भद७ अनुभूताधिकित्सासागरः ॥ 
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मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजादी | तलडरी 

रा | लावेया चोढ,चोल| अछ्सुदा | चरवर्टी | र॒ वाह | भलसंदुल्‌ 
० 8 5 जब 5 सा 3 अपन नपन 3333 + 2 न+< खबर रा 

द्राविड्ी |कनांटकी | अर्री फारसी सटिन. |. अग्रेनी 


० पु॥र ९॥०९९ 
कारामाणि फिरीका | लोविया ११8॥7 ९४१४६ 
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स्थान--चेवले हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोम वोय जातेई। 
चैंबल --शबेत, लाल और काले रंगके भेदसे तीन प्रकारके और छोटे बढ़े 

के भेदसेभी दो प्रकारके होतेहँ, सफेद रंगके बड़े चेंवलॉकों “डोलरचेंवले” क- 
७२३३ ७ ७१ ७ह *५ मा च्दै स क श्री ब्घ र: 
हतेहँं। १०० तोले चँबलोंमेंसे ५६॥ तोले मेदा सवा तोले तेल और १२॥ तोले 
पानी निकलताह । 
प्रयोग--( ? ) चँवले-ठंढे, रूक्त, पचनेगें भारी, मधर, कपेले, शरीर 
तृप्तिकारक, वातल, रोचक, ल़्जियोंके दुग्धवद्धूक, सारक, बविशद, मल 
को बढनिवाले, ओर बीयये, मेद ओर कफदो शोषण करनेवाले, रक्त पिच 
आर आमको (भटानेबालेंई । सावित चंबल का या इनकी दाल और कच्ची 


फलियोंका शाक वनाया जाताहू। चवर्लोकी दाल और इनके झाटेसे भोजन 
के कई प्रकारके पदाथे बनातेहे । 


नौ 





0 


सख्या ( ४४४ ) 
( स० ) राजावत्ते5, नृपावते, आवतंकः, आवर्तमणि: । 
ज्वील्क[ | ल्लिव्ना हिन्दी पद मरहटी 


लाजबद | लाजवददे 














बंगाली | पंजाबी हि हम 





द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी 


फारसी लैटिन 


30४ ॥2प)ो।) 
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सरल ओर नीखके भेदसे राजावते दो प्रकारका कु जिसमें नौला 
भाग आधिक ओर रवेत, चमकीलाभाग फम होगे ओर तोलमें भारी होवे वह 
उत्तम होताई । 

इसको छाद्धू करनेकी रीति--इसको महीन पीस विजोरेके रसमें 
खरलकर फिर अस्लबग अर्थात्‌ खट्टे पदार्थोके रसमें, फिर अद्रकके रसमें ख- 
रखकर गग जलस धोकर खटाई आदि निकाल देनेसे शुद्ध होजाताहै । 

प्रयोग--( १ ) शुद्ध कियाहुआ राजवतें-चरपरा, कड़वा, शीतल, ग्राही 
ओर चित्त प्रसच्च करनेदालाहै। पित्त, दमन, प्रमेह ओर हिचकी को मिटाता है 
 (*) फोड़े फुन्सियोंपर इसका लेप करतेहें ( ३ )जुलाफा आदि दूसरी विरेचन 


डि की, 


की ओपनबिरयेर्भ इसको मिलातेहं। 


«>> २₹४ 5-० ८”४१”+न.............- 
रा ( ४४४ ) 
रे सं० ) राजिका, राजी, आसरी, तीच्णर्गंधा । 
जा हिन्दी |गुनराती | मरहटी | वक्नाली | पंजाबी | पेलडब्नी 


राई राई राई मोहरी | राइसरिपा | रह, अरयो। शआवालु 












































द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 











हि फ्राबाइह6०व] ाठठ॥ | 0 फऐै 07 गाता 
खरदऊ | सशेफ 
कह साछुव हे 77978 ] ग्रापहगगरा'ते 






स्थान--राह हिन्दुस्थानम वहुत ठोर वोई जातीहे । 
प्रयोग--( १ ) राइ-उष्ण अत्यन्त तीच्ण, चरपरी, कड़वी कुछ रुच 
ओर अग्निवर्धक है ( २ ) वायुको पीडापर कई प्रकारसे राइका लेप किया 
जातहिं। इसके लेपकी यह रीतिह कि केवल राश्को महान पीस उसमे थोड़ी 
चीनी शकर डाल, थोड़ेस पानीके साथ उसको ऐसी महीन पीसे कि उसमें 
चेंप पेदा होजावे पीछे एक मल्मलका कपड़ा गीलाकर उसको खूब निचोड़ 
उसपर उसका लेपकर जहां दद हो वहां उस, कपड़ेकी राश्को बाहिरकी ओर 
रखके चिपका देवे और ऊपरसे उसको सेक देवे, जब बहुत जलने लगे तत्र 








की मम कपाप तक एम का तवकज अत अमर 08: 
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पशिको उतार लेवे | अथवा राई और पापड़को पीसकर उसका कप कर 
(३ ) गठियाकी सूजनपर इसका लेप बहुत उपकारी हूँ ( ४) स्नाइ पीड़ा 
मिटानेके लिये इसका लेप करना चाहिये ( ५ ) राईमें लदसन मिलाके लेप 
करनेते अधिक लाभ होताहै ( ६ ) राईकी फक्की लेनेस पाचनशाक्ति बढ़ती है | 
( ७) राईका आटा करके पानीमें ओटानेसे उसमेंसे तेल निकल आताई (८) 
राईके तेलमें वायुनाशक ओपधियोंको ओटा छान उसका मदन करनेसे बोइड 
मिट्तेह (६) एरडके परत्तोंको इसके तेलसे चुपड़ आग्नि पर तपाके बांधनेस शरीर 
में जमा हुआ रुधिर बिखर जाताहे ( १० )इसके चुणमें बूस मिलाकर फफी लनसे 
मुंहसे ल्ाजका गिरना वन्ध होताहे ( ११ ) इसका तेल कानमें डालनेसे वहिरापन 
और लगानेसे फोड़े फुन्सी मिट्तहूँ (१२) राइगग पीस कर मंजन करनेसे दांत साफ 
ओर दृढ़ रहतेहें (१३) इसको पीस कर सुंघानेस मिरगीका वेग दूर होताई ( १४ ) 
राई और कलोंजी प्रोसके सुघानेसे कंठमें चिपटी हुई जरंक गिर जातीह (१५) 
इसके पत्तोंका शाक वनाया जाताहे | * 





























संख्या ( ४४६ ) 
( सं० ) कष्णराजिका, कृष्णिका, सुतीक्षणः क्षुवकः । 
जे जम आज मलिक कई पल” हिन्दी |गुजराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तलड्ढी 


 सि ढ हर के 
राइभेद | काली राई | काली राई | काली तिखी| कृष्णराइ | कालीराई | श्रवलो 
77 आक्+ आप फारसी लेटिन अंग्रेजी 
बिलेमसिव सव88708 वाहक ॥76 गले, 07 __ 


हि07फा8 ॥ व700 गधे 
स्थान--यह हिन्द॒स्थानर्भ बहुत ठोर वोह जातीहे। 

१०० तोले राइईमेंसे ३३ तोले तेल निकलताहै। 
भयाग--( १ ) इसका इल्टिस पीड़ा मिटाने ओर छाला उठानेकेलिये 

धरा जाताई( २) पित्त शोथपर इसका पुल्टिस वहुत लाभ कारी है परन्तु 
चमड़ी लाल ह/जानेके पीछे इसके पलस्तरको उतार लेना चाहिये, नहीं तो 








































हर 
अलसुलुत चिकित्सा सागरः ॥ ४८७ ३ 
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वहाँ पर बहुत दुखढाई छाल होजातेह ( ३) इसका लेप करनेसे गठिया ! 
|, का-देदे मिटताह (४ ) राईके आटेको पानीमें घोलके पिलानेसे शीघ्र और ' 
निरुपद्रव वमन होतीहे ( ५ ) अगर भमाणसे लिया जायतो राई या राईका 
आटा पाचरू मसालाह (६ ) राईको साथित निगंलनेसे सारकपनका काम 
करतीहे ( ७ ) बद्धकोष्टफे कारणसे पंदा हुईं मंदाग्निको पिटानेकेलिये राइक्री 
फंक्की देते ( ८ » इसके ताजे शुद्ध तेलका मदेन करनेसे शरीरका आलस्य 
मिंटताई ( & ) गलेकी हल्की सूजन पर इस तेलका मदन किया जाताहै(१०) 
शरीरके भीत्तर कही रुघिर आदि: जम जाने वहां इस तेल रा मदन करके सेक 
देला चाहिये ( ११ ) इस तेलका मर्देन करनेसे पट्टोंकी पुरानी सूजन उतर 
जातीई ( १२ ) इसका तेन्त खानेके कामम भी झाताह ( १३ ) स्नान करनेके 
पहिल शरीर पर इसका मदन करनेस अधिक पसीना होना बन्ध होताई 
आर सथेकी किरणोीकी तौक््णता ओर जूका असर नहीं होतांह ( १४ ). 
बच्चेके शेरीरपर इसका मदन करके; उसको कुछ देरतक धूपमें बठा रखनेसे 
उसकी त्वचार्म तेज गर्मी सहनेकी शाक्ति होजातीहै ( १५ ) भोजनके पदार्थ 
बनानेमें इस तेलको वहुध्रा घीकी ठोर काममे लातेहें ( १६ ) भोजन करनेऊे- 
पीछे इसकी कुछ बूंदें पीनेसे पाचनशक्ति बढतीहै ( १७ ) कुछ पित्त ओर 
मूत्रठद्धि करनेकेलिये इसको, पिलाना चाहिये ( १८ ) इस तेल कपूर मिला 
के मदेन करनेस गठियामे वदुत लाभ होताह ( १६ >-पेराम आर नाकके 
ऊपर हस तेलका मदेन करनेसे मस्तककी सर्दी ओर प्रतिश्याय एक रातमें 
मिटजाताह (२०) बच्चोकी छातीपर इसका मर्देन करनेसे खासी ऊ विकार मिट्तेहं 
( २१ ) गलेके साधारण रोगंम इसका मदन करना उपकारीहे ( २२ ) जु- 
कामके कारणसे तेज ज्वर होनेपर परों पर इसका मदन करना तुरत:आराम: 
दिखलाताहे ( २३ ) नाकपर मर्देन करनेसे नाकका बहना तुरंत बन्ध हो 
जाताई (“२४ ) कपासके पान ओर राइकों पीसकर लेप करनेसे विच्छूका 
विष उतरताहे (२५) राई और हींगके चूणेकी फकी देनेसे मरा हुआ वालक 
गर्भेमसे बआाहिर निकलजाताह ( २६ ) राई और सहिजनेकी छालकों गायकी 


छाछके साथ पीसके लेप करनेसे वातशूल मिंटवीहे ( २७ ) राई ओर नो 
सांदरको पीस कर घरमें डालनेसे सांप भग जाताहे ( २८ ) स्पेफा विप 


हे ् ते 
0 हि ४५. 82 पु है ( 
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“उतारनेकेलिय बहुतसी राई खिलानी चाहिये (२६) राई और हक 
की मेंगनीको पीस, केश उपाड़कर, उस ठोर पर संगानेसे केश द्रसे ि 
हूं: ( ३० ) पेटरमें जमे हुए राधिर आदिके विकारको मिटानेकेलिये प्मा 
राहको पानीके साथ पीसकर पिलानी चाहिये ( ३ हे ) जिदवाका रसाब्ान 
मिठानेकेलिये राई आदि तीक्षण ओपधि चवाना चाहिये (३२) राई ओर क- 
बूतरकी वींटकों पीसके लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीदे ( ३३ ) 2 । सिर 
केके साथ पीसके लेप करनेसे दाद मिटताड ( ३४ ) राई और कको 
ओटाकर उुल्ने करानेसे कंठ में चिपदी हुई जोंक निकल जातीह ( ४५ ) राई 
को गर्भ जल्के साथ पीसके लेप करनेसे कांखोलाई मिटतीहे ( ३६ ) इसका 
लेप करनेसे बद विखर जातीई (३७ ) आधी कच्ची और आधी सेकी हुई 
राईको पीस कड़वे तेलमें मिलाकर लगानेसे गंज मिट्तीहै। 








संख्या ( ४४७ ) 
( सं० ) रामफलं, अग्निसा, ऋृष्णबीज, लवनी । 


आल लाना ताकत धूााआ#ल्ढततातयतत चाप मजे क न. मी डबीनश नमक शक कल कक मल का 


अजब पा कक आल सकते से अक के मल बंगाली ५ " 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली । पंजावी तेलड़री 


4७ आाकाब्ाशाााआाल! जाया आाधबआ | +ऋअयाकातलज३ तब उअक वयाआाकरराकका सर “मत कद अरब कल हक 


3. 
रामफल लिवनी एनोना| रामफछ | रामफछ | लोना | रामफर 






हें बे कनोटकी आज फारसी लेटिन अंग्रेज़ी 
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स्थान--रामफलके वृत्त वंगाल, दक्षिण हिन्दुरथान आदे और कटे 
भागे वोये जातेहे । न 

फूलने फलने का समय--इसके फल वर्षा ऋतुके अंतर्मे पकतेहें, वे 
खानेके काम आतेहें। ग्ह श् 

प्रयोग--( १ ) रामफल-कपेला, बैठा और खट्टाहै। कफ और बादी” 
को बढाताहै । रुचि, दाह, तृषा, पित्त, श्रम और ज्धाको मिटाताहे (२) इसकी 
छाल बहुत ग्राहीहद, ओर वलवद्धूक औषधियोंमें मिलाई जातीहै ( ३) इसका 

के 
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फल अमातिसार मिदानक लिये कार्मर्म आतांहे ( ४ ) इसके फल खिलानेर 
पेटक कीड़ मरतहूँ। इसके कच्चे मृखे फलमेस काला रंग निकल॒ताहै | इसके ता 
पत्तामसे एक प्रकारकी नील निकलत्तीहें | 


संख्या ( ४४८ ) 
( से० ) रास्ना, रस्था, सगंधिसृला, युक्तरसा । 


>म्न ताकत गुनराती । मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलईी 


अनभनननीयीय नीम न नल लत आ >+++ 60.3... -न- न न-न-33००-मम-... /रमनननननमन-न-“नन-मीनन---वननन-भ-ंूमान 3, “ीननषनानगन-मननाननीन पनननीनननननननननननन-+- 








मारवाड़ी | हिन्दी 


अननत नमन -+3न-नन-म-मम-थऊ+नन«क- नमन 




















राठकापान | रास्ता । रासना । रासना रास्ना से सन्नरास्ना 
द्राविड़ी | कर्नाटकी | अरबी | फारसी| लैटिन कग्रेन्‍त 
० न्य एक (०0 ंप्राहांता 
ष्टा सन्नराशभ एजगरतकापव 
3098९)]040 68 


स्थान--रास्ना-दक्षिण हिन्दुस्थानके, बंगाल ओर कोकन देश आदि 
बहुतसे देशॉमें होतीह | दो, तीन हक्ञेंकी जड़ोको रास्नाके काममे खातेहें। 

प्रयोग-(१) रासना-फड़वी पचनेमें भारी, उष्ण ओर पाचकहे।आम, 
वातरक्त, विष, श्वास, कास, विपमज्वर, शोफ, दहिचको, आमवात, कफ, शूल, 
कंपवाय, उदररोग ओर सद प्रकारकी बादीकों मिटठातीह ( २ ) वातब्याधि 
मिटानेके लिये जो तेल बनाये जातेहँ उनमें रास्ना अवश्य मिलाई जातीहे (३) 
इससे बनाया हुआ तेल स्नायुजालके रोगोंको मिटदाताई (४ ) उपदेश 
सम्बन्धी उपद्रव मिटानेके लिये इसका प्रयोग किया जाताहई (४५) इसके 
पत्तोंको पीसके लेप करने से ज्वरकी दाह कम होतीहे ( ६ ) इसके पत्तोंका 
रस कानमें टालनेसे उसकी खुजली और बहना बन्ध होताई ( ७) इसको 
बशवेकी ठौर भी काम में लातेहें | 





संख्या ( ४४६ ) 
( सं० ) रुदनती, चणपत्री, रोमाज्चिका, सञ्जीवनी । 


रे के 




























































५६० हा । 
आसन वि ब हिन्दी | गुजराती | मरहदी | बंगाली | पंजाबी | - पैलड्ी 
' झद्धबन्ती छाणा | पलियोे | रुद॑ती _ हुदन्ती . सर | का 
द्राबिडी ऋनाठकी | अस्त फारसी |  लैंदिन | अंग्रेजी 


कट । रु (+काड़ + ०7080 3५ 
क्‍ बुआ $॥ 





स्थान--रुद्रबंती बहुधा हिन्दुस्थानके झधिक उप्ण भागों समुद्रक्की तट 
के-पास २ मुलतान, सिन्ध, गुजरात, कारोमण्डलके किनारे ओर सीलोनम 
होतीहै । वषोऋतु पूरी होनेके पीछे यह खेतोंमें उगतीह । 

पूहिचान-इसका छोटा खड़ा फाड़ धेताह, इसके चने जसे खट्टे पत्ते 
लगतेंहे, शिशिर ऋतुमें इसमेंप्त पानीकी बूंदे टपक्ने लगतीहें, जब यह छत्त 
चद्ध होजाताह तब इसपर सफेद ए पेदा होजातेहें । 

प्रथोग--( १) रुदंती-कपेली, चरपरी, कड़वी ओर उष्ण इहोतीद 
क्षय, कृषि, रक्तातत्त; कफ, वास ओर भप्रग्नेदकों -मिटातीह ( २ ) यह रसायनी 
ओर बूलबद्धेकदे ( ३ ) इसके क्राथसे सूखी खांसी मिद जाती | - 


७...“ 5 संख्या (४४०) कप 
( स॒० ) रुद्राक्च:, अमरः, तृणमेरु), पुष्पचामरः 
म्रवाई | हिन्दी गुजराती | मरहटी । बंगाली | पंजाबी 


5 














' तेलडी' 














रुद्राषु | रुद्राक्ष | रुद्राज्ष | रुद्राक्ष |रुद्राक्षणाछ| रुदराछ 
2 शी: ; जम ण | ! 


ब्ड 

















2 | द्राबिड़ी | कनोटकी | अरबी, | फारसी न - 7 अग्रेज़ी प* 
[0] े 2000-0077ए४ हु फःफपा - 
) (0गराए0ए8 ए०णत ४९० 








स्थान- रुद्राक्षके वृत्त नेपाल, आसाम और कोकन घाटपर वहुत होतेहे। 
पाहेचान--इसका वृक्ष बड़ा होताई इसकी टहनियों पर प्रायः ६ इंच 
| लम्बे पत्त चारी २ से लगतेहं, उनकी कोरें कुछ कटीहई होतीहें । छोटे पंत्तों पर 


््भ 


शँःक 





44- 
के 





$2 
अनुनतबिकित्सासागरः ॥ १६१ ः 


बहुत हल्के रेशभीन रुँए होतेहें, पत्त वड़े होनेपर दोनों ओरसे चिकने हो मातेहै। 
इसके फलमे पांच खाने हंतेह ओर उन दरेकर्म एक एक बीज रहताहें। 
। _/ फूलने फलनेका समय--यह 'शातकालमें फूलताहे ओर बंसतऋतुमें 
इसके फल पकतेहें । 
ग्ुण--(१ ) रुद्राक्ष-खद्ठा; उष्ण और रोचक होताहै। वादी, कफ, मस्तक 
पीड़ा और भूतवाधाको मिदाताई | 








संख्या (४४१). कप 
( सं० ) रोहिणी, सुलोमा, मांसरोहा, सदामांसी । - - 
मारवाड्री | हिंदी |शुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलंगी 














दक। ये 


हर्ने रोहिणी | रोहण्य । रोहिणी हन | रोहिणी 


द्रावेड़ी |कनोटकी | अरवी | फ़ाससी | लैटिन | अंग्रेज़ी 


! बकेगस बकम 8090 4०07 ]6 वगाताणा 70 
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स्थान--रोहनके वृत्त पश्चिमोत्तर, पध्य ओर दाज्षेण दिन्दुस्थानमें दाक्तिणकी 
. ओर -देवनकोर ओर सीलोन तक और राजपूताना, आदि देशो भी होतेहें । 
पहिचान--इसका हृक्ष ७०--८० फुट ऊंचा होताहे । इसकी पेदड़की 
गुलाई ७, ८ फुट होतीहें ओर छाल धुधले र॑ंगकी ओर बहुत खरदरी होतीहे। 
इसके 8 से १२ इंच लम्पे पत्तोंके तीनसे छेतक जोड़े लगतेह। इसके कुछ हरे भोर 
सफेद रंगके पृष्प लगतेहँ। इसके चिकनी और एक दो एच लम्बी -डोडी 
लगतीहे बह पकने पर काली पड़ जातींहे-। इसके पुराने पत्ते गिरनेके पाहिले 
ही चेत्र वेशाखमें नवीन पत्ते आजातेदें आल 
फूलने फलनेका समय--चैत्र वेशाख में यह फूलतीहे ओर अपाद 
श्रावशमें इसके बीज पककर गिरजातेहें | 
इसकी गहरी लाल छालपसे चेपदार गोद और राल जेसा सफेद रंगंका 
एक पदाथे निकलताह । इसकी छाल रंगतके काममें आतीहे । 


यह 


न्‍.4+- 





५९२ झनुभूतचिकित्सासागरः ॥ कप 


असली डी ल+> के का. *फजि सजी: के अजीज ला प०ी3-ज 3 लत फरी ना 





की ज 


प्रधोग--( १) रोहिणी-शीतल, कृपेली, भोर कृमिनाशकहे (२) 


क्‍ छाल आहीहे और बारीसे आनेवाले बेगको मिटातीद ( ६) ?। तोखे 
से १॥ तोलेतक इसकी छालका चूणे रात दिनमे देनेस बारीसे भानयाला ज्यर 
छूटजाताँह परन्तु अधिक मात्रा देनेसे स्नायुजालमें विकार पदा होके पहिले 
चकर आने लगतेंह और अन्त मूछा दोजातीद ( ४) झतिसार और शा- 
मातिसार गिटानेकेलिये इसकी छालके चूणोफ़ी फकी ढेनी चाहिय (५ ) 
इसकी छालके काथके कुल्ले करनेप्ते मुखपाक मिटताह (६ ) योनीऊे ब्रण 
पिटानेकरेलिये उनकी इसकी छालके फाथसे धोतेंह ( ७ ) इसकी छालका 
काथ पिलानेसे अथवा इसकी छालका पुल्टिस वॉधनित गंठटियाकी गृजन 
उतरतीह । 22) 
0 


संख्या ( ४५४२ ) 
(सं०) राहिपतणं, पोरें, सोगान्धिकं, देदजग्घकम । 








] 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | एंजाब | तनड्री 
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हिल, बिक कक] पल रु हि आओ ० 
रोहिसाघास | गंधेजघास । रोश (स) रोहिपगवत | रामकपृर । गाधीघास | ध्यामकर 

















लक लक बज पी की कप 7 न लक वजन अमल कक ३ 2 अर मिल जी अहम लिप कल 
द्राविड़ी । कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन भग्रज़ी 
हि #गत70908० ॥॥० 0 
। काम चिहृन्नु 80॥0 छा बा।5 हक जद 
नाजपपपपफप/हडजफनडप डपपपभतमे+-+---+-_त>हए  शाहामब व । 07 (7॥९५ 


स्थान-- रोहिसका घास संयुक्त प्रदेश, पंजाव, दक्षिण और मध्य हि- 
न्दुस्थानम बहुत हताई। पँजावर्म रोहिसका घास दो प्रकारका होताह । 

प्रधाश--( १ ) रोहिसघास--कपेला, कड़वा, पाकर्मे चरपरा, स्निग्ध, 
जा और प्शुरई ( ३) इसके तेलका मदन करनेसे पुरानी गठिया मिट- 
वाई (३ ) शिरमें इसको लगानेसे गज मिटतीहै (४ ) स्नायजालकी पीड़ा 
मिटानेकेलिये इसका मर्दन करतेहें ( ५ ट पिलानेस पेटडी थे 
के दन करतेई ( ) इसका फांट पिछ पेटको पीड़ा 
। तीहै हक इसका तेल गुलावके तेलमें मिलाया जाताई ( ७) नलिका 
यत्रस इसका तेल निकालतेंह वह ठंढा और ग्राही होताहै ( ८ ) इस तेलका 


यम मल अमयल लकी कील नम लव लि. 





334 638 30008 जाए काका बा आर थक कक. 
अनुरूताविकित्लासागरः ॥ ५६३ 

मरदेन करनेस त्वचाके रोग मिट्तह (& ) इसका कॉथे पिलानेसे ज्वर छूट- 
जाताह (१०) फाल्गुन और चेत्रमे इसकी जड़ें खोदी जातीहें। उनमें कुछ म- 

| साले मिल्ला, अर्क निकालंके ऐिलानेसे अजीण मिट्ताहै ( ११ ) इसका फाथ 
पिलानेसे प्रातश्याय ( जुकाम ) मिटताहे ( १५ ) ज्वरंम पसीने लानेकरेलिये 
रोहिसा ओर चरहको बरावरल ओटाके पिल्लाना चाहिये ( १३ ) हाथ पेरोंकी 
शूस्यता मिटाने केलिये इसके पेखका मदन उचेजकद्े । 

संख्या ( ४४१ ) 


. ( सं० ) रोहीतकः, रोही, प्लीहशुबुः, दाडिमपुष्पकः । 




















मारवाड़ी जम जन लक विलालो आग बिल । ्म्ड 'मरहटी ० पंजाबी | तेलंगी 
रोहिंदा | रोदेडा । रोदिडो रिक्तरोहिडा | रोढा,रयना। रुहेड़ा |मुलुमोटुगचेदूदु 
द्राविड्ी |कनोटकी | अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेजी 
यरड मल- 47०७९०१७४४ पतेपरोव& 
मंतल काहातगार प्रात 64 





स्थान--रोहेड़के वृक्ष सिन्ध, पजाव, गुजरात, खानदेश, कानपुर और 
राजपूताना आदि वहुतसे देशो होतेहें। 

५ परदिचान--यह वृक्ष वहुत वड़ा नहीं होताहै। प्राय/ १०-१४ फुट ऊंचा 
होताह। परन्तु जो जमीन इसको मानतीहे, वहां खात ओर जल आदि इसको 
भल्वी भांति दिया जावे तो यह ३०-४० फुट ऊंचा बढ़ जाताह | तव इसकी 
पेदड़की ऊँचाई १२--१४५ फुट और सुलाई ५--८ फुटकी होजातीहै | इसकी 
छात्र चाथाईसे आध इंच मोटी, कुछ ललाई युक्त, भ्रेया धुंधले सफेद रंगकी 
और खरदरी होतीदे । इसकी डालियोंके अन्तके भाग जमीनकी ओर झुक 
रहतेहँ | इसकी नवीन डालियां सफेद रंगकी होतीहें | इसके पत्त पहुथा 
एक दूसरेक्षे सामने लगतेंहें, ये रू और आहार बहुत पलटते रहतेईें, इन 
पर वहुत'छोटे २ रूँए होतेंहें, पुराने पत्ते कुछ खरदरे हो जातहैं। छोटी शाखा 
ओके अन्तर विना सुगधवाले, घमकोले ओर नार॑ंजी रंगफ्रे ५,१० अच्छे 
बड़े पुष्प लगतेहें । इसके ६ से ८ इंच लम्बी, मुड़ी हुई फलियां लगतीहै । इसके 


व हि! 
५६७ अनुभूताविकित्सासागर; ॥ विष की मम 


सबके सब नहीं गिरतेहँ । पोष ओर माहमें इसके सत्रीन पत्ते आत्तेहे इस 
कक हि हि 
के एक प्रकारका भूरा गोंद लगताई । ही दि 
फूलने फलने का समय--फागुन ओर चेत्रमें यह पूरा फूल जाता है, 
वेशाखसे अपाढ तक इसके फल पक जातेह 4 
भरे आर को का, 
प्रयो ग-(११रोहेड़ा-चरपरा, स्निग्ध, कपेला, कड़वा, सारक ओर शीतलरें 
(२) इसकी छोटी टहनियोंकी छालका क्ाथ पिलानेसे उपदेश मिटताह ( २ ) 
रक्तष्टीवी सब्निपात ( जिसको मारत्राड़ी भाषाम गुजराती रोग कहतेहें ) मिटाने 
धियोंमें आप ५ ३ 
वाली ओषधियोंभ इसकी छाल मिलाई जातीहे ( ७ ) इसकी ओर हरड्ुकी 
छात के गोमृत्रकी भावना देकर उनके चू७की फकी देनेसे तिन्ली आदि उदर 
के रोग मिट्तेहँ ( ५) इसी छालका घी बनाकर खानेसे तिन्ली मिट्ती है 


'( ६ ) इसकी जड़के कल्कर्म पधु ओर विश्री मिलाकर खानेसे श्वेत और रक्त 
दोनों प्रकारके प्रदर मिट्तहैं । 




















किन 


संख्या है ० सल्या 0083) ४४४ 9) 
€ सं० ) लकुचः, स्थुदस्कंध:, खुद्धपरमसः, डहुः 
मारवाड़ी हिन्दी | गुजराती | मरहटी बंगाली | पंनात्री | तेलड़ी 
गडहर (बडहर(ल)। लकुच ्ुद्रफणस डहंयागाछ ! 























डहुंयागाछ | बड॒हल न 

















द्राविड़ी । कनोटक़ी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
0 को 
ब,४5000॥8 






स्थान-घंडहँरके हत्ष कमाऊं, 
सीलोन आदि कर देशों होतेहें । 
प्रहिचान--इस वृक्षकी ऊंचाई 
पेदड़की गुलाई वड़ी होतीहै, इसकी 
फेद रंगकी और खरदरी होतीहै, उ 
| को छोटी डालियों और पत्तों के 





सिकम, पूर्वी बहाल, पश्चिमीघाट और 


५०--६० फुट होतीहे। इसकी छोटी | 
चाल आध इंच मोटी हल्के या घुंधले स- 
समे नालियें या दरारें नहीं होतीदें । इस- 
नीचे कोमल भूरे रंगके रूँए होतेहें । पत्तोंके 


४:५७ 5 तक आल मम अल कमल मम मिद न मन शक 


। अनुभताचिकित्सा सागर! ॥ ५१६४ 


| 2. क्लजि जज तीज बा अजो>ि+>ब 5 +»/ि-ज+तन अल 3ी>स3१त+ 3७ +ल ७ ७४०९3>+ अल. 23... 33० ०५-5 4५०५ जीती ++ज 453 3ल3ञ 335 जी जी नली जीना 


ऊपरका भाग चिकना होताह, इसका फंल वेडोल और छुछ गोल होताहे, 
पकनेपर पीले रगका हे जाता है । इसकी मध्य रेखा ३-४. ईचकी होती है 
हु फलने का समय -पफागुनमें इसके: प्रष्प लगतेहें। 
प्रयोग--( १ ) इसका कच्चा फल--उष्ण, पचने/ भारी, अफारा पेद 
करनेवाला, वीय्ये ओर अग्निका नाश करनेवाला, ओर नत्रोंको हानिकारव 
है (२) इसका पका हुआ फल-मधुर, खट्टा, रोचक, हृष्य, अग्निवर्दधव 
विष्टभी ओर वात पित्त नाशकह आर कफ और अग्निको बढ़ाताहे यह खानेवे 
काममें आताह । इसकी छालको सुपारीकी ठार खातेहे । इसके फल का शाव 
बनाते ॥ इसकी जड़ और लकड़ीमेसे पीला रंग निकाला जाताई + 
ना ।०8 00 “5 कक 3 आ “73. 


| संख्या ( ४४५ ) 
( सं० ) लज्जालु:, रक्तपादी, शुसीपत्रा, संकाचनी । 





मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती | मरहदी | बंगाली | पंजाबी | तेलड्ी 
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ज्ञा शशि ल्ञाज 
. लजालू ० बती रिशामणी 4 | लानुकलता छुह्टमुईँं | मण गुदामर 


लज्जा सकारणा[ 
द्राविड्री |कनोटकीः| अरबी |फारसी | खलोटेन, | अँग्रज्ञी 












झा बहिन किक सह 
स्थान-लज्जालूके छोटे बूंटें हिन्दुस्थानके उष्ण प्रदेशों होतेहँ । ये द' 
क्षिण हिन्दुस्थानके कुछ भागोंगे सड़कके किनारे बहुत होतेहं अर्थात्‌ खेतके 
खेत लगे रहतेहें ॥ 
धर्ोग-(१) लजालू-शीतल, कड़वी, कपेली, आर चरपरी होतीई (२) 
| इसकी जड़का काथ पिलानेसे पथरी गलजातीहे ( ३ ) इसके पत्तोंके तोलें 
भर तक चूणोको दूध पिलानेसे अशे मिठतेहें ( ४) इसकी जड़को घिसके 
: लेप करनेसे नासुर 'िटताहै ( ५) यह सूजन को विखेरतीहै, रुधिरको शद्ध 
करतीहे ओर पित्तके रोगंकों मिटातीहे (६) नासर पर इसके रसका लप क- 











के इन हा 
4 ४६६ अलनुभूत्तचिकित्सासागरः ॥ 4 





रतेंे ( ७ ) किसी विशेष समयमें इसका संग्रह करना चाहिये ओर इसके 
प्रयोगभी विशेष रीते ओर युक्तिसे करने चाहियें। इसके प्रयोगके पहिले 
सप्ताहमें ज्वर और सब प्रकारके पित्तविकार मिटतेहें। दूसरे सप्ताहम अशे 
क्‍ कामला आदि रोग मिट्तेदँ | तीसरे सप्ताहमे कोढ़, कॉठें ओर उपदंश 
आदि रोग मिट्तेहें (८) इसके पत्तोंका लेप करनेसे मूत्रातिसार मिटताई; (६) 
इसकी जड़कों गल्ेेग वांधनेसे खांसी मिट्तीदे ( १० ) इसके पत्चोंके रसमें क- 
पड़ेको भिगोके नाछ्ूर प्र पट्टी वाधनी चाहिये ( ११ ) इसका रस पिलानेस 
अपचि ओर गंडमाला प्रिठतीहे ( १२) लज्जालू ओर आसगंधकी जड़ पीस 
के लेप करनेसे स्तनोंका ढीलापन मिट्ताहे। 





सख्या ( ४४६ ) 
,_ ( सं० ) लवंगं, गहणीहर, दवकसम, श्रीसंज्ञम्‌ । 
जज जा इइ5 आह | हिन्दी ' गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलेगी | '* 



































छाग | लांग लपीग | लवंग क्व्ग लौंग लवंगसु 
द्राविद्टी | कर्नाठकी कनांटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 
लबग (879०शज 

किराम्ब | जवग फेरनफक मे खक 0 अल (05०४ 


॥ 





हक निज के जिला हा 

.. स्थान- लोग पहिले झुलक्षा टाएूमे पेदा होतेथे, अब हिन्दुस्थानके दक्षिण 

के भाग बाये जाने लगे हैं | लोगके हक्षके हरेक भागमेंसे: तेल निकलताहै। 

भभकेमें लोगोंका अके निकालनेसे उसके साथ इनका सुर्गंधित तेल निकल- 

गाताई। उसका ऊत् पीला रंग होताहै, उसमें लोगों जैसा स्वाद और वैसी | 

2 सुगंध हातीईं। १०० तोले लोगों १६-से २० तोले तक तेल हे 
प्रयोग ( १) लव॑ग-चरपरा, कड़वा, शीतल, दीपन, 

रस ओर विपाकर्म मधुर, स्निग्घ, तरिेण, उष्ण ओर पचनेगें लघु है ( २) | ' 

सवारती लॉग और सवा रती जुलाफा की गोली बनाके देनेसे बद्धकोष्ठ 


पाचन, रोचक 


१ अनुभूताविकित्सासागरः ॥ ५१६७ 
मिटताईह (३) छोगकों पीस मिश्रीकी चाशनीमें मिलाके चटानेसे गर्भवती स्त्री 
की रीती होबड़ मिटतीह ( हे ) लेगिंको ठस्ढे पानीमें पीसके पिलानेसे तृपा 
मिटतीह ( ५ ) लॉग और चिगयता दोनों बगवर ले टठण्ढे पानीमें पीसके 
पिल.नेसे ज्यर छट जाताई और ज्वर छूटनेके पीछे+ी निबंलता मिट्तीहें (६) 
इसमे दालचीनीका चूणे बुरकाके पीनेसे पाचनशाक्ति बदतीह और साधारण 

'। निवंखता पिटतीडे ( ७) लॉगका तेल गठिया की पीड़ा पर लगाया जाताई 
( ८ ) यह तेल ललाट पर ढागानेसे मस्तकपीड़ा मिट्तीहे (&) इसको दांत 
के लगानेसे दंतपीड़ा, मिट्तीदे ( १० ) लॉग उष्ण और रुचहैं ( ११) 
इनको जमे पीस गमकर खलाट ओर कनपरियों पर लेप करनेसे मस्तककी 

स्‍्मायुपीड़ा मिट्तीहे ( १२) इनको मुखमें रखनेसे मुख ओर श्वासकी दु- 

गंध मिट्तीद ५ १३ ) लॉग, आककी चोफूली ओर काले नोनकी गोली बना, 
सुखाके मुखमें चंसनेसे श्वास तथा खास नलिका सम्बन्धी रोग मिट्ते.हैं 

( १४ ) लॉग, दालचीनी ओर मिश्रीकी फकी देनेसे पाचनशक्ति बढतीहे 

( १५ ) लगको मुखमें रखनेसे बहुत चिकना कफ छूटने लग जाताहे (१६) 

इनसे शरारकी शिधिलता मिटतीई ( १७ ) ताम्बेक पात्रम लोंगको पीस मधु 

पिलाके जन करनेसे नेत्रके खेत भागके रोग मिटतेदँ ( १८) इनको ठर्ढे 
पानीमें घेट छान वूरा डालके पिलानेस हृदयकी दाह मिट्तीहे (१६ ) इन 

को दीपकर्की सोयम सककर या जलाकर खानेसे गलेकी दाह मिटतीहे (२०) 

इनको सेककर या इनकी भस्म मधुके साथ चटानेसे कुत्ताघांसी मिटतीहै 

(२१) बहुतसे लॉग एक साथ खानेसे जिद्दवाकी स्वादशक्ति नष्ट हो जातीहे 

(५२ ) दो लॉग और ४ रत्ती अफीमको पानीके साथ पीस गर्मेकर ललाट 

पर लेप करनेसे नजलेकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै-( २३ ) लॉग भर इकदीका 

लेप करनेसे गुहांजनी मिटतीहै ( २४ ) लॉग और हरड़के क्राथ पर संधानपक 
बुरकाके पिलानेसे अजीणे मिट्ताह और विरेच होताहै,( २४ ) इनको 

- पानीके साथ पीस छान निवाये करके पिलानेसे तृपाओर भीमचलाना _ 

मिटताह ( २६ ) इनको पीसकर ताल पर लेप करनेसे प्रतिश्याय मिदताहे 

( २७ ) लॉगऔर इल्दीको पीसके लगानेसे नासूर मिटताहै |. 


७0 





हे 








, 











ई« .......क फ+फ/+-_++++ 
 धभर८ अनुभूताचिकफित्सासागरः ॥ 


> #-२* न्ज्च्लकलनारा हे अी नल +ी हब लीजीलक जल चली 


सर्या ( ०४७ ) 
( सं० ) लव॒ली, सुगन्धसला, स्केघफला, कामलवल्कल्य । «| 
हि ३३ 2 9063 8 8 8 22332 कि अल कल 2 20400 24 कक जप कक 


मारवाड़ी र् गुजराती | मरहदी | घंगाली पंजाबी | पलंगी 
0, 


॥ 


ही कम सलकजटी कफ 








नरमी जी ननीरी नी. 











हरफरियटी खाटीआवबढी| हरपरेरेव्क नोयाल फल दरफारेब है| 





न वि |. अग्रन्नी 


25 ॥7॥/घ4 ! 


द्राविद्ी | कंनोटकी | अरबी | फ़ारसी 
पीहदाप 4 


८ 2०-६७००४ ६, ५४ 
६ 
( ॥0% तै4।॥0॥53 


स्थ!न - इसके दक्ष दाक्षिण हिन्दुस्थानके बाग बदन लगाये जततेई | 

पाहिचान और फूलने फलने का समय-यह एक छोटा संदर वर्चो्ट 
इसके पत्ते कसोदीके पत्तेके जसे होतई । उप्णकालके प्रारम्भ इसके दोटे २ 
वहुतसे लाल रंगके पुष्प आने लगतेदे, उनके पीछे गिरदार फल लगतेहं। इसके 
फल गूलरके फलकी जैसे डालीके चिपे रहते उनका स्वाद खट्दा होताई । 

प्रयोग --( १ ) इसके फल-ग्राही, कपेले, रोचक, खट्टे, कड़ने, रुके, 
विशद, सुगंधयुक्त, मीठे ओर पचनेमें हन्केह | कफपित्त, वातपित्त, शकरा- 
श्मरी ओर अशेको मिटातेह (२) इसकी जहके चूणोकी फक्की देनेस या काथ 
करके पौनेसे या इसके वाजाके चूणकी फक्की दनसे तीत्र तिरिचन लगताई 
(३ ) इसके कच्चे ओर पक्के फल खानेके काममे आतेंहे । इनका अचार और 
पुरव्वा बनाया जाताहे। 











सख्या ( ४८८ ) 
मारवाड़ी | हिन्दी |गरुजराती| मरहटी | वेगाली | पंजाबी | तेलडी 

















लसण | शहृशन | लरूसण | लसन लिशुन,लसन|। थोम बेज्नल्लि 
द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेजी - 
तक्ल न्ले चलने सूम शार्‌ वीिपा ह_र्गवाषया (00 





अनुभुताचिकित्सासागरः ॥ १६७६ 


हट कट5 अत ू८न 25, ल्‍ 3८8 ल+ड जीना 
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स्थान--लदशन हिन्दुस्थान्में सव ठोर बोया जाताई । 
प्रथांग--( १ ) लदशन-स्निग्ध, उष्ण, हृष्य, वल्य, रोचक, पॉचन, 
(रक, रस और विपाकर्म चरपरा, तीक्षण, मधुर, पचनेमें भारी, पिच्छल और 
(तनाशकई ( २) इसके वीज॑मेंसे साफ, सफेद ओर पारदशक तेल निकल 
है ( ३) लद्शनको भी दवाकर तेल निकालतेहँ उस तेलके मदनसे शरीर 
ेजित होजाताहै ( ४ ) शीतज्वर के शीतको मिटानेके लिये इसके तेलकी 
त्रा देतेंह ( ५ ) इसका लेप क्रनेसे चमड़ी लाल हो जाती ( ६ ) इसके 
योगसे बेर २ आनिवाला ज्वर छूटताह ( ७) लहशनका गुरब्वा खिलानसे 
गठिया मिटतीहै ( ८) इसके अकरका कानके बाहिर. लेप करनेसे वहिरापन. 
श्लौर कानरी पीड़ा मिट्तीदै (&) मूत्राशयकी निवेतासि पेदाहु३ मूत्रकी रुका- 
ब्टको| मिटानेके लिये इसका पुल्टिस बांधतेदँ (१०) इसको छूट भभकेमें दाल के | 
इसका तेल निकालतेंदे उसको साफ करनेसे उसमें कोई रंग. नहीं रहताहै । लदशन 
मे जितने गुण मे सव इस तेलकेदे (११) लद्दशन खानेवा ले शरीरमेंसे निकलनेवाले 
प्सीन आदि दरेक पलमे उसकी गंध आने लग हैं (१२) इसको सिरकेमें भिगेकर | 
खानेसे दुखते हुए गलेकी ढीली पड़ी हुई रगोंका संकोच होजाताह ओर शब्द |, 
वाहिनी नाड़ियोका ढीलापन मिटजाताई. ( १३ ) वास रोगबालेकी लह- 
शुन वहुत लाभदायकहै ( १४ ) इसकी चटनी बनाके खानेसे शत्र युक्त अः |, 
-फारा-मिटताह ( १४ ) गठिया और सस्‍्नायुपीड़ा होनेसे वचनेक्रेलिये बादीको 
प्रकृतिवालेकों शीतकालमें लह॒शन खिलाना चाहिये ( १६ ) छाला उठाने 
केलिये इसका पुल्टिस बहुत देर तक बांधे रहतेहे ( १७ ) इसके खानेसे कई 
प्रकारकी मंदार्नि मिव्तीहे ( १८ ) कांदेके जेसे यहभी शरीरके स्वास्थ्यकों | 
दीक रखतहै ( १६ ) यह खांसीको अवश्य मिटाताह ( २० ) राईके तेलमें 
इसको तलकर उस तेलके लगानेसे खुजली मिटताहै ( २१ ) जिस कोड़ेमें | 
कीड़े पड़ जातेहँ उस पर यह तेल लगाया जाताहै ( २२ ) चोट और सुरड़ 
| पर इसका रस ओर नोंन लगातेंहे या लद्शनकी शुलीको नॉनके साथ पीस 
पुल्टिस वनाके वांधतेहें ( २३ ) लददशनके पास सांप नहीं आताह ( २४ ) 
इसका पुल्टिस बांधनेसे गठिया मिट्तीदे ( २४ ) वच्चेकी छाती पर इसका तेल 
मदन करनेसे खांसी मिटतीह (२५ ) इसकी एक दो गुलीको सवा तोले 





है .. 


६०० अनुभूतचिकित्सो सागर! ॥ 
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तिल्लीके तेलम तल कर उसकी एक दो चूंदें काम डालनेसे बहिरापन मिटता 
है (२७ ) बढ़े हुए या लटके हुए कागपर इसता झर्के लगतिेईं ( ९८ ) कुत्ता” 
धांसीवाले वालककों इसकी छिली हुई गुलियोंत्री माला करक पाहिनातेंई 
( २६ ) खासवालेको उप्णं जलके साथ इसका रस पिलातह ( ३० ) इसके 
लगांधर॑ खाते रहना गठियावालको लाभरारीह ( ३११) नारियज़७ था 
राई तेलमें इसकी गुलियोंकों तल कर उसका मदन करनेसे ख़जली या कृषि 
सम्बन्धी त्वचाके रोग मिट्तेहँ ( ३९ ) इसका रस लागानेसे ज्॑ भर लीखें 
मरतीाई ( १३ ) इसकी गुलीकों धो पीस कनपटी पर लगानेसे आधाशीशी 
ओर दूसरे प्रकारके मस्तकरोग पिटतेह ( ३४ ) इसके तेलका मदन करनसे 
गठिया और त्वचाकी शत्यता मिटतीहे ( ३५ ) इसकी धूनीसे भिड़ भाग 
जातेहँ ( ३६ ) इसका पाक बनाके खानेसे लकवा मिटताई ( ३२७ ) लददशन 
ओर नॉन पीसके देशपर लगानेसे विच्छूका विप उतरताहै ( १८ ) इसके 
खानेसे वायशूलकी पीड़ा मिट्तीह (१६) जिहवाका रसाज्ञानमें लद्शन थ्रादि 
तंज अपिाधेयां चबाने। चाहिये ( ४० ) बहुत लददशन खानेस पागल कुत्तेक़ा, 
ओर सपेका विष उतरताहे (४१) जॉकके डक पकजाने पर इसको पैसके लगा- 
ना चाहिये ( ४३२ ) लददशनकी सिरकेमें पीसके क॒त्तेक्रे दंशपर लगानेसे उस- 
का विष उतरताहे ( ४३ ) सूखा लदशन ओर अमचूर पीसके मलनेस विच्छ 
का विष उतरताई ( ४४ ) लद॒शनके एक तोले रसमें गायका एक तोला घी 
मिलाकर पिलानेसे आमवात भिटतीहे (४४ ) इसके कल्कको तलके साथ 
खानस आदत वाय आर ।वेपम ज्वर मेटताहई ( ४३ ) इसके कलल्‍्क ओर स्व- 
रससे सिद्ध किये हुए तेलका सेवन करनेसे चातके रोग मिट्तेंहे (४७ ) 
श्सको पीसके लेप करनेसे विद्रधी मिट्तीहै। 
सख्या ( ४५६ ) 

_." ( स० ) लाक्षा, अलक्तः, दुमामयः, जतुः । 

जज कि जिन लक हिन्दी | गजराती मरहटी बंगाली | पंजाबी घ्े ड्री 
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न्‍ अनुभूताचिकित्सास। गरः ॥ ६० १ 
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स्थान--हिन्दुस्थान्क ४०-४४ बृक्षेके लाख लगतीह । 
प्रयोग-( १ ) लाख- शीतल, स्निग्ध, कपेली, पचनेमें हल्की और 
कड़वी, होतीहे | शरोरकी कान्ति और बलको बढातीहे। कफ, वातरंक्त, दिच- 
की, कास, ज्वर, उरक्षत, घण, विसपे, क्ृमि, झुप्ठ, बिष, रक्तविकार, विषम- 
ज्वर, शोष, नासारोग, लगदोष, दाह और कफ पित्तकों मिदातीदे और दूदी 
हुई हदड़ीकों जोड़तीदे ( २) यह करे प्रकारके तेल वनानेकी ओपधियोंमें 
मिलाई भातीह ( ३) यकृत रोग, जलंधर ओर फोड़े आदिक्रेलिये इसका 
श्रयोग किया' जाताहै ( ४ ) नारूकी सजन मिटानेकेलिये लाख और देशी 
साधुनको पीस गर्भ करके लेप करना चाहिये ( ४५) लाख ओर शकरकी फकी 
देनेस कफके साथ रुघिरका आना ओर मासिक धर्म प्रमणसे अधिक रुधिर 
का निकलना बन्‍्ध होमाताहे ( ६ ) लाखके चूणे को मछु और दूधर्ये मिलाके 
पिलानेसे रक्तपित्त मिटताह ( ७) लाखके चृणको घुतके साथ 'चाटनेसे 
रक्तप्रदर मिटताहै (८ ) घी, मधु ओर दूधके साथ इसके चृणेकी फकी ले- 
नेसे शोष रोगस पेदा हुई वमन मिट्तीहै ( £ ) दूवके साथ इसकी नस्य 
| लनेसे हिचकी. मिटतीहैं ( १० ) बहरीके दूधे स्ताथ इसके चूणेक़ीः फकी 
लेनेसे रक्तपिच मिटताहे ( ११ ) लाख, हरड़ ओर बोलका लेप करनेसे 
पाददारी मिटतीहे ( १२ ) इसका पानी बना उस्तमें मधु विलाकर पिलाने से 
रुधिरकी वमन बन्च्र होतीहे | लाख रंगतके काममें आतीह | 

संख्या ( ४६० ) 


( सं० ) लामज्जकं, इष्टिकापथिकं, अवदाहेष्टम्न, दोधिमुलम्‌ । 


॥ न्लटिए्ि कि न | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली (पंजाबी तैलेगी 








है 
मिज्जक | पीलावाला पीलोवाबो | पीतवाक्क | पतिजज-। 
लामऊ पीलोवाके | [| | कण । 
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के ॥ 
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स्थान -ल्ामज्जकके पेड़ हिमालयके नीचेके भाग, संयुक्त प्रदश, पेजाव, 
ओर सिन्धरम होतेहे । 

प्रयोग--( १) लामज्जक-शीतल, कडया, मीठा, पाचक, स्तंभन और 
ओर पचनें हल्का होताहे | जिदोप, ल्वगृदोप, पसीना, मृत्रकृच्छू, दाह, रक्त- 
पित्त, तृपा, श्रम, मृछो, ज्यर, शूल, वमन, त्रण, विप ओर विसर्पको मिटाताई 
(७.२ ) रुषघिर शुद्ध करनके लिये इसका हिम या फांट पिलातेई ( ३) इसका 
क्ाथ पिलानेसे खांसी मिटतीहे ( ४ ) बच्चोंकी मंदाग्नि मिटानेके लिये इसका | 
क्वाथ पिलाना चाहिये ( ५ ) इसका क्वाथ उत्तजकहे ओर पसीना लाके छोटे 
जोड़ोकी पीड़ा ओर गठियाकों मिदाताहै और ज्वरको उतारताई (६ ) 
चैंदनके साथ इसका लेप करनेसे दाह मिटताह । 


७० 








संख्या ( ४६१ ) 
। ( से० ) लाभः, गालव:, रोभः, तिरीटः । 
मारवाड़ी | हिन्दी | बनराती | मरहटी | बंगाली | पता | अज् गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
' लोद्‌ | लोघ | छोदर .. | लोभवृक्त लोधगाछ लोधर जो ट्दुगु 


द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी , फारसी |. लैंटिन 
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स्थान--लांधक वृत्त-ब्ज्ञाल ओर आसाम आदि देशोंके जल और 
छाट पहाड़ाम, कासिया पहाड़, सिक्षप, नेपाल और पश्चिमी घाट होतेहें । 

पहिचान- इसकी ऊचाई २० फुट होतीहै | इसकी छाल खरदरी, बहुत 

हिद्र युक्त ओर सफेद रंगकी होतीहै । इसके पत्ते ३ से ६ इंच लम्बे अण्दे 


ला... | 





सनुमताचेकित्सा सागरः ॥ ६०३ 
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के आ्ाकार्फे ओर कंगूरदार होतह। इसके सुगन्ध युक्त पीले पृष्प लगतेहें । 
रसके प्रायः आध इच लम्बा गोल फल लगताह इसकी कठौर शुठलीमें एकसे 
तीन तक खाने ओर उनमे एक या दो बीज होतई। इसके फल पक कर बेंजनी- 
रंगके हो जातेहँ। इसकी छाल और पत्तों मेंसे रंग निकालतेहें । 
फूलने फलने का समय--आसोजपे मार्गशीपष तक इसके पृष्प लगते 
रहतेहें आर वशाखर्म फल लगतेहें । 

प्रथशोग--६ ६ ) लोद-ग्राही, पचनेमें हल्की, शीतल और कपेलीहै 

(५ ) यह. अतिंकी शिकायत, नेत्ररोग ओर फोड़ोंके कामों आतीहे (- ) 
इसके क्वाथके कुल्ले करनेसे मसूरोंका ढीलापन मिटताहै ओर - उनमेंसे रुप्षिर 
का बहना बन्ध हो जाताह (७) दिनमें दो तीन बेर 9७, ५ दिन तक सवा सवा 
मास लोदकी पमिश्रीके साथ फकी देनसे गभाशप की शिथिलतासे पेंदा हुआ 
रक्तप्दर मिठताई ( ५ ) कलाओं ( फ्रिल्लियों ) के दीलेपनको मिटानेके लिये 

, | लोद वहुत उपकारीहे ( ६ ) इसके चूणकों घीके साथ गमे कर उसका सेक 
करनेसे नेत्ररोग मिट्तेंह ( ७) आठवें महीनेमें गे गिरनेके उपद्रवको मिटाने 
के लिये लोद और पीपलके चूणेंकों सहतमें, चटाना या दूध$ साथ" फक्ी दे- 
ना-चाहिय ( ८ ) इसके कल्कक्रा लेप करनेसे स्तनोकी पीड़ा मिंठतीहैं-€ & ) 
खोद, जीरा ओर भ्रनी हुई फिटकड़ीकों पीस, ग्वारपाठेके गूदे मिला, कप: 
'डेम पाटली बांध उसको पानी में भिगो भिगो के नेत्रो पर फेरनेसे नेजपीड़ा 
मिटतीहे (-१० ) इसके चू्णकों कानमें बुसकानेसे उसका वहना वन्‍्ध होताहै। 
संख्या ( ४६२ ). 


( से० ) पाहिकालोभः, ऋघुकः, बृहदलः, शीशपत्रः । 
































मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी । बंगाली | पंजाबी तेलगी 
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* | द्वाबिड्ी: | कनोटकी | अरबी | फारसी | _ लेटिन अंग्रेजी 
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। ६०४ असुभताचिकित्सासागर: ॥ ्। 
स्थान--पठानील्ोदके वृक्त दिमालयर्म सिन्ध नदी से आसामतक, खाते- 
क्‍ पहाड़ और मरतवानके पहाडें्े होतेंदें । 

पहिचान--इस वृत्ञकी उंचाई ३० फुटक्ी दोतीदे- इसकी | धी पेदइफी 
गुलाई तीन चार फुटकी होतीदे। इसकी पुरानी छाल सफेद कुछ भरी याधुपले 
नीले रंगकी कुछ खरदरी होतीदे | इसके दो चार इंच लम्बे तीखे कंगूरदार 
पत्ते लगतेहें, वे सुखनेपर पीले पड़ जातई | इसके वर्फ जेसे सफेद, सुगंधयुक्त 
पृष्प लगतेहै । इसके चौथाईते तिहा। इंच लम्बा फल लगताहे उप्तमें गोल और 
मुड़ाइआ बीज होताहै। वेशाखमे इसके नवीन पत्त निकदाय आतंह। इसके पृष्पोंकी 
सुगंधस बहुत दुरतक की हवा सुगंधयुक्त हो जातीदे । 

प्रथोग--( १) पठानीलोद-शीतल, लघु, कपला, ग्राही और वलवर्द्क | 
है (२) नेत्ररोगम इसकी छात्तका लेप करतहें । 
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सरया ( ४६३ ) 
( सं० ) लोणी, लोणा । 


मारवाड़ी | हिन्दी |गुमराती | मरहटी 
लृणक्यो लैनीनोनियालुणीनोनिय। घोल 


तेलड्री 


बंगाली ल्न्र 


























खुदेनतुनी | कुलफा 








। हनन हे छिप 


द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी । फारसी | झ्षैटिन अश्र नी 
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स्थान--लोनीके पेड हिन्दुस्थानमें सब ठोर बोये जाततहें। 
मभधाग--(१) यह-झूच, गुरु, चरपरी, दीपन, खट्टी और मंदाग्नि मिटानेवा- | 
लीहे (५ ) मुखकी ओरसे शिरकी ओर बढनेवाली जज्ञयक्त पित्तशोथ प्र 
इसके ताजे पत्तोंका लेप करना चाहिये ( ३ ) मूत्राधातव ले रोगीको इसे पर्तो 
का सवा ६ तोले फांद दिनमें दो बेर पिलाना चाहिये (४ ) ज्वरके तीबवबेग 
में इसके पत्तोंका हिम पिलाना चाहिये ( ४ ) इसके पत्तोंका कूनपटी पर लेप 


नीा+++-+++त+.त.ततततत |, 














अनुमूतचिकित्सासागरः ॥ ६०५ 


रनेसे अत्यंत ऊष्पा ओर शिरकी पीड़ा मिटतीहे ( ६ ) इसके पत्तोंका भर्के 
लानेसे रुधिग्का थूकना बन्ध होताई ( ७ ) यह शीतल, स्निग्ध, ग्राही भोर 
गबोको साफ करनेबालीह ( ८ ) वृक, मूत्राशय भार फुफ्फुसके पित्त सम्व- 
धी रोगोंमें लोनी और इसके बीज महुत उपकारीहें ( & ) अग्निदग्धस जो 
रण इंतेहँ उनपर ओर त्वचाके कई प्रकारके रोगंमें इनका लेप बत उपकारी 
[ (१०) इसके बीज औषधियोंकी चरपराहट मिटातेहं और मृत्रवद्धेकहें (११) 
(सके पत्ते शान्ति करनेवाले, मृत्रवद्धंक भार शिथिल करनेवालेईँ ( १२) 
सका पंचांग मृत्र, सृत्राशय की दाह, मूत्राधघात, मूत्र के साथ रुधिरका 
झाना, रुधिरकी वमन, रुधिरका थूकना और मुत्रकृच्छ को मिटाता है ( ह१ै३ ) 
इसके बीजोंकी फककी लेनेसे भन्तड़ियोंकी भिन्ली पर एक प्रफकारका एसा प्र- 
भाव हो जातादे कि जिससे बार २ दस्तकी शंका धोना और अन्‍्तड्ियोंकी 
पंठन मिट जातोडे | ऐसे अवसरभे इन रोगोंकी आपाधेयोफे साथ इनको 
पिलाके देना चाहिये ( १४ ) बाहिरकी दाह मिटानेके लि4 इसके ताजे पत्तों 
को चमड़ी पर बांध देना या रख देना चाहिय (१४) ये पत्ते बर्फ ओर 
ठरण्दे लपका काम देतेंदहँ ( १६) १४ रती से ३॥ मासे इसके बीज अथवा 
२॥ से ५ तोले तक इसके पत्तों का रवरस हक, मृन्नाशय ओर फुप्फुसके 
के रोगोंगें दिया जाताई ( १७ ) शीताद रोग और यक्षत्‌ के रोगों में लोनी 
परत खराककी रीति पर काममें लानी चाहिये (१८) इसके बीज क्रामिनाशक 
हैं ( १६ ) इसके बीजोंको गायके दूधक्रे साथ पीसके मलनेसे मुहांसे मिटतेह 
( २० ) इसके पत्ते शाकके काममें आतेंहें । 
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शसरख्या ( ४६४ ) 
( सं० ) लाबान । 


 मॉरबाड़ी | हिन्दी |गुजराती। मरहदी जज गाली | पंजाबी | तैलगब्ी 
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छरोबान | लोबान- लोबान 

















क। 

हा ६०६ अनुभूतानेकित्सा सागरः ॥ 
द्राविद्वी |कनोटकी | अरपी | फ्रारसी लटिन हक 
न स्से लुन चु- हसनलुच्य। | 8६६7॥४ एफ) |॒ 0ाए0त॥. ६70०५ 


लजञ्ञान 
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के ला ३ ३ ७ के की 


स्थान--लोबानके पृक्ष माया, आरचीपिलेगोमें दोतेहें । 
प्रयोग --६ १) खास ओर राजय्मा रोगर्य लोबान बहत उपकारी 
( हे ) इसकी धूनी निगल्लनस खवास ओर राजयक्ष्वा रोग मिव्तह ( ३) २॥ 
रतीसे १। मासे तक लोवान दनेते पुरुपाथ बढताह (४) इसका लेप उत्तजक 
है (४) यह दूषित बायुका असर नहीं होने दताह (६) इसकी धूनीसे हवा 
शुद्ध होतीहे ( ७ ) इसके प्रयोगसे मृत्रशयकी सूजन उतरतीएदें ( ८) इसकी 
धूनीसे मूछो,मिटतीहें ( & ) इसका पाक बनाके खानेसे उदरका बल्ल और 
पाचनर्शाक्त बढ़तीई, जो इसके पाकको ख़ट्टा करना हो तो उसमें नीवृका रस 
'जितना चाहिये उतना डाल देवें ( १० ) लोबानकों पीसके मालिश करने 
ओर तपानेसे सर्दोकी वातपीड़ा मिटनीहै (११) १०० तोले लोबानमें से 
१४ से १८ तोलें तक लोवानके फूल नि। लतेहें । 
“डर $-%4०३)+-- 
--.. संख्या ( ४६५ ) हे 
' ( सं० ) लोहं, अयः, श्लकं, कालायसं | , .... “ 
मारवाड़ी | हिन्दी 


लेहृ 


तार (टन तन मिट न न ०95 मनन »-99 3299० > नम 9 > मनन न «2+० >> >> न 


गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी ।. तैलड्ी 


चीितजि+++त3३$। >ननतबतेु 
























लोह | लोडु | छोखड । , लोहा | लोहा इनयु 
न लिन के नल जि | फारसी 


जा 
हंदाद्‌ । आहन 





द्राविड़ी | कनोटकी ! 


काब्बिणु 





' - लैटिन 





















कप 





हिन्दुस्थानमें लोह के 
धोताहै, उससे नीचे ती 
काम आताहै। 


₹ मकारका होताह उसमें सबमें उत्तम कान्त लोइ 
रण हाताई, आपधिके प्रयोगमें बहुधा तीत्ण लोह 





अनुमताचिकित्सासागरः ॥ ६०७ 
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इसके शद्ध करनेकी रीति।--१5 ताले त्रिफलेको “आठ गुणे 'जज्ञमें 
4 ओटा, चौथाई रह जाने पर उसको छान २५४ तोले तीचक्षण लोह# पतंलें २ पन्नों 
को अग्निर्मे लाल कर २ के उसमें ७ बर बुकाना चाहिये। के 
लोहमस्स बनानेकी रीत्‌-( १ ) उक्त प्रकारसे शुद्ध किये हुए लोहे 
का बृर तीन भाग, शुद्ध पाग एक भाग, शुद्ध गेधघक दो भाग, इन सबें पाईले 
पार ओर गंधककी कजली कर, उसमें - लोईं चूर मिलाकर ग्वेरपाठेके रससे 
दो पहर तक खरल कर, तंविके पात्रम भर, उस पर एरंडके पत्ते वाधकर, धूपमें 
रख देपें, जब वह अच्छा उष्ण होजावे तव उसको धानको राशीर्म ३ देन 
तक गाढ़ देवे चौथे दिन निकाल कर काम लावे | इस प्रकारसे बहुत उत्तम 
लोह भस्म बन जातीहे। इस -भस्पको सोमामृत लोहभस्म कहतेहें ( २ )-लोहके 
। बूरकों ७ बेर दाड़िमके पत्तोके रसमें खरल करके धूपमें सुखा [दिया करे । 
फिर उसके गजपुध्कों आंच देके स्वांग शीतल हाने पर निकाल फिर उसीके 
रसमें उक्त भकागसे आंच देवे जववक कज्जल जसा महीन न होवे तवतक 
पुट दिया करे ओर खरल किया करे । इसीप्रफारसे बहुतसी आओपधियोंके 
पुट और आंच देनेसे ल्ोहभस्ममें कई रोगोंको नाश,करनेकी शक्ति होजाती 
है। शुद्ध 'लोहसारके गण-यह कृमि रोग, पाणड, बाय, वीयेकी क्षीणता, पित्त- 
विकार, शरीरका मोटापन, अशरोग, संग्रदणी,- कफ, शोथ, प्रमेह, गुल्म, 
प्लीह, विप, आंमवात, कुष्ठ, केशोक्रो सफेदी, शरीरकी चंमड़ीमें सल पड़- 
जाना, वातरक्त, कामला ओर क्षय आदि रोगोकोी मिटातांहे, बल, ९रुपाीथ॑ ओर 
दृष्टिको बढ़ाता झोर रसायनहे ॥ है 
 प्रयोग--( १ ) अशुद्ध लोहके सेवनसे नपुंसकता, कुप्ठ, हृद्गोग, शूंले, 
अश्मगी, हन्लास आदि वहुतसे रोग उत्पन्न होतेहँ। इससे एक प्रकारका 
मद होजाताई | शरीर निवेत्ञ ओर हृदय में रोग पेदा होने लगजातेहें 
२ ) थोड़ी ओपचघिसे अथवा थोड़े पुटोंसे अथवा गंधक आओर -ारेके बिना 
भस्म करनेसे जो लोह कच्चा रहजाताई उसके सेवन करनेसे. आयुदाका. नाश 
शेताह-( ३ ) इसके सेवनसे जो उपद्रव होतेंद उनको विद्नेकेलिये अगस्तके 


रसमें बार्यवेडिगको पीसके चटाना ओर 'उसी रसका लेप शरीरपर करके बहुत 
देस्तक धूप विठा: रखना चाहिये ( ४ ) लोह- भस्म सेवन करनेवालेको पेठा 








$ 





हक 











| द्ण्थ अनुभत्ताथेकित्सासागरः ॥ 


ल्‍ तिलोंका तेल, उड़द, रा$, मदिरा, खटाड़े, मच्छी, इन्ताक, कर 
आदि पदाथे नहीं खाने चाहिये और कसरत नहीं करनी चाहेये ( ५ ) हींग 
और घछृतके साथ लोहसार देनेसे शूल मिटताद (4 ) मधु भार पीपल 
के साथ देनेसे पुराना ज्वर छूटताह (७) घृत और लहशनके साथ इसकी 
भस्मका सेवन करनेसे बादी मिट्तीह ( ८ ) सेठ, मिरचं, पीपल और मधु 
के साथम चढानेसे वास मिटताह ( £ ) कालीमिरचफे साथ पार्मो रखकर 
खानेसे ठढका लगना बनन्‍्च होजाताहे ( १० ) त्रिफला और प्रिश्रीके साथ 
फकी लेनेस प्रमह मिट्ताह ( ११ ) अद्भढक्े रस और मुक्के साथ चटानेंसे 
खांसी पिठतीई | १२०) घीडे साथ चटानेसे बादी मिटतीदै ( १३ ) मधुके 
साथ चदानेसे पित्त मिटताह ( १४ ) अद्ठकऱे रसफ़े साथ चटानेसे पित और 
कफ मिटताह ( १४ ) निर्गुडके रसके साथ लेनेते शोत और बात मिटतीई 
( १९ ) सोठके साथ लेनेसे बादी मिटतीहै ( १७) मिश्रीक्षे साथ लेनेसे 
पित्त पिटाई ( १८ ) तन, पत्रज, इलायची और पीपलके साथ चटानेसे 
कफ मिटताहै ( १६ ) त्रिकलाके साथ देनेसे सन्धिगत रोग बिटतेई ( २० ) 
वली और पलित रोगको जिट्नेक्ेलिये जिऊतेफ़े साथ देना चाहिये (२१ ) 
पारे और गेघककी कली पीपल और मब॒के साथ घटानेसे कफ रोग मिट- 
तेह (४२ ) मिश्री ओर चातुजोतकक्के साथ चटानेपे रक्त'पेतत भिटताई (२३) 


साटेकी जड़के चुणेके साथ फक्की देकर गायक दूध पिलानेसे बल बदता है 
ध है 
मिटताह (२५) हलदी, पीपल और 


(२४) साटेके रसके साथ चटानेत्षे पांदुगेग 
मधुके साथ चटानेसे २० प्रकारके प्रमेह मिटतेई (२६) शिलाजीतरे साथ चटा- 
नेस मूत्कृच्छू मिटताहै (१७) अदूसा, पीपल, मुनका और मधुके साथ चटा- 
नस ४ प्रकारक कार मिटतेंई ( २८ ) मंदारिन मिटानेक्रेलिये पान रखकर 
खाना चाहिये ( २६ ) मधु और घतके साथ चटानेसे पाणडु ओर कामला 
मिटा है ( ३०) इसकी ओर नागग्मोथे करे चूणेकी खेग्के क्ाथके सांथ फकी लेनेसे 
हलीमक रोग मिटताह (३१) खद्रिसारके साथ इसकी नस्य लेने से नकभीर बन्ध 
हाताई ( ३२ ) इसको सात राततक गोमूत्रमे भिगो, सुखाके दूधके साथ देनेसे 
पडुरोग मिठताई ( ३३ ) इसको मधुके साथ चाटनेसे मृत्रकृच्छ मिटताह (३४) 
जड़ा वफया हुआ पानी पीनेसे आंगों के घाव भरते हैं और उदरका बल 
बढताह ( १४ ) लोहे की अगूठी बनाकर पहिरनेसे पथरी मिटतीहै । 


कक नर कल लेप पक मल 


डी 
४२ 


* 


अनुभतचिकित्सासागर/। | ६०६ 





जा» जज >ी- 55 न्‍ी> 5 


सख्या ( ४९६ ) 
. ( स० ) मैडूरं, लोहकिटट, शघारं, लोहमलं, सिंहाणंम्‌ । 
मारवादी | हिन्दी । गुजराती | मरहटी | बगालोी पूजा कझ गजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलजी पंजाबी | तेलग़्ी 


काटी, गइर| गढूर कोड हि 
| 


मडूर। मडूर [लोढानु किट लोह कीट | मंडूर दे भेल। चिट्टमु 


जिम आरा मा 2४४४ (५.३५ 4५५०५००३-०8८जञांा3ट७-२७०७० 



























द्राविड़ी | कनोटकी । अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
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लोहेको तादुण आग्निर्मे धोंकने से जो उसमेत्ते एक प्रकारका पदाये 
-५फीट) निकलताहै उ सको मेडूर कहतेह। यह जिस प्रकारके लोहेमेंसे निकला शो 
उसमें वेसेही, शुण होतहें । जो भारी, चिकना, टोस तोड़नेपर अजन जैसा 
आर मिसमें बदुत गड्ढे न हों वह उत्तम मेडूर गिना जाताह | कमसे कम १०० 
वर्षका पुराना मंदूर ओषधिके म्योगके काम लाना चाहिये, लोहेसे निकाले 
पीछे जो ८० वे तक पृथ्वी पड़ा रहा हो वह मध्यमें गिना जाता है और 
साठ वषेका अधम गिना जाताहे | साठसे कम वर्षोका मंड्रर दिप तुल्य ,गिना 
जाताई। | 
( १ ) इसको शुद्ध और भष्म करनेकी यह रीतिदे कि १०० या सौसे 
अधिक वर्षोका मंहूर लेकर उसको वहेड़ेकी लकड़ीके कोयलेंगिं लालकर गो- 
| मूत्र बुफावे, ऐसे सात बेर बुकानिके पीछे उसको मद्दीन पीस उससे इंगुने 
त्रिफलेकी आठ गुने जलमें ओटा चौथाई रह जाने पर उसको छान, उस काथ 

में मंइर को खरल कर; टिकिया वना, छुखा, सराब संपुर्टो कपड़ मिट्टीसे घन्‍्ध 

कर, गजपुट की आंच फूंक देना चाहिये । फिर स्वांग शीतल होने के पीछे 
॥। उसको निकालके देखना चाहिये जो वह टिफरिया कठोर हो तो फिर उसी 
। रसमें खरलकर उक्त रीतिसे आंच देना चाहिये, जवतक बह टिकिया चुक- 
(डीसे पिसनेके ल्ञायक नहीं हो जाय तवतक उक्त रीतिसे' अंच देते रहना 
| चाहिये ( २) मंहरको महीन पीस लोहेकी कंढाईमें डाल, आठ शुने गो मूत्र 
(|| पचांवे, जब वह गोमूत्र सूख जाय तव उसको महीन पीसकर फिर वैेसेही 
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न उसकी टिकिया बनाकर । 
गजपुटकी आंचमें जला लेबे, यह जब्ृतक चुकटीसे पिसने लायक न हो तव 
तक वक्त रीतिसे आंच देते रहना चाहिये । 
प्रथोग--( १ ) यह-कपेला और शीतल होताह पांड, शाथ, हलीमक, 
कामला और कुम्भ कामला को मिटाताह (२) गोमूत्रम पचाकर भस्म किये रे 
हुए मंदूरको ग्रड़के साथ देनेसे पांडरोग मिठताहै ( ३) घी ओर मधुके । 
साथ इसका सेवन करने से पांड, शोथ ओर मंदाग्नि मिटतीहे ( ४ ) प्रथम 
रीतिसे बनाये हुए मंडूरको मधुके साथ चटाने से कुम्भकामला ओर पांडरोग 
मिटताहै ( ५ ) मृत्तिका के पात्र मैंसके मूत्रमे एक महीनेवक मंडूर को पड़ा 
रखकर गजपुटमें उसकी भस्म बनाकर मधुके साथ सेवन करनेसे गलगरड 
मिटताहे ५ 
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संख्या ( ४६७ ) 


( सं० ) बड़, रहुं, त्रपु, पिचटम । 


जन जय कजाजज-ायज भा न अनन्त 
ता -++त-++ | ++>+-+>त-++तत 


चग, कथीर | राग, रागा किलइ, क काथिल (रांगा, राडग्। रागा चगमु 
पक कम मन कर र प्डि क्‍ 
द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेजी 


रिसास अबि- अरजीज (५/, 0 ॥॥॥ | ६ १५ 
यज्ञ | 











स्थान--बंग-हिन्दुस्थानम कई ठौर खानोंसे निकलताहै। 
पहिचान--वंग दो प्रकार का होताहै। एक खनिज और दूसरा मिश्रक । 
इनमें खनिज श्रेष्ठ है इसका दूसरा नाम खुरकहै। यह सफेद, कोमल, स्निग्ध, 
जल्दी गलनेवाला, भारी और निःशब्द अथोत्‌ इसको मरोडने या कूटनेसे 
शब्द नहीं होताहे। मिश्रकका कुछ नीला रंग होताहै । 
यह-विक्त, लोणिया सारक, पतला करनेबाला और 
होताह। पाण्डुरोग कृमिरोग और बादीको मिटाताह। 


खा 


कुछ पित्त बढानेवाला 


न्श्नं 
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| उसको शोय शोधनेकी पहिली रीति--बंग को गला २ के तेल, 
। श्र, गोमूत्र, कुलित्थके काथ और आफड़ेके दूधमें तीन २ बेर बुकाना 
चाहिये, और जो एक २ पदार्थमें सात २ बेर बुफाया जावे तो बहुतह्दी उत्तमह। 
(दूसरी रीति-अ्रथवा सम्भालूके रसमें हल्दी डाल उसमें तीन बेर बुझाना. 
| चाहिये | इसको शुद्ध करनेकी ओर भी कई रीतेंद परन्तु विस्तारके भयसे 
| नहीं लिखीं ॥ । 
बंग भस्म करनेकी रीति-( १ ) शुद्ध बंगक्रो मिट्टीकें खप्पर ( ढीबरें ) 
में चूल्हे पर चढा के गलावे। पीछे इसका चतुर्थाश अपामार्ग, फे पंचांग का 
चूणी लेके उसमें; थोड़ा २ ढालता जाय और नीमके घोटेसे घोदता जाये औरें 
सपरके नीचे तीव्र अग्नि बनी रकखे। जब घोटते २ उस सबकी भप्म हो्ाय 
तब चूल्हेमे से लकडड़ियां निकालके चूल्हेमें अग्नि रहने देवे. अर खप्परकोः 
ऊपरही पड़ा रक्खे जब वह स्वांगः शीतल होजाय/तव उसको खप्परमेंसे नि- 
उष्ण जलरों थो डाले जिससे अपामाग ओर नौमकी भस्म उसमेंसें निः 
कल जाबे और केवल बंग भस्म उसमें रह जावे। इसमें रहस्य यह-दे कि.जिस | 
रोसकों मिटाना हो उस रोगको मिटानेवाली औषधियोंसि. बंग भस्म, वनांवे 
अथवा ७, १० रोंग मिटानेवाली औषधियोंसे बंग भस्म वनावे तो वह बंग भस्म 
उन रोगोंको अंबश्य मिटवेगी । पीछे इस मस्मको आवश्यकरोंगकी ओपधिके, 
संव॒रस झथवा कार्थम सरल कर टिकिया बना खुख़ा सरावसम्धुटमें. कपड़ 
से बन्चेकर गजपुटकी आंच देवे. जब बिलकुल,ठणढ्ा होजाय तब निकाल 
ः उक्त रीति से केवल एक औषधिके अथव। जितनी ओपधियेंसि जलाया. 
हो, उन सबके रस या काथ में. खरल कर, उक्त रीति से २४ आंच दे करः 
“खरल करके धर रक्खे । इस वेग भरमसे वालकसे. टद्धतक केभी किसीके 
ट्ोई विकार नहीं होगा । - हि हे ; 
रीति--( २ ) बंगके पतले २ पत्र कसके उनके छोटे २ डुकड़ कतर 
मिट्टीके तवेपर आवश्यक औपधिकों बिछा उसपर उन ठुकड़ोंकों कुछ कुछ 
चोड़े बिखेर उन पर उसी औषधिका एक अगुलका तह देदेना चाहिये, ऐसे 
आवश्यकताके अनुसार उनके ५, * तह लगा गज भर ओऑंडे पौन सट्ठेम जंगली 
कंडे भर; उन पर उस तवको रखकर उसके ऊपर फिर कंडे लग़ाके आ्राग, | 


0 सीवलर क। की. 
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लगादेवे जब बह स्वांग शीतल होजावे, तव ऊपरके बंडोंकी घानीकों हटा 
' तवेको निकालके, उसमें जो वंगकी कतरण जलकर फूली जैसी होजातीहै 
उसको उस ओपधिकी वानीमेंसे निकालकर फिर उसके उक्त रीतिसे गजपुट 
के २५, ३० आंच देनेस वडी उत्तम भस्म होजातीह इसको वनानेके पीछे 
, कमसे कम एक वर्ष पाहले नहीं खाना चाहिये | वंग भस्म वनानेक्नी और भी 
कई रीतियां हैं ॥ 

प्रयोग और शुण--( १ ) यह कास, श्वास, गुल्म, .पीनस, प्रमेह, 
- श्रम, कफ, ज्ञय, पाण्ड, शूल, वमन, प्रदर, कृमि, मन्दाग्नि आदि अनेक 
रोगों को पृथक्‌ पृथक्‌ अजुपानों से मिटाती है ( २ ) कपूरके साथ मुखकी दु- 
गंध मिटातीहे ( ३) जायफलके साथ शरीरको पृष्ठ करतीहे ( ४ ) तुलसीके” 
साथ प्रमेहका मिटातीहै ( ५ ) घृतके साथ पाणडु रोगकों० (६) सोहागेके साथ 
गुल्मफो० ( ७) हल्दीके साथ ऊध्वेश्वास ओर रक्तापित्तको० (८) मि- 
श्रीके साथ पित्तको० ( & ) पीपलके साथ मन्दाग्निको० ( १० ) चम्पाके 
स्व॑रंसके साथ श्वासकी दुर्गेधभो० ( ११) नींवूके रसके साथ देहकी दाह- 
को० ( १२) सुपारीके साथ अजीणेको० ( १३ ) मक्खनके साथ हड्डीकी 
निबेल्ताको ० ( १४ ) दूधके साथ वीय्येकी कमीको० ( १४ ) विजियाके 
साथ चीयेके जल्दी निकल जानेको० ( १६ ) लहशनके साथ वादीकी पीड़ा 
फो० ( १७ ) ससुद्रफल अथवा निभुडीके साथ ऋुषको० ( १८ ) लॉगकी टोट। 
पियोंके साथ वमन को ० ( १६ ) ग्रिलोयके स्वग्स ओर मधुके साथ सब प्र- 
कारके प्रमेहको मिटातीद ( २० ) ब्राह्मीके साथ बुद्धिको बढ़ातीहै (२१ ) 
कस्तूरीके साथ वीयेकों बढ़ातीहे ( २२ ) मधुके साथ बल बढ़ातीहै ॥ * 


संख्या ( ४६८ ) के 
. ( सं० ) बचा, शतपावका, षड़मन्धा, उम्रगन्धा | 


बे यश बह 


मारवाड़ी 
, बच 
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निन हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी + पैलड्ठी 


सफेदबच | घोड़ा बज | वेखड | बच | बच वस्‌, वस 
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अनुलूतचिकित्ससागरः ॥ दशा 
द्रावि़ी | कनोटकी| अरबी | फ़ारसी | लैटिन अग्रेज़ी क्‍ 
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.. स्थान--वचके पेड़ हिन्दुस्थान में गीली और,दल २ की जगहमें वोये 
जातेद्ें विशेष करके मनीपूर ओर नागा हिल्समें बहुधा खेतोंकी वाड़ोंपर होतीहे। 
पाहिचान--इसके पत्तोंमें सु एक प्रकारका तेल निकालतेहे उसको वा- 
सके मसालेमें डालतेंहें | इसको जड़को ओटानंसे उसमेंसे गहरे पीले रंगका 
तेल निकलताहै उसमें इसकी जड़ जैसी तीयगेध आतीहै, उसका स्वाद चरपरा, 
कड़वा और कपूर जैसा होताहे । 
प्रधाग-- ( १) वच-कड़वी, चरपरी, उप्ण, वामक, दीपन, रोचक 
और बु्धिवर्दकह (२ ) इसके चूर्यकी थोड़ी मात्रा देनेसे पेटकी पीड़ा और 
अफारा मिट्तेडे ( ३ ).अशेकी पीड़ा मिटानेके लिये बच, भांग ओर अज- 
वान इन तीनोंको वरावर लेके इनको घूनी देतेहें (४) बच्चोंके आमातिसार 
में बच बहुत उपकारीह ( » ) २॥ तोले बचको ३५ तोले जलमें ओटा छान 
उसमें से २७, २॥ तोले काथ दिनमें तीनवेर पिलानेसे सूखी खांसी मिटतीहै 
(६ ) ऐसेही इसका हिम या फांट बनाक्रे ढाई २ तोले दिनमें तीन बेर पि- 
| लानेसे पेटका अफारा और शूल्न मिटतीहे ( ७ ) वचको पानीमें घिसके पि- 
लानेसे वच्चोंके जुकामकी खांसी मिटतीदे (८) इसको सुखमें रखनेसे एक मकारकी 
उष्णता प्रतीत होवीहे और झुखमें वहुतसा पानी छूट जाताहे (& ) इसको 
चिरायतेके साथ ओटाकर पिलानेसे वार २ आनेवाल्ा ज्वर छूटताह (१० ) 
इसके कपड़ छान किये हुए ५ रती चूणेको निवाये दूधम टाल के पिलानेसे 
चीठा कफ दीला पड़ जाताहै ओर गलेका दर्द मिट जाताहे ( ११) इसकी 
जड़ को जो कूट कर काथ वनाके २॥ या ३॥ तोलेकी मात्रा पिलानेसे आमा- 
तिसार मिटताहै ( १२ ) मंदाम्नि मिटानेवाली ओपधियों के साथ इसको 
मिलाके.देनेसे भूख बढतीहे ( १३ ) वमन करानेकें लिये वचके २ से »॥ 
मासे चू्की मात्रा देनी चाहिये ( १४ ) श्वास रोग मिठानेके लिये पहिले 
इसकी दकसे सवा मासे तक मात्रा देनी चाहिये, फिर पांच पांच रतीकी 


' औ+- 
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६१४ झनभतचिकित्सासागरः ॥ 
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हर दूसरे तीसरे घंटेमें देनी चाहिये ( १५) बचेका, मा इधर्म बच 
घिसके पिलानेसे 3उसका कफ और ज्वर मिट्ताहैे ( १६ ) जुकामकी खाँसी 
प्रोर ज्वरको मिटानेके लियि एक भाग बचको २० भाग पानीर्मे ओटाके या 
भिगोके देना चाहिये, इसमें सुलहठी मिला देनेसे अधिक लाभ होताहे (१७) 
बच्चोंका शूल युक्त अफारा मिटानेके लिये पटपर बचका लेप करतेई ( १८) 
बचके कोयलेको एरंडके तेल या खोपरके तेलग पीसके वच्चेक पेंटपर लेप 
करनेसे शूल युक्त अफारा मिटताहे ( १६ ) बचको कुछ जला पीस उसकी 
एक रतीसे ५ रती तक मात्रा देनेसे पेट्की शूल मिटतीदै भर वल बढताह 
( २० ) इसको सेकी हुई हींगके साथ देनेसे पेटके कीड़े निकल जतेह (२१) 
इसके हिम, फांद या क्ाथकों छिड़कनेसे उस जगहके कीड़े भग जातेंई (२२) 
इसके कोयलेकी १० रती भस्मकोी पानी घोल कर पिलानेसे जमालंगोटेकां 
असर मिट जाताई इसालिये इसको जमालगेटिेका दपनाशक कहतई ( २१ ) 
इसके चूरेकी सवा मासेसे २॥ मासे तककी मात्राह ( २४ ) 5॥ तोल्ले बचको 
२४ तोले पानीमें ओटाके उसकी २१ तोलेम ४ तोले तकथी मात्रा दनेसे 
पेटकी शूल ओर अफारा मिटताहे ओर कीड़े मर जातेईँ ( २५ ) इसको ऊनी 
कपड़मिं रखनेसे कीड़े नहीं लगतेदँ ( २६ ) इसकी राख पिलानेसे बच्चोंका 
अंतिसार- मिटताहै ( २७ ) इसको काज़गलीके तेल पीसके लेप करनेसे म्र 

ठिया और चीटकी सूजन मिट्तीहे ( २८) इसकी २॥ रत्ती तककी मात्रा 










नाकपर मालिश करनेसे “ज़कामकी खांसी ओर उससे पेदा होनेवाला -तीत्र 
ज्वर रुक जाताह (३ १) कई प्रका रके ज्वर छुड़ानेके लिये इसको कुनैनके साथ देतेंई 


॥ पाक बनाके नित्य तोल्ा भर खाने से भूलरोग मिटताह ( ३४ ) बच और 


दिंत रोग मिसताहै, इसके सेवनके समय शहदका पानी. पिलाना चाहिये 
(४५ रा चूणको म॒धुके साथ चटानेसे पुराना अपस्मार भिटाताह (३६) 
औ इसके और.-पीपलुक़े, चूणेको-मघु या नौपनके तेलके- साथ सुंघानेस -गल॒गंडादि 


( ३२) झामाजीणवालेको उल्दी करानेके लिये उष्ण जलमें नमक और चच- | 
| पते चुणे डालके पिलाना चाहिये ( ३३ ) १० गरासे चचका पादव वरेके साथ [ 


उत्तजकह ( २६ ) ललाटपर इसका लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटताई (३०) 
। सोंठके बरावर चूणेको मधुर्मे मिला नित्य दोनों चक्त एक२ तोखे बटानेसे | 





अलुभूताविफित्सासागरः ॥ ध्श्प ? 
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| ( ३६ ) बालक होनेके पीछे गर्भाशयकी पौड़ा मिठानेके लिये ईंसका क्ाय 
पिलातेंई ( ३६) बच हरड़ ओर घृतकी धृष देनेसे विपमज्वर छूटताहै (४०) 
इसके चूीकों फांजीके साथ पिलानेसे वमन बन्ध हो जातीहे ( ४१ ) इसको 
शोर सरसॉको पीसकर लेप करनेसे सोई उतरतीहें ( 9२ ) इसके चूरणेकी 
चस्रमें पोटली वध कर संघानेस प्रतिश्याय मिटताह ( ४३ ) घृत, वृध या 
जलके साथ एक महीने तक वचके चूरोका सेवन करनेसे मल्ुष्यकी धारणाश- 


क्ति बहुत बढ़ जातीहँ | - 





संख्या (४६६) हे 
€ सं० ) वटः, न्‍्यग्रोध-, जटालः, विटपी । 
मारवाड़ी | हिंदी |शजराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलगी 
पका शक [५5 ५ 
बद्र वड़े, वर | वह | वटठ, बड़ | बंदगाछ | घरगद [ार्र, (च्तीर) पाल 


द्राविड़ी |कनोट्की | अरबी | फ़ाससी | लैटिन | अंग्रेजी 
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स्थान- बड़का हक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठोर होताह। 

पद्देचान--इसकी ऊंचाई ७० से १०० फुटतक होतीहे। इसकी -पेदड़ 
को साधारण गुलाई २५, ३० फुटकी होतीहें। इसके घेरकी मध्य रेखा 
२०० से ३०० फुटतक होतीहै इसकी शाखें बहुत -फेलतीहें उनमेंसे बहुतसी 
पतली जटा निकलके जमीनतक पहुँच जातींहें वेभी समय पाकर प्रेदड़ वन- 
जातीहं | इसकी डालीके अन्तमें दोनों ओर वारी २ से पत्ते लगतेहें। इस के 
फलकी मध्य रेखा आध इंचकी होतीहँ। फल साफ रुँएदार ओर पकनेपर लाल . 

रंग का होजाताह। फाल्गुन चेत्रमें इसके नवीन पत्ते निकल आतेंहें। 
फूलने फर्लेनेक्रा समय--चेत्र वशाखंम इसके फल पकजातेहें । 
प्रथोग--( १ ) बड़-शीतल, ग्राही, मधुर, रूक्च, पचनेमें भारी और 
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६१६ अनुभूताचे कित्सासागरः ॥ 


.. 
की सूजनपर इसका लेप करनेसे पीड़ा मिटतीहै ( ४ ) इसकी छालका छाथ 
पीमेसे बल बढताह और मधु प्रमेह मिटताहै ( ५ ) पैरकी पगथली फट जा- 
नेपर इसका दूध लगाना चाहिये (६ ) दांत और मसड़ोंके रोगोर्में बड़की 
छालके काथके कुन्ने कराने चहिय ( ७ ) बड़का।दूध लगानेसे ढाढकी पीड़ा 
मिटतीहै ( ८) इसके बीज ठंढे और घल वढ़ानेवालेहैं ( ९ ) इसके पत्तोंका 
पुल्टिस बनाके पीपदार फोड़ोंपर बांधना चाहिये। जब वे फोड़े पककर पीले 
पड़जावें तब इसके पत्तोंको चावलोंके साथ ओटाके बफारा देना चाहिये 
( १० ) इसकी जड़की छातको पीस ठंढाईकी रीतपर पिलानेसे मूत्रकृच्छू मि- 
टताह ( ११ ) इसकी नरम डालियोंका फांट पिलानेसे रक्तकी वमन बन्ध_ 
होतीहै ( १९ /इसकी जगके अकुरोंको घोट छानके पिलामेसे ओपधिको 
नहीं माननेवाली वन ० ( १३ ) इसके क्राथ या रसको गादा कर 
उसमें पुष्ठा[क्ी औषधियां मिल्कि खिलांनेते वीभेकी क्षीणता ओर मूत्रकृच्छ 
मिटताई ( १४ ) इसकी कच्ची कलियें ग्राही हैं और अतिसार मिटताहै ( १५ ) 
आपातिसार मिठनेकेलिये बड़का दूध ३ मासे प्रातःकाल पिलाना चाहिये 
; ३ ) इसके दूधका लेप करनेसे कमरकी पीड़ा मिटवीहै ( १७ ) इसका दूध 
दो वतासेमें नित्य भरकर तीन दिनितक प्रातःकाल खानेसे मृत्रकृच्छू मिटताहै 
५ ६८ ) इसकी कोमल कॉपलोंको छायामें खुखा, पीस उसमें वरावर बुरा | 
मिलाकर दूधकी लरसस्‍्साक्े साथ नित्यप्रातःकाल फकी दनेसे मूत्रकृच्छू मिटताहै 
+ १६ ) कंठमालापर बड़का दूध लगाना चाहिये ( २० ) इसकी छालका 
चूणे दांतोंके नीचे रखनेस दंतपीड़ा मिटतीहे ( २९ £,इसके फलोको छायामें 
खख पीस ग्रायके दूधके साथ फक्की लेनेसे वीये गाढा होजाताहै 9 २२ ) 
(इसके पत्तोंको जला उस भस्मको पानमें रखकर खानेसे उपदंश मिटताह) 
(१३ ) इसकी कोपलोंको गायके दहीके साथ पीसकर झग्निदग्ध पर 
लगाना चाहिये ( २४ ) इसका दूध विवाईमें भरनेसे उसका घाव भर 
अवाह (२३ ) इसके दूधर्में सांपकी काॉंयलीकी राख मिला उसमें रूई 


भिगो कर उसको नासूरमें १० दिन रखनेसे श्रण भरजाताहै ( २६ ) ई- 
सके पत्तों वे 


कल अत सन जे अकसर गज: नरक ससकीलक के कल्कर्मे मंध और शकर पमिलाके खानेसे रक्त पित्त मिंटता दे 





| ६१७ 


अनुभुवाधिकित्सासागरः ॥ 


(२७) इसका दूध नेत्रर्मे भरनस जाला वर होजाताह (२८) दूध नाभिमें 
भरने और उसके आस पास लगानेसे अतिसार मिटताहे ( २६ 7 इसकी 
जटाझी राख खिलानेसे वमन चन्ध होतीहे ( ३9 /इसकी कॉपल भोर गृलर 
की छालके चूण्यम मराबर बूरा मिलाकर एक तोलेकी फकी लेके ऊपर दूध 


पीनेसे बीयेका पतलापन मिव्ताहे । ) । ) 
संख्या ( ४७० ) 
' ( स० ) वठपत्री, गोधावतो, ऐरावर्ता, श्यामा ॥ 
बा सययन ा हिन्दी गुजराती | मरहटी | पंगाली | पंजाबी | तैलड्ी 
वड़वती । बड़वती | चंटपन्नी |पातरकुचा। बटठपत्री 















































कं को 





2323 ए५४ 
2ड. धाधाठ/%56 


द्राविद्ी छू अरबी | फ़ारसी । लैटिन. 








स्थान--बठपत्रीके हृक्ष बंगाल, भूटान ओर पश्चिम प्रायद्वीपम होतेहे । 

प्रयोग--( १ ) यह--कपेली, उष्ण, मधर ओर बलकारकहे। योनी 
और 5! रोग, प्रण, मूत्रकुच्छू, प्रमेह, पथरी, मूत्राघात ओर भगंदरकों' 
मिटतीदे ( २) इसके पत्तेका काथ पिलानेसे उपदंश सम्बन्धी पुराने रोग 
मिट्तेई ( ३ ) शरीरकों पोषण करनेवाले दूषित पदार्थेके सेबनसे जो शरीर 
को प्रकृति बिगड़ जातीहें उस दशार्मे रुधिर शुद्ध करनेक्रेलिये इसके पत्तोंका 
काय पिलाव६। 








। सखरवखा( ४७१ ) 
( सं० ) वंदाकः, पादपरुह्य, शिखरी, तरुरोहिशी । 





मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | वेलओी 


तय लक | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | पेलओ 
बांदा | बंदा | नादों | बादागुत | बॉदड़ा | वादा, | बदनिक 


३ 5 न म 3 3 मल मील लत मर कल अर लीन की मह2+ अल माना + ; 



















































बकन अिलवन्‍िनिीरसससचइं3+3>+>>+>>+5ऋ+++* है | 

ध्श्८ अलनुभताचिकित्सासागरः ॥| वि । 

न्श्य््य्््ल्िःपिययय५२५्ि२ यश २२ शशि य्् रच सस्स्लललस्स्ल््ल््त स्स्स् 2 कप ० अफक, लत > 

| | अआग्रेजी |' 

द्राविढ़ी [कर्नाटकी | अरबी | फारती | 'सैटिन 9 भर । 
; निके ],070705 है 

शक्कषठाति । . बढ * ]97860॥ 75 | 

:>पाप व हज ॥ | ऋआ। / ५. [7 (00]0॥५ ४ 


हि कक, 


स्थॉन--बन्दाकका वृक्ष जम्बूसे भूटानतक, गंगाजीके अंगेलेंम अवबधसे 
आसामतक, और दक्षिणगकी ओर दावनकोर और सीलोनवक होतेंईं ' 

प्हिचान--इसके मोटे पत्ते बहुधा एंक दूसरेके सामने लगतेहं | वे आ- 
ओर स्व॒रूपम बहुत बदल जाते । इसके डेढ़ दो इंच लम्बे बड़े पृष्पोंका 
' नीचेका भाष लाल और ऊपरका हरा होताहे | इसके फल तिहाईसे आधे इंच 
लम्बे ओर गिरदारं दोतेहें ओर उनकी गुठलीके चारों ओर गाढा चेपदार प- 
दाथे लगा रहताहे। ४ 

फूलने फलनेका सप्तय-इसके वहुधा कार्तीसे जेठतक पृष्प लगा क- 
रतेहें, परन्तु कई ठौर बारह महीने ही पुष्प लगा करतेहें | इसके वृक्ष तीन प्र- 
कारके होतेहेँ । “झकैकिया'  महुवा, कचनार, चारोली ( चिरोंजी ) तेंदू “फी- 
कस” कपीला, आम, नीप, वकाइन, शहतूत “प्रूनस” सेव, नासपाती, माँ- 
जूफल, “ांट लेंरी” आदि दूसरे कई वृत्षोंपर उग॒तेहं । जब कोई परेरू इस 
के फलकी गुठलीको निगलकर किसी वृक्षके ऊपर बीट करता है उस बौट में 
बह गुठली .निंकलक़े उस इक्तके चिपक जातीहे तब वही इसका वृत्त उगजाताहै। 
यह जिस हच्पर उगसाहै उंस हृक्षके सब रसको धीरे २ चूंस लेताहे और उस 8 
की. जिस शाखापर यह लगताहै, वह शाखा पहिले सूख जातीहै पीछे उसके 
पासकी दूसरी शाखा सूख जातीईं ऐसे ऋमसे सव शाखा सूखकर अन्तर्म वह 
इच्त जड़तक सूख जाताह ओर उस सूखे पेड़की लकड़ी इंधनके सिवाय और 
दूसरे काम नहीं आतीहे। 

ग्रण-( १ ) बंदाक-शीवल, कड़वा, कपेला, रसमें मीठा, ग्राही, हृष्य, 
रसायन, ब्रण रोपण, तथा कफ, वात, पिच, श्रम, रुघिरविकार भोर विपको हरने- 


वाला है (२) इस वृत्तक्ी एक जात जो ( फैलकटा ) होती- है उसकी छाल 
_सुपारीकी ठौर काममें आतीहे। आ 










हज 


॥। ११ बे 
_--+++द४5७७८शछौात7४५5.00ह0त.त.... 
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चरणों को लाया करण | जवकएा कयणण | रा | केक बरणो हि 


बंगाली | ' पंजाबी 
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बन 


| संख्या ( ४७२ ) । 
( स० ) वरुणः, कुमारकः, अश्मराध:, तेक्तशाकः | 
स्थान-वरणेके दक्ष रावीके पूवकी ओर आसामतक, मर्नी पुर, मध्य 
और दक्षिण हिन्दुस्थान, बंगाल, बुंदेलखंड और राजपूताना आदिः कई देशों 
हे । - 
पहिच'न-इस वृत्ञकी-ऊंचाई ३०, ४० फुट. होतीहे इसके .पेदडकी गु- | 
लाई ६ फुट होगाहे । इसकी छाल धुंधल सफेद: रंगकी साफ ओर चिकनी 
होतीहे । इसकी टढालियोके अन्तर्मे तीन २ पत्तोंकी सीकें लगतीह | इसके स< 
फेद रगके बड़े पृष्प लगतेहें इसका. फल सेत्रकी वरावर ओर गोल होताह उ- 
सकी पीली गिरमें चौथाई इंच लम्बे वहुतसे बीज दोतेहेँं ओर उसका बिंलका 
_कठोर और खरदरा होताहै, उस पर कुछ सफेद बहुतसे दाग होतेह | जबतक 
इसके पुष्प निकलतेहें तवतक पुराने पत्ते लगे रहतेई्े । इसके पुष्प निकलनेके 
साथ आर उनके निकले पीछे तक नर्वीन पत्ते निकलते रहतई । 
फूलने फलनेका ससघ--चैत्र बेशाखपें यह वृक्ष फूलताहि:। 
..  प्रयोग-( १) बरना-कपेला, मधुर, कड़वा, चरपरा, रु, पचनेवें 
लघु, उष्ण, स्निग्ध, दीपन ओर भेदकद ( २ ) इधके जे 8 8 'पीसके लेप 
करनेसे पेरोंके तलबोंकी दाद मिटवीहे ओर उष्ण करऊे। लेप पेरोंक्री” 
शोय उतरतीहै ( ३ ) इसके पत्तोंके ६ मासेसे तीन तोलें रसमें संपारीके पत्तों « 
| का रस और घीं,मिलाके पिलाने ते गठिया मिटरताहै (४) इसके प्रेत्तोका धूआ-पेटमें 
पीफे नाकके द्वारा निकालनसे, न[कके हा इका सन या उस हाडकोंफ मि टजारा 
 ताहै (५) इसके पत्ते और छालको पीस पोटलीम वध तपाकर सेकनेसे गृड़िय मिट | 


7 





६२० अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ 


5९१३० दमा अर म्र अल अं वि कक ._ 
हे (६) इसको पेदड़ या जड़की छालका काथ पिलानेसे शरकराश्मरी मिट 


(७ ) इसकी १० तोले छालको १५ छटांक जलमें ओटाबे, जब १० छटांक |. 


रह जाय, तब ठंढा हो जाने पर छान उसमेंसे ५४ तोलेसे १० तोले तककी मात्रा 
देनेसे _ मून्रसम्बन्धी कई रोग मिट्तेह ( ८) इसके ताजे पत्तोंको सिरके, नोंयू 
के रस या उष्ण जलके साथ पीसके राईकी भांति लगानेसे ४ से १४ मिनट 
क्‍ पूरा असर इोनेपर वहांकी चमड़ी लाल हो जातीहै ओर यह लेप भधिक 
समय तक चमड़ीपर लगा रहनेसे छाला होने लगजाताह ( & ) इसकी जड़ 


की ताजी छालकाभी यही ए्रभाव है ( १० ) इसकी छालके क्राथपर पीपल 


बुरकाके पीनेसे मंदाग्नि मिटतीहै ( ११ ) इसकी छाल और किरमालेकी गिर 
को ओटाके पीनेसे बद्धकोष्ठ मिटताहै ( १९ ) इसके फल और छालका लेप 
करनेसे गठिया मिटतीहै ( १३ ) छालके फार्थम मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर 
शुद्ध होता है ( १४ ) रुधिरविकारके जिन २ रोगोंमें सारसपेरला काम 
आताहै उनमें यह भी काम आताहे ( १४) इसकी जड़के का्में इसीका 
कल्क भिलाके पिलानेसे पथरी मिट्तीहै (१६) इसकी छालके क्राथर्मे जवखार 
मिलाके पिलानेसे कफसे पेदा हुई पथरी मिटतीहै ( १७ ) इसके कायमें गुड़ 
मिलाके पिलानेसे वस्ति शूल्न ओर पथरी मिटतीहै ( १८ ) इसके क्वायमें मधु 
मिलाके पिलानेसे गंडमाला मिटतीहे । 





चुन लम ( ४७३ ) 


( सं० ) वबुरः, युगलाक्ष:, कंटालुः, पंक्तिबीजः । 
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हा लता है 
अनुभूत चिकित्सासागर:)। ६२१! 
स्थान--वंबुलके हज्ञ (इन्दुस्थानके बहुतसे- भागोंमें बोये जातेदें भीर 
अपने आपभी उगतेंहं । हि 
पाहिचान--इस वृक्षकी ऊँचाई ५०, ६० फुटकी होतीहे। इसकी - पेदड़ 

१०, १७ फट ऊंची ओर बहुत सीधी नहीं होतीहे उस पेदड़की ग्रुलाई ५, ६ 
| फुटसे १०, १२ फुटतक होतीं । इसको शार्खे फेली हुई होतीईं । इसको छाल 
- | मोदी, धुल भरे या भायःकाले रंगको होतीह उसमें छोटी २ दरारें छालके 
आरपार निकलजातीह । इसकी दालियोके आधपेसे दो इंच सम्बी सीधी 
चिकनी बहुधा कुछ सफेद रंगका और बहुधा चमकोले भरे रमकी अणीदार 
तीखी शूल (के बहुतसे जोड़े लगतेह । इसके इमली जैसे १०, २२. पत्तेकि जोदे 
एक सींकपर लगते । इसके सुनहरी पीले रंगके पृष्प गोल धंदीके आकार करे 
पष्प खिलने पर उसमें से महीन २ रुए निकलके फेल जातेंदें। इसकी 
पातड़ी ६ इंच लम्बी, चपटी और खानेदार होतीह३ उसके हरेक खानेमें एकर 
बीज होताह। कच्ची पातड़ीमें बहुत चपे निकलताहे ओर घह पकने पर सफेद 
रंगकी हो जातेहे । इसके सबके सब पत्ते कभी नहीं खिरतेई । फायुने और 
चैग्र्म नये पत्ते निकल आतेह। फागन भर घेत्रके महीनेमें इस वक्षमेंसे सफेद ' 
ओर लाल गोंद निकलताहे उनमें लालकों ठीक नहीं समभतेंई । 

प्रयोग--( १ ) वव॒ल-कपेला, उष्ण, स्निग्ध, कड़वा, ,ग्राही, शोतल 
ओर कफनाशक हे ( १) इसके गांदको घी तल उसका पाक बनाके ग्रसाते 
खियोंकों देनेसे वल बढ़ताद और पुरुपोंफो खिलानेसें बीये बढताहे ( ३ ) इस 
के गोंदका पानी पिलानेसे अतिसार ओर भामातिसार मिटताहे ( ४ ) इसर्क 
पातड़ीकी छाल ओर बादामके छिंलके को राखमें नमक मिला मंजन करनेसे 
दांतों की पीड़ा मिंटतीदें (५) इसके ग्रोंदके पानीको, पिलानेसे झआमाशय 
और अंतोका दई मिठताद ( ६ 9 इसके गोंद ऋुषेन मिलाकर देनेसे ज्वरा- 
तिसार और, भामातिंसार मिंटताहे ( ७ ) इसके गोंदकों पौनीमें गलाकर 
उसको पिचकारी देनसे मत्राशयकी सूजन ओर सजाककी जलन आर ५प.रुफ 
जातीई (८) इसकी छालके हिम. या काथके कुल्ले करनेसे साधारंणं मुखपाक, 
परेका मुखपाक मसइंसि रुधिरका .बहना, ओर गलेकी पीड़ा मिट्तीह ( & | 
नम पत्तोंफों पीस रस निकाल कर, आंखें -टपकानेसे अथवा स््लीके दधर्म पीस- 
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६२२ झलुभूताधिकित्सासागरः | < 
बांधनेसे आंखकी पीड़ा ओर सूजन मिटतीहे ( १०) नमे पत्तोंको शक्कर 
झौर काली मिरचके साथ अथवा अनारके पत्तोंके साथ पीस छानकर पिलानेसे 
सुज्माक मिटताहै ( ११) कॉमल पत्तोंको कोल्लीमिरच ओर शकरके साथ पीस 
छानके प्रिलानेसे आमाशैयमें से रुधिरका बंहनां बन्ध होताहै- (-१२ ) इसके 
कोमल पत्तोको घीमें तलक' बांधनेंसे आंखोंकी पुरानी पीड़ा मिटतीहै (१३) 
इसकी छाल अत्यन्त -शोपकंहै ( १४ ) 'इसकी छालके कांग्रकी पिचकारी 
देनेसे अतिसार और आमातिसार मिटताहै ( १५ ) इसी कायमें फिटकड़ी 
डालके पिचकारी देनेसे शेतप्रदर पिंटताई ( १६ ) छात्॒का क्ाथ पिलाने या 
उरूकी पिचकारी देनेसे ' चेत और रक्तेप्रदर मिटताहै ( १७) इसकी और 
आममेके वृत्तकी छाल प्रत्येक ६-६ मासे लेकर ढाई पाव पानीमें आध घंटे 
ओटा छानके उुन्ने करानेसे पारेका मुखपाक मिटताहै ( १८ ) छालके चूर्ण 
को बुरकानेसे होठोंके छाले और उपदंश मरिटताई और सर्पके देश पर वुर- 
फानेस विष उतरताहै ( १६ ) इसकी 'पातड़ियोंका चूणे शोपकहै ओर दस्त 
बन्ध करताहे ( २० ) नवीन कोपलोंके . साथ अफीम मिलाकर खिंलानेसे 
विशेषकर वच्चोंका अतिसार और आमातिसार मिटताहै ( २१ ) इसके पत्ते 
आर छाल और वड़की छालके हिमसे बल्ले करने से गतेका रोग मिःदाहै 
( २२ ) इसकी छालके क्ार्थंसे धोनेसे निबंलताके' कारणसे गर्भाशय' और 
कांचका ब|हिर निकलना बन्‍्ध होताह ओर गुदा ओर गरभाशयके दूसरे रोग 
भी मिट्तें (२३ ) इसके गोरके सेउनसे मधभमेह मिटताहै ऋषरकिं इसके 
गोंदकी शक्कर नहीं वनतीहै ( २४ ) बंबूलकी छाल और चींजोंको जलाकर 
उर का मेजन करनेसे दांत दढ़ होतेहें (२५ ) पेट और आंतेंकी दाह मिंटानें 
के लिये इसके गोंदका चेष पिलाना चाहिये ( २६ ) छालके क्याथ के बुल्ले 
करनेसे दांतोंका सड़ना मिटताहै ( २७ ) इसके ७॥ मासे कोमल पत्तोंको पीस 
छानकर पिलानेसे मूत्रकृच्छू -मिटताह ( २८) इसकी कोमल फलियों ( पात- 
ड़ियों ) मेंसे एक प्रकारका सार निकाला जाताह वह भारी ओर कठोर होता 
हैँ ओर “अकेकिया” के नामसे मिलताहे, उसकी सुगेध बहुत अच्छी होतीहै+ 




























दीखताई ओर साबित काले रंगका दीखताहे ( २६ ) कोमल पत्तीको घी 
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इसके टुफड़ेमें होके रोशनीकी तरफ देखनेसे बह टुकड़ा बोतली नीले रंगंका 


|| 


पणणक स्‍0+०७ रै05/. 





|) ....... झलुमूताचिकित्सासागर॥ ६२३ अलुभूताचेकित्सा सागर! ॥ ६२३ पु 


तल, आंखके पपोर्टोपर वाधनेसे झांखके श्वेत भागमें जो बहुत दिनोंसे रुधिर 
| जमा हो बिखर जाताहे ( ३० ) इसकी कच्ची कुलियोंकों छायामें छुखा झूंट 
छान, घीमें तल, शंकर मिलाकर तोलेभर दोनों समय लेनसे मृत्रऋच्छू और 
मुन्नाशयके रोग भिंटतेई ( ३१ ) इसके गले या सूखे कांटे, आंधसेर पानीमें 
झोटा, आधा रख, उसमें मथु मिलाके पिलानेसे हिचकी मिटतीहे ( ३२१ ) 
सेर पत्तोंकों ५ सेर पानीमें ओटा चौथाई रख कर नित्य दोनों समय 
पलकों पर पंतला २ लेप करेनेसे वॉफनीका गलनना मिटताह ( ३३ ) इसकी 
कॉपलोको पीसकर पीने ओर मलनेते मुखपाक मिटताह ( ३४ ) इसकी को 
प्ले, छाल, फलियां ओर गोंद, ये सत्‌॒ बरावर २ ले, कपड़ छानकर, उसमें बरा- 
| बर बूरो मिला एक तोले प्रमोण नित्य फक्की लेनेसे बीयेंकरा पतलापन ओर 
स्ंवप्नदोष मिठताहै ( ३५ ) इंसके पृष्पोके चूणोर्मे बराबर मिश्री! मिलाकर 
एक तोलेकी फक्की नित्य लनेस पीलिया मिटताहे ( १६ ) इसकी छालके 
काथसे उपदंशकी टांकीकों धोना चाहिये (-१७ ) इसकी छायामें सदेव बेठा 
रहनेसे शरीर दुबला होजाताहे ( १८ ) इसके पंचे, जीरें ऑर श्याहर्जीरेको 
पीसके एक तोलेकी फकी रात्रीके समय देनेसे कफातिसार [मिटताहें ( ३६ ) 
इसके प्रचोक्ा रस पिलानेसे अतिसार मिटताहै (४००) इसके पत्तोंको पीस 
मर्दन कर, फिर हरड़के चूणेका मर्देन करके स्नान करनेसे वहुत पसीना हो 
ना बन्‍्ध होजाताह ( ४१.) इसके बीजोंके चृणेकों मधुके साथ चटानेसे टूटी 
हुई हड़ी जड़ जातीहै ( ४२ ) बीजोंके चूणको पानीके साथ पीसकर लेप क- 
रनेसे स्नायुक मिट्ताहई ( ४३ ) इसके १॥ मासे गंदिके चूणंकी फक्की नित्य 
१० दिन तक लेनेस अतिसार मिटताहे ( ४७४ ) इसकी एक -तोले कोंपल 
ओर एक तोले गोखरू इन दोनोंका चेष निकालके पिलानेसे सूत्रकृच्छ मि- 
शताहे ( ४५ ) इसकी- ३ तोले छालका हिम नित्य पीनेसे कुष्ठ मिठ्ताह (४६) 
इसके सूखे पत्तोंको पीसकर हाथ पेरों पर मलनेसे. पुस्तवाय मिट्तीहै ( ४७ ) 
इसका भुना हुआ गोंद साढ़े चार मासे ओर गरेरू साढ़े -चार मासे इनको 
पीसके भमातःकाल फकी देनेसे मासिक-धममें प्रभाणसे अधिक रुधिरका निक- 
लगना बन्ध होजाताह ( ४८ ) इस चूणके सेवन करनेसे या.उसका लेप कर- 


नेसे उपदंश मिटताई ॥ & । हि 





















हक मेड (४७४ ) 
( सं० ) वेशः, वेणुः, लवक्सारः, तृशध्वजः । 


रे 


मारवाही | हिन्दी | गरजराती | मरहदी | बंगाली पंजाबी | पवलकड्गी 
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वाश ( स ) | वेकू, बाबू | वास, बाश 


हज कनोटकी ज्थ ि घिफा। फारसी 


बाम | बास 


कषग्नेज़ी 
५ ध8फ़ुधाए़ 


कैश्णा0०० 
१5807900 ८४७७७. 


: स्थान--यह पांस मध्य और दत्तिण हिन्दुस्थान संयुक्त प्रदेश और 
बड़ालों! बहुत ठौर लगाया जाताई | 


पहिचान--इसकी ऊंचाई ८०, ६० फुटकी होतीदे । यह ३२ बपेका 
होनेके पीछे इसके पुष्प लगतेहें। एक चीड़ेमें १० से १०० तक बांस होतेें | 
इनके जोड़की गांठोंकी मध्य रेखा ४ से ६ इंचकी होतीहै, इसमें छोटा छिंद्र 
होताहै, इसके दृढ़, तीखे, मुड़वां एक एक या दो दो या तीन तीन कांदे लगते 
हैं उनमें दाल्ीपर वीचका कांठा बड़ा होताई। इसके पत्ते ४ से ८ इंच लम्से 
एक तिह(ई से दो तिहाई इंच चौड़े पतले नोकदार ऊपरसे साफ और नीचेते | 
रएदार होतहै | बिड़लेके एक साथ पुष्प आजांतेह ओर पृष्पोके-सीथ बहुधा 
थोड़े पतेभी निकलंतह । इस बांसमेंत्रे बंसन्नोचन निकलताहे। 

प्रथोग--( १) यह सारक, मथ॒र, छेदन, कसेला कुछ कड़वा, शीतल, 
आर खट्टाहे (२) इसके पत्ते या कोपलॉका काथ पिलानेसे रजोधर्म यथो- 
चित होने लगताहै ( ३ ) इसके कोमल पत्ते, काली मिरच और सांभरे नोंन 
को पीसके फकी देनेसे अतिसार मिट्ताहै (४) इसकी कोमल कॉपलॉको पीसके 
फोड़ेपर पुल्टिस बांधनेसे उसके कीड़े निकल जातेंहें परन्तु पहिले इसका थो- 
ड़ासा रस कौड़ोंपर डालकर पीछे पुल्टिस वांधना चाहिये ( ४ ) कोढ ज्वर 
ओर रुमिरकी वमनमे यह बांस काममे आताहे ( ६ ) इसकी जड़का काय 
। पिलानेसे मस्तकपीड़ा मिट्तीहे (७) इसकी छात्रके क्ाथ में मधु मिलाके 
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#त्पादाओ३९९॥ 
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किम कर तमन्ना कम कक “है 
पु ६२४ अनुभताबिकित्सासागर/ ॥ 





0 । छमुमतायिफित्सा सागर! ॥ ६२४ कं 
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पिलानेसे कोठमें रक्तके भर जानेस उत्पन्न हुई दाह मिटतीह (८) 
पड़े जानेंपर इसके घीज आ।र अकुगको गरीब लोग खाने मे काममे लातेंहैँ । 


खसरूयषा ( ४७४५ ) 
( स० ) वशुभदः । 


जहा. पी॥ह00702८88पाधह 8007९8ए08.. ऊैदशा/प॥ हधवटाध.. 20 सारे? 0कग000- 
स्थान -यह्न बांस हिन्दस्थानम सब ठोर होताई विशपकर उत्तर, मध्य 
हिन्दु स्थान, आबू, बंगाल, और हिमालयकी तराईमें पहुत होताह। 

पशिचान--पंजावर्म यह बाँस २०, ४० “दक्षिण हिन्दुस्थनमें ३०, ४० 
ब्रह्माके सूके पदाड़ोमे २०, ४० और झाद्र स्थानोंमे १०० फुट ऊंचा बढ़ 
जातांह । वा ऋनुके भारम्भर्पे थोड़े सप्ताईर्भ इस वांसकी पेदड़ पूरी लम्बी 
बढ़ जाताई, ब्ेशाखंप इसक्रे/नवीन पत्ते निकलतेंहे वे चमकीले हरे रंगके हो- 
हूँ शीतकालमें इसके पुराने पते पीले पड़े जातेहें, आद्रेभमिमें जो इस 
आतिके बांस हातेहँ वे १२ महीने हरे गहतहूँ, इसकी दहनियां थोड़ी पोती, 
या विलकुल ठोंस दोतीहें, इसकी पेदड़के नीचेका भाग बढुधा कई भांतिसे 
मुदा हुआ होताह, इसकी पूरानी डालियंकि पत्ते बहुधा खिग्जातेंह ऊपरको 
डालियां चारों तफ फंली गहतीह, वहुधा नीची कुकी रहती॥९ | इसको पेलियें 
शकसे ढेंढ फूट लम्बी होतींदँ, उनकी मध्यरेखा १. से ३ इंच होतीहे, पत्ते 
दोनों ओरसे रुँएदार ओर खरदरे होतहें, उनका आकार बहुत वदल जाताहे 
मकौले आरारके पत्ते ३ से & इंच लम्पे चोथाईसे एक इंच चौड़े होतेहें हर 
बषे इसके दरेक बरेड़ेमे एक या थोड़े बांसों पर पुष्प आया करतेहेँ । 

प्रयोग -- ( १ ) इसके पत्तोंका प्रायः ५ तोले फाथ पिलानसे बच्चा हो- 
मेक समय बहुत पीड़ा_नहीं भोगनी पड़तीई। इसके पत्तोका ५ तोले अके यां 
सूर्णभी प्रयः इसी काममें आताई ( २.) बांस ही. गांठों या जोड़े कायसे 
बल्दा होनेके समय घहुत दुख नहीं उठाना पड़ताहे ( ३ ) इसके पत्तोंके घू- 
शसे खांसी मिट्तीहै ( ४ ) पत्तोंके काथसे स्नान करानेसे रोग छूटनेक्के पी- 
छेड्ी निवेलता मिटतीहै ( ५) गर्भाशयमेंसे आंवलको निकालनेकेलिये इसके 


पत्तॉंकी फकी दंनी चाहिये। ' 


! 











हा ६२३ हर 7 अवुवतनिकित्सालागरक ॥ 
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नकली लरीयनीयनाननर- 


संख्या ( ४७६ ) ड़ 
_( से० ) वेशुरोचना, तुगाक्षीरी, वेशक्षीरी, वेशलोचना । 
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मारवाड़ी हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली पंजाबी तैज्लेगी 


वेंशलोचन | वैशुलेचन | वंशलोचन | वेशलाचन | वशलोचन | वेशनोचन | वंशलोचः: 
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द्रावि़ी | कनोटकी | रबी पल लैटिन अंग्रेज़ी 
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वेशलोचने |वेशलोचना | तबाशीर | तब्रार्शर 


बाजारमें दो प्रकारका बंशलोचन मिलताहइ। एक सुनहरी मां: 

दार नीले रइका ओर दूसरा सफेद रह्नका, परन्तु ऐप्ता जान पड़ताहर्थ 
घह पहिला ही सूख जाने पर सफ्रेर हो जावाई और इसको एक बेर जल 
इबोकर पीछा निकाल लेनेसे इसका रज्र वेसादो हो जाताऐ जैसा कि ऊप 
घणेन कियाहै। हे 
प्रथोग--( १ ) वेशलोचन मधुर, शीतल, रुक्ष, कपेला, ग्राही, उत् 
जक) विषनाशक, वृष्य, वन्‍््य और वृंहसहै। खास सम्बन्धीरोग तृपा, झ्बः 
अद्धांग अफारा कामला और फेफड़ेके रोगोंको मिटाताहै ( २ ) ज्वरंमे तय 
मिटानेके लिये मुके साथ इसको चटाना चाहिये / ३) इसकी २॥ से 
मासे तककी मात्रा देनेसे सूखी खांसी मिटतीहे ( 9 ) मधुके साथ इसक 
लेप करनेसे मुखपाक मिठ्ताह (५) गोखरू, वंशलोचन और मिश्रीके चृणक 
फ़रकी कच्चे दूधके साथ देनेसे मूतरकी दाह मिट्तीहे ( ६) साधारण विपक् 
'उतारनेके लिये इसको मधुके साथ चटाना चाहिये( ७ ) पुरान ज्वरको मि 
टानेके लिय इसको गिलोयके फाथक्ते साथ देना चाहिये ( ८ ) इसको मधु 
साथ चढानेसे बालकका श्वास कास मिट्ताहै ( & ) मधु और मिश्रीके सा: 
इसका सबन करनेसे रक्तपित्त मिटताहै। ह दे 


अजित >+ ] 
$: 


४753-१४ ७४+७२९ ४७८ 0:9७ ७-............०--- 
संख्या ( ४७७ ) 7 
( स० ) वसुकः, पाशुपतः, एकाष्ठीलः, बसु, वकः । । 


2 “मा ६ + कक च्ऊ 
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'मार्वादी | हिन्दी गुजरती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी हि । 























सफदवरमु । रातोवंसु | पादरीवसु |वासनागाल 


' द्राविड़ी | कनांटकी | अरबी न लेटिन कंग्रेजी ५ 
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स्थान- वमुकके दृक्ष हिन्दुस्थानफे जज्लेंगिं बदुत ठोर दोतेहें । 

प्रयो०ग-+ १ ) यह कटु, तिक्त,: उष्ण, दीपन ओर पाकर्म शीतल 
होतारे। अजीएं, बात भार गुस्नको मिटाताई ( २ ) इस दृष्तझा रस मृत्रवद्धेक 
ह (३) इसके रसमें जल मित्वाके गंदृुष कनिते शीताद रोग मिटताई (४) 
इसके रसमें मधु मिज्ञाके पिलानंस,रुघिर शुद्ध हो # उपदेशके पुराने रोग मिट 
जातेई ( ५ ) श्वतवटुक रसायनह ( ६ ) इसके पते बहुत रूच्त होतेंदें। कफ, 
पासु, मंदारिन, गुल्म, प्तीह और शूलरोगको मिदातई। 

*->ब>>+>---ब्बइ0-:फक--- 7-०7 क्‍ - 
संख्या ( ४७८ 

( सं० ) वाकुची, अवल्गुजः, कालसेषी, कृष्णफला। । 


किक च  णत कार न शक 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तंलड्ी 


न कल्फऊआनयजणभ-न-- ना | ४८४ "प५यपययययणा 


बावची | बापची | धाबची | सोमराज । बावची | वाव॑चिवित्त 
घकुत्री | दायली कैच |. रु 





ल्‍+ 








2 3 
व अआा पलक प्राततााकक पवलाआा जा इक तय 


द्राचिड्ी | कनोटकी | अरबी फारभी लेटिन__ | ग्रेज़ी .. 











तक व 
मम जीव 
स्थान--बावचीके पड़ हिन्दुम्थानमें सत्र ठौर होते हैं.। ; 
इसके बीजोमे से तेल निकाला जाताई | 
“प्रथोग--( १ ) इसके बीज रूर्ण और उष्णं दें कोई २ झाचोय्पे इनको 
शीतल ओर रूतच्त.मानतेंई (+) ये सारक, उत्तेमक ओर पुरुषार्थ बदनिवाले 
हैं (३) रक्तविंकार से जो. कुष्ठ और. लचकेः रोग इंल्तेई-उनको---मिठानेके 


के ब नस के. अमड्कर.. हाल २३+०३००काम्क 


प्रग6 एछप०ए6 
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६२८ अझनुमृताशकित्सासागरः । 


फेशलीय जन न कई 
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कबन- ० >* ३५०० हि : 


दै। जातार था शनपर इसके बीजोका लेप करतेह (४) इसके वीजोंकी फक्की 
दक ऊपर ।चरायतका अक पिलानस ज्वर हूटवाहई ( ४ ) इसकी फकी देके 
ऊपर नापका रस आर गधु पिलानेसे पटक कीड़ मरतहं ( ६) इसके पत्त 
झार गलायका पामाम मिगा मल छानकर पिलानेसे पृत्रयद्धि होतीहे ( ७ ) 
| झजदायनक शक्रक साथ बावचीकी फक्की दनेसे पेटकी शल मिटतीह / ८ ) 
निन्नी शादी भद्दोंके पहावक्ी रुकावट मिटानेक॑ लिये वाबचीका प्रयोग 
अच्छारे (£ ) बावचीके तेलको खेतकुष्ट पर झुछ दिनों तक लगानेसे 
सफेद चट्ट लाल हो जातेहें। पा उनपर फुन्सियां हो जातीईं उनको बेसीकी 
बमीही रहने देना चाहिव अथोत्‌ फोड़ना या मलना नहीं चाहिय, । वे सुखके 


॥। 
| 
लिये इसके फेवल दीजोंकी या उनको म्रिटनवाली दसरी चीजोंके साथ फढक्ी । 


काले दाग हो जातेह, शोर उनके आस पासकी ठोर, ओर बेसेहीं उन सफेद 
बईके किनारे बाले पड़ने लगतेहें अन्त वे सव आपसमभे परिल जात और 
तमाम सफेद चट्टोफा रंग सादी चमड़ी जसा हो जाताह (१०) इसके लगानेसे 
ताजे चंट्टे बदनसे रुक माठेह जिसी रे के इस तेलका असर थाई दिन 
तक ही हताह ( ११ ) इसके लप्से पिटिका मिट्तीहे ( १२) वाबची एक 
भाग और नमक टढ़ भाग-ले कूटकर नित्य फकी लनसे श्वतकुष्ठ मिट्ताई, 
इसके सेवनके दिनामें दनक रोटोके सिवाय और कुछ नहीं खाना चाहिये (१३) 
बावचीकों दीन दिन ढक दईमें भिगो छुखा आतरो शोशर्म उसका तेलानें- 
काल उसमें थोड़ा नोसादर मिलाकर हक दागका खुजला कर लगानस रते 
कुष्ठु पिटताई ( १४ ) ववचीको. २१ दिन तक उप्ण जलके साथ पीनसे सफेद 
कुछ्ठ मिटताद परन्तु इसके सवनके समय कंदल हुए पीना चाहिये। 


«0 








रझुया ( ४७६ ) 
से वात सं० ) वातामः, वाताद:, नेत्रोपमफलः, वातवैरा | 
मरहटी | गली गा तैलडी 
मारगाडी | हिन्दी हिन्दी |गुजराती। मरहटी | 


बिदाम बदाम बादाम। चंदान | चदास बादाम | वादाम | चदिंधु 





का ०. 




























. गरः ॥ ६२६ हा 


अग्रजी ४०० री 
! । हि 
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लोन | बोदीग (एाए 220०) #गणयते 
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लटिन 













स्थान-- इसके वृक्ष काश्मीर, पंजाव, अफगानेस्थान, और परसिया 
में होतेहें । 
' बादाम री कई जातेंदरें उन हरेकके गुण क्ञथिन नामोंके नीचे पृथक २ 
, लिखतेहें बादाम मीठे और कड़वे दो प्रकारऊ होतेहं | 
मीठे बादाम दो प्रकारके हातेह एफ पतले छिलकेके उन गे “कागर्जी” कहते 
हैं। दूसरे मोटे छिलफ्रेके उनको “ठरड़े” बादाम कहतेई । 
इसके दृछ्लकी साधा ण उचाई हातीह । इसके कोमल पत्ते हल्के हरे रंगके |, 
तेहें पूरे बढ़ जाने पर वे हल्के सफेद रंगके हो जातेंह ओर पतभड़मे गिर 
जातेईं। ये कंगूर दार आर कुछ लम्बे होतई इसके लाल छींटदार सफेद पुष्य 
इकल्ले या दो दो लगतेहें | इसका फल मखमली या रूंएदार होताह, इमका 
छिलका सूखा होताई और जब पक जाताई उसझो दूर करनेसे भीतर बादाम 
निकलताहई जो आंखके आकारका होताहै, उसमें खोखले सल और छोटे २ 
' छेद होतईं उस छिलकंको फोड़नेसे उसमेंसे बादामकी गुज्ञी निकलतीह। 
इसकी गुलीमस ओधसे कुछ कम तेल निकलताह | 
इसके तेलम तिल्ली, खस खस और सरसोका तल मिला दिया करतेहं । 
, कड़वे बादामकी मारगीमेंस तेल निउालके पीछे उसकी १०० तोल खज् 
को केवल पानी तथा पानी और नप्कमें ढालके अर, खचतह उसपर ६ मास 
से तोले भर तेल तरने लग जाताड़े, यह तेल बहुत विप युक्त होताई इसको 
काम लानमे वड़ो सावधानी रखनी चाहिये | 
इत्र निकालनेमें वादामके तेलका भाता दिया जाताहै। । 
' बयोग---( १ ) वादाप--उष्ण, स्निशध पचनेमें भारी, बातनाशक ओर 
बीय्येवद्धररे ( २ ) बादामक छिल रोकी राखसे दर्तिका मंजन करतेईं ( ३ ) 
मस्लड़ों ओर मुंइके छालोपर इसके कच्चे फलऊी सुलीको पीसकर - लेप करतेहें 
, (.४ ) कड़ते बादाम-रूश ओर साफ करनेवालेहें आर बहुतसे शेगोमें खाने 


न 
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लंगानेसे स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिठतीह ( ६ ) इसके तेलते करज्जेल 
अजन करनेसे दृष्टि बलवान होतीदहे (७ ) इसके प्रयोगसे मूत्राशय पथरी गल 
जातीहै (८) ये यक्ृत्‌ और तिल्लीके रसक्ले बहाबकी रुफ़ाबटकी मिश्र देतेंई 
(९ ) कहते बादामक्ो पीस शिर पर लप करनेसे लीखें मरतीहें. ( १० ) 
इसकी बत्ती बनाके योनीमें रखनेसे मासिकधमेहोतेसमयक्री पीढ़ा मिट- | 
जातीहे ( ११ ) इसका पुल्टिस घांधनेस फोड़की ख़नली ओर दाह मिटर्त।दै 
( १२ ) छाले ओर खुनल्ली मिदनेकेलिये कड़वे वादामकरों पीसे कर लेप क- 
रतेहे ( १३ ) इसकी जड़का लेप करनेसे सूजन बिखर जातीहे ( ?४ ) 

सझो जड़का फ्राथ पीनेसे रुधिर शुद्ध होजाताह ( १५ ) इसके फलक्ा- रस- 
शकरके साथ पिलानेसे खासी मिटतीहे ( १६ ) बादार्मोको अजीरके स।थ 
खिलानेसे इल्मा विरिचन होताई और आंतोफी पीड़ा मिट्तीहै( १७ ) बादा- 
मका पुराना तेल मलनेसे वाल गिरजातेहें । 


सख्या ( ४८० ) ेु 
( सं० ) वातामभदः । (१) 

[_,.. एथाग्रप ९००॥रणाप९ फतह... उं॥₹० धाणिण्पपें 
स्‍थान - इस बादामके टंक्त बंगालमें बोय जातेहें। ' 
। (१) चंजर्भ दवाकर इसके फलॉमेंस आधा ज॑मगा हुआ तेल निकली जाता 
हैं वह खापरक तल जसा: दोखताह आर स्वादिष्ठ होताहे | 
'. (२ ) इसकी छालमेसे बहुतसा निमेल तेल निकलताहे, उसमें चरपरी 
सुगंध आतीह ओर वह जमकर मक्खन जेसा होजाताई इसके, एक प्रकारका | 

रान जैसा गोंद लगताहे। 
प्रयोग--( १ ).शियिल घावोंपर इसके गोंदका लेप किया जातोहै 
(२ ),इसका तेल बादामके तेलक%ो ठोर काममें आसकताहे ( ३ ), झोपधिकी 
चरपराहटः कप करनेक्रेलियेः उसमें वादामका तेल मिला देतेहें ( ७.) इसके। 
ताने फलोंकोी खानेस गा लगातार खत रहनेसे; अतिसा रका ,रोग -होजातहै' 











कु अनु शूताचि किस्सा सागरः ॥ ६१३१ है 
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(४ ) कई देशोके मनुष्य इसके तामे तेलकों खानेक काममें लातेंहँँ | इसके 

फलके भझाटकी रोटा बनाई जातीई ॥ 

कह... ८ _>#श्पा +४८ 72 के 
सख्या( ४८१ ) 

( सं> ) वातामभेदः ( २ ) 


पृ. पिज्तातटकाएए॥ ५ 06॥8॥ | ॥0॥7478 














स्थान-- इस बादामक हज्ञष सीलोनर नदियोंक किनोर ओर मलवॉर 
टिश्नेवन्ली, और दवानकोरमें भी होतहें। 

प्रथोग-- ( १ ) इसके वीजॉमेसे तेल निकाला जाताहै, -बह मन 
जैसा गाठा होतादे ओर चालमुगरेके तेलकी ठोर काममें आसकताईद ( २ ) 
खजलीके रोगेर्मे और विशेष करके कोढपर इस-तेलका मर्दन किया जातोहै , 
( ३) इसके बीजोंकों खानेस चक्र आने लगते क्‍योंकि उनमें विपहे। 





“-+र ई-क। 8+--- ; मे भ 
संख्या (४८२) - ” 
(सं० ) वातामभेद४ (३) - ८-८ 
[.000.  ग_'ढाग्राएगा। ए40फर हीं उल्तेकशा॥ गाए. वावागा हणिणात.. 


सस्‍्थान--इस बाद।मक्े उत्त पश्चिम)सर हिन्दुस्थानसे सीलोन तक हिन्वु- 
स्थानपें बहुत ठोर बोये ज्ञाततेई ॥ 
पाहेखान--इसका ८० फुट ऊंचा बड़ा हत्ष होताह। इसके पत्ते' पत- 
भड़की -अतुस गिरजातेद । इसके एक प्रकारका घुँधले रहुका गोंद लग॒ताई, 
इसकी छाल आर' पत्तोमं से रह निकाला जा॥हे। हे 
अयोग-(१) यह बादाम नीरोगता बढानेवाला शरीर पुष्ठ करनेवाला आर 
स्वादिष्ट है (२) इसकी छाल ग्राही और संकोचकहै जैसे (०७६) संख्याके बादाम 
| की मींगी और तेल काममें आतेहें वेसेदी इसकी गुली और तेल- काममें अते- 
+ हैं (३ ) इसके' पत्तोका अर पिलानेसे मस्तकपीड़ा-मिटसीदै ( ४ ) इस अर्क 
| प्रेंकाशानान सिलाके पिलानेसे पेटक्रीशूल मिटतीहे ( ५) ख़जली, कोढ ! 
और त्वचाके दूसरे रोगों पर छगानेक्े लिये इसके कोमल पत्तोंके स्व॒रससे' | 
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हक >> 
हैः ६१२ बन ॥ है लि हर 
पअकारका प्रलेप प्नातदेँ ( ६) इसको गलीकों सरसोके तेलके साथ 


पीसके लेप करनेस मस्तेकपीड़ा भिटतीहे (७) इस बादामक्री गली का स्वाद 
असली बादामकी गुली जैसा होताह। इसझो गुलीमें से आधा तेल निकल- 
/ दाह वह स्व्राद ओर रहुमें उक्त बादामके तत्ष॒ जसा होताएई, परन्तु यह तेल 
जल्दी नदीं विगड़वाह । 

&....९.८:>ट्रैट ५४४ छ५७ 2...“ 


संख्या ( ४८३ ) 





€ सं० ) वनवातामः ( ४ ) 









मरहटी | बंगाली | पंजात्री ४ 
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सर 002१३ आ 32 2 4 पशिलिदिन 2४06 (भंदाम जगलीवादाम। बंदागकरर्व | रानबाद;ग वादाएकइ व 
द्रापिड्ी | कनोटकी | अरत्री , फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
5 । हे प्र) दै॥0९8॥% ७४8 
लोनसहराई बादामदस्ती |. छ&2॥0७ए४ 
| घसू॑ पराए0[गाए 





स्थान--इस जंगली वादामके वृक्ष पश्चिम प्रायद्वीपमं कानकानमे स- 
मुद्रके क्रिनारेर के पहाड़ोंमे होतदे | इसकी २०० तोले गिरीको यंत्र दबाने |. 
से अथवा पानी ओटानेसे ४० तोले तेल निऊलताहे यह तेल स्वाद्म फीका” 
ओर रहें सफेद होत।दे। 


प्रयोग--( १ ) इसके श्रीमोंको पीसकर लेप करनेसे त्वचा और नेत्रके 
रोग मिटत हैं (२) इसके कल्कको कपडे परलगाक्े घाव ओर फोड़ों 
पर उसकी चूकतियें लगातेंदे ( ३ ) इसके तेलकी वराबर मुगलाई एरंडका 
तेज्ञ, गंधक, कर और नींबुका रस मिलाके खजलीकी फुन्सियों पर लगा 
तहें ( ४ ) इसका तेल, चूनेका पानी मिलाके गमे जल आदिसे जले हुए म- 
स्‍्तक पर लेप करतेहें ( ५ ) कोदरोगवालेको दो मासे तेल पिलाना चाडिये 
(६ ) छिलके सह्ठित ए'डके बीज पंस इस तेलमें मिला पामा परे लेप कर 
तेहँँ। इसके बीजोर्मे ओपधि सम्बन्धी जो गुणहें वेसव इसके तेलके कारणसेईं | 


है 30 ० शी अल के अल लटक कब ] 
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अन्त॒सूताचाकेत्सासागरः | प्स््रे 


बा 5+ अल न 
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( ७ ) इसका तेल गठिया, मोच, चोट, ग्ध्नसी, छातीऊे रोग, खेन, नेत्र क्‍ 
त्वचाके कई प्रकारके रोग।में काम आताहे ( ८ ) कोढ, त्वचासम्बन्धी रोग, 
सब शरीरमें फैले हुए उपदंशके रोग ओर पुरानी गठियामें इस तेलकी १५ 
उंदोंसे ७॥ मासे तकऊकी मात्रा देसी चाहिये। इस तेलका सेवन सावधानीसे क- 
रना चाहिये। क्योंकि इससे कभी २ आमाशय और आतोर्मे खुजली ओर दाह 
पेदा होके बमन ओर विरेचन होने लगजाताहे । 
“७ #०8---- 
खरूया ( ४८४ ) 


। : ( से० ) वास्तृकं, क्षारपत्र, वस्तुके, शाकराज: । 
हिन्दी |गुनराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड्ी 


की लत नाक ज++| >>ज जज लज जल लत +त++ न कसा 5 त++++++.त_.. | ++-+-०....._.+--०++ 









चयुदों | वधुवा टोकरी, चील| दुठवा | ेतोशाक | वथुआ | चक्रवत्तीकूर 


--+ कनोटकी | अरवी | फारसी लजदिन अंग्रेजी 


बत+ 





-ज्-+ 





वर्तीकीरे चअक्रवत्त।- कत्फ | (आथा३एएणफैणा 7 फिशए ॥॥6 क0 200४९ 
हा | (४ हापे० | [00६ 


स्थान--व्थुवा हिन्दुस्थानके वहुतसे भागोमे खेतंमें वोया जाताहे ओर 
| जो, गहँके खेतोंमे अपने आपभी उगताह । 
चथुवा दो प्रकारका होताहे एक बड़ा “वृदबशुवा? बोया जाताहे, ओर 
दूसरा छोटा “चील वथुवा” जो गेहुके खेतोंसमे अपने आप डगताहे । 
प्रयोग--( १ ) वशुवा --रोचक, दीपन, पाचन, पचनेपें हल्का, सारक 
सलोना, विष्टणी, रसमें मधुर, स्निग्ध, विपाकर्मेशारी ओर छूृमिनाशक है 
(२ ) तिन्ली ओर पित्तऊ्के रोगेंमि वशुवेका शाक्र बहुत उपकारीहे (३) ब- 
थुवेका अके निकाल उसमें नमक डालके पिलानेसे पटके कीड़े मरतेहें ( ७) 
बथुवेके खरसमें मिश्री मिलाके पिलानेसे मृत्रहद्धि होतीहै ( ५ ) वशुबेक्ता 
शाक खिल्ानेसे अश मिट्ताहे क्योंकि यह सारकहै ( ६ ) पेटक्ने सैत्रोक्के रसक्ने 
बहावकी रुकावट मिटानेके लिये वशुवेके स्व॒ससमें कालीमिरेच और नमक 
मिलाके पिलाना चाहिये (७ ) इसके १॥ तोले वीजोंको आधसेर पानीमें 
3 





>> न्कु्' 
५ ६३४ अनुतचिकरित्सासागरः ॥ | 


आधा रख छानके पिलानेसे वालक होनेके समय स्त्री कसे छूट जा-' 

तीहे ( ८ ) इसके पत्ते ओर तमाखके पुष्पोंकों बांट घीमं मिल्ञाकर लगानेसे | 
नाड़ीव्रण मिट जाताह (६ ) इसके वीजके चृणकों मधुके साथ चढानेसे , 
रक्तपित्त प्रिव्ताह ( १० ) गर्भ गिरनेके पीछे इसके वीजोंका क्षाथ पिलाना 
ग़ुणदायक है ( ११ ) इसके पत्तोंका शाक, रायता आदि पनाके खानेके काम 
में लातेहं । 


नी त+कत> अर सपपप+ऊ.क्‍ऊ_+ 
संख्या ( ४८४ ) 


( सं० ) विकंकत:, खुवावृत्ष, गन्थिल,, व्याप्रपातू |... 










हट जल व हिंदी |णुजराती| मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलंगी 














कंटाह| बहेकर | गुरुघोरी वॉचफल | कुकोया 


घेहचिगाछ 
ता + जाओ कनोटकी 


मुल्लब्याल 


मुलुवेलाम 














अरबी 


के 6 
फ़ारसी | लैटिन | 
रा के आग 3 प 0 60007॥7 48 ।/75₹१4+९7७४ थक 
हुक ।१६९४३। || । 


॥ 8०0का0% 


















स्थान-- इसके हक्त हिन्दुस्थानके सूखे पहाड़ोंमें होतेहें। 
पाहिचान--इसका वहुधा छोटा काड़ होताहै परन्तु जो इसको खात 
जल आदि सावधानी से दिये जावे तो यह साधारण ऊंचाई का हृक्ष 
होजाताहे । इसकी छोटी पेदड़की गुलाई ७,५ फुटकी होतीहै इसकी शा 
फेली हुई ओर कांदेदार होतीहें। डार्लाके अन्त कांटे लगतेहैं।इसकी पेदड़की 
छाल हल्के या इँपले, सफेद या प्रायः काले रहकी और कुछ खरदरी होती 
है। इसकी टालियों पर पत्ते वारी२ से लगतेहैं वे आकारमें कई भांतिके होते 
हैं ओर वे नीचेसे रुएदार और ऊपरसे चिकने होतेहैं, इसके कुछ हरे पीले 
रइके छोटे पुष्प लगतेह | इसका आध इंच लम्बा फल धुंधले, लाल या काले 
रइका होताह उसमें ८ से १६ तक बीज दो तहमें होतेहें अथोत्‌ एकके ऊपर 
| दूसरा तह होताहे। पौष और माधघमे इसके पत्ते गिर जातेहें और फागुनमे 





| अनुभूतचिकित्सासागर; ॥ ६३५ 


, नबीन पत्ते निकल आतेहें परन्तु बहुधा जेठमें निकलतेहें, छोटे पत्ते पहिले 
लाल रफ़के होतहें परन्तु पीछे हल्के हरे रहके हो जातेहें। 
फूलने फलनेका समय -यह वृत्ञ कार्तिकसे फासुन तक फूलतीहे 

इसके फल वेशाख ज्येप्टमे पकतेंहें । 

|! प्रयोग--( १ ) यह-अत्पन्त उष्ण, कपेला, शीतल, दीपन, पाचन, 
'पचनेपें हलका ओर थिपाकर्मे मधुरहे ( २ ) शीतलाकी फुन्सियोंको नव, दसवें 
दिन इसके कांटेंसे फोड़तेहें ( ३ ) बच्चा होनेके पीछे जलयुक्त वायके स्पशेसे 
अथवा शीतल वायके स्पशेसे गठियाकी जो पीड़ा हो जातीहे उसको मिटाने 
के लिये इसके वीम ओर हल्दीको पीसके सब शरीर पर मदन करना चाह्यि 

६(४ ) विपूचिका मिटानेबाली दूसरी ओपधियोंमें इसका गोंद मिलाके देना 
चाहिये ( ५ ) वारीसे आनेवाले ज्वरकों रोकनेके लिये इसकी ओर शिरप 
की छालको पीसके शरीरपर लेप करना चाहिये ( ६) इसका फल-मीठा, 

' भूख लगानेबाला ओर पाचक है यह शाक खानेके काम आताह। 


0 








संख्या ( ४८६ ) 
( सं० ) विजया, अजया, ठंडा, मातुलानी । 
न कया जप तंज पंजाबी | तैलब्जी 
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(7 उदार 

स्थान--चरस, गांजा, पत्ती, वीज ओर तनन्‍्तुओंके लिये भंग-हिन्वु- 
स्थान में सव ठोर थोड़ी या वहुत बोईं जातीहे ओर अपने आप भी उगतीहै। 

|| पहिचान--इसके पक्के बीजोंमें से तेल निकाला जाताहै अथीोत्‌ ९०० 

तोले बीजोंको य॑ंत्रमें दशानेसे २५ से -३४ तोले तक तेल निकलताहे उसका 

रह पहले कुछ हरा या भूरास लिये हुए पीला होताहे परन्तु जब हवा लग 


मी कक 











४ अई 
रू ६३६ खलुभुतचिकित्साधतागरः ॥ 
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जातीहे तो उसका रह उक्त गहर रह्रका हो जाताई। भेगका अके खंचनसे' 
उसमेंसे एक प्रकारका तेल निकलताह वह अकेके ऊपर तरता रहतांद उसमें 
भेगके जैसी समंध आतीहे आर उसका रग कहरुत जसा होता । कभी २ 
उस तेल्म कदके ज्त छाटर बहतस इुकड़ जप जावह | 

प्रयोग--( १ ) भग-तीकुण, उप्ण, कड़वी, ग्राही, पाचक्र, लघ, दी- 
पन, रोचक ओर मोहकारकई (२) पनुस्तेथ अर विपुचिकाम इसका प्रयोग 
बहुत उपकारीह। क्योंकि इससे अन्तर्म ने भूख वन्‍्ध होतीहे और न बद्धकोष्ट 
होताहै जैसे कि वहुधा अहिफेनके प्रयोगसे हो जाताहे इसका असर भी बंसाही 
होताह जैसा कि अहिफेनका ० (३) मेगके पत्तोंकी सवामासेकी मात्रा देनेसे शरीरकी 
पीड़ा आर वईइटे मिटतहें और पृतवृद्धि होतीह ( ४ ) तीत्र आमातिसार मिटानेके 
लिये सोफके अकके साथ भगकी फकी देनी चाहिये (५) इसके ताजे पत्ता का कल्क 
बना कुछ उष्ण कर आंखके ऊपर वांधनेसे आंखकी पीड़ा और दीपक शझादिकी 
ज्योतिका नहीं सहना मिठ जाताहे (६) इसके पत्तोंको दूधम रांधकर अर्श पर 
उनका पुल्टिस वांधतेह ( ७ ) इसके बीजोंके तेलका मदन करने से गठिया मिटती है 
(८)सकी हुई भंगको थो, महीन पीसके पशुके साथ चटानेसे अतिसार और आमाति 
सार मिट्ताहे (६) भंग ओर कालीमिर चके चूणेकी गुड़में गोली बनाके देनेसे पेटकी 
शूल मिठतीह ( १० ) इसकी अधिक मात्रा देनेसे पहिले चित्त कुछ प्सन्न 
हांता है पीछे सब इल्द्रियां शिथित्न होजाती हैँ ( ११ ) गांजेका 
बहुत समय तक सेवन करनेसे मनुष्य बहुधा विज्षिप्त होजाता है ( १२) 
जिन दशाअर्मे अहिफेन निद्रा नही ला सकताहे उन दशाओंमें भंगका प्रयोग 
बहुत अच्छाहे क्योंकि इसके प्रयोगसे इन्नास, वद्धकोप्ठ और मस्तकपीड़ा नहीं 
होतीई ( १३ ) कफकी मस्तक पीड़ाको रोकनेके , लिये भंगका प्रयोग घहत हुत | 
अच्छाई ( १४ ) तेज पागलपनकी बैचेनी, कुत्ताधांसी, श्वास, मूत्राघात और || 
कहसे मासिकधम होनेमें इसका सेवन करनेसे बहुत लाभ होताहै ( १४ ) 
इलायची ओर लॉग आदैके साथ भंग्रकों पीसके चटनेसे शरीरकी पीड़ा-॥त 
मिट्तीई ( १६ ) कालीमिरच ओर भंगक्रे चृणेको शहद के साथ चटानेसे ।भ्र 
भूख चढ़तीदे ( १७ ) पुरुषाथ वढानेवाले कई पाक और गोलियोंमिं यह एक 
सुझ्य पदायेहै ( १८) यह मस्तिष्ककी शिथिलताको मिटाततीर मनके विचार 







--+ज अभी... >> 
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है अनुमृताचाकत्सासागर; ॥ ६३७ कि 
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मै बढातीह ओर ध्यानमें मन बहुत लगातीहें। इसके नशे यह दूपण हे. कि कई 
में तर्‌हके विचार मन पंदा होतई ओर मिटते जातेह आर बिना कारणही हंसी 
१ आजातीई ( १६ ) वच्चोका अतिसार और अजीश मिटानेक्े लिये उनको 

मिटानेवाली दूसरी ओपधियोर्म कुछ भंग मिला देनी चाहिये (२० ) मग 
/ के पत्तोंका सार निकालके ओपधिके प्रयोग में लाना चाहिय ( २१ ) खास 
॥ और पधनुस्तेभ मिटनेके लिये घीमे सेकीहई एक रतीके अष्टमांशसे एक रती 
॥ तक भंग कालीमिरच ओर मिश्री मिलाके देनी चाहिये ( २१२) आभातिसार 
आओऔर पुरान अतिसारकों मिटानेके लिये भज्ञ और पोश्तके दानोंका प्रयोग 
करना चाहिये (२३) क्वियोके आवेशके रोगमें हींगके साथ भद्ग देना चाहिये 
( २४ ) इसके गीले पत्तोका पुल्टिस श्रण्ठकोशकों सुजनपर वाँघना चाहिये 
ओर सूखी भड़को ओटाकर वफारा देना चाहिये (५४) आवेशके रोगों यह 
बहुत काम दताह ओर पुरानी शलकी मिटाती है । भंगका आध रती सखा सार होग 
के साथ देना चाहिये ( २३१ ) शीतज्वर मिटानेके लिये पीसीहुई मासेभर 
भगकी दो मासे गुड़में चार गोली वनाकर ठंह लगनेका प्रारम्भ होनेफे पहिले 
दो २ घंदेके अतरसे चांरों गोलियोंकों दे देना चाहिय ( २७ ) जिसके मूत्र 
की रुकावट नहीं रहतींएं उसको भंगका पाक खिलाना चाहिये ( २८ ) भंगको 
पानीमें घोट छान कर पिलानेसे वृक्क पर प्रभाव होनेसे मृत्रवृद्धि बहुत 'होतीहे 
५ २६ ) इसकी सखी कोमल टहनियों ओर परुष्पोंको शकर ओर कालीमिरच 
के साथ देनेसे आमातिसार मिठताह यदि आवश्यकता होतों इसमें अहिफेन 
मिलाके देना चाहिये ( ३० ) भंग ओर खीरेकी मीगीकी ठंढाई पीस छानके 
पिलानेसे मृत्रकृच्छ मिटताह ( ३१ ) गांजा पीनेके व्यसनवाह्मय मनुष्य 

हुधा फुप्फुसके रोग, जलंधघर ओर सर्वांग जलयय शोथ इत्यादि रोग होके 
मरतेहें ( ३२ ) इसके पत्तोंकों महीन पीसके संधनेसे मस्तिष्क साफ हो जाता 
( ३३ ) इसके पत्तोंके स्व॒रसका लेप करनेसे मस्तककी अस्सी ( खोरी ) मिट 
| जातीहे और कीड़े मर जातेंहें ( ३४ ) इसके स्व॒रसको कानमें डालनेसे कीड़े 
मरतेहें ओर कानकी पीड़ा भिट जातीह ( १५ ) इसके पत्तोंके चूणेक्ों ताजे 
घाव ओर जख्म पर वरकानेसे उनमें अकर जल्‍दी आने ख़गताहँँ (४४६५ ) 
सस्‍नायुपीड़ा, पित्त शोथ ओर एक प्रकार की शोथ जो ग़रुंह पर होतीहे ओर 

ई 
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आस पास फेलती जातीहे उसपर भेगके पंचांगका लेप करें ( ३७ ) भंगके | 
पत्तोंकी मात्रा ३ मासे तक और आवर्यकताजुसार न्यूनाधिक भी दी 

( रै८ ) जत्तम गांजिके सारकी एक रतीकी मात्रा देनेसे मृत्रनालीमें पिचकी 
पथरोकी पीड़ाका होना मिट्ताहे ८ ३६ ) इसके पत्तोका अर्क गत करके कानमें 
डालनेरे गर्मी ओर सदीकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (४७०) पानीर्मे भंगको भिगो 
के उस पानीमें अंडक्रोर्षोको थोड़ी देर रखने और उसके फोकको उनपर' 
वांधनेसे गर्मीसे उत्पन्न हुई अएडकोषोंकी सूजन उतरतीहै ( ७१ ) भंगकी जड 
गलेमे बांधनेसे ज्वर छूटताहै ( ४७२ ) इसकों सायड्रालको नूत आवे फिर दू- 
सर दिन प्रात/कालके समय इसकी जड़ लाकर सिरे बांधनेसे भ्रतज्वर छूटता 
है (४३) मेगको सेककर मधुके साथ चटानेसे न्ट हुई निद्रा फिर आने लग जातीहे 
(४४) इसके पत्तेकि रसमें बत्ती भ्िगोकर कानमें रखनेसे उसकी पीड़ा मिटतीहे (४५) 
इसके बीजोंको पीस मोममें मिलाकर खिलानेसे विच्छका विष उतरताहै (४६) जो 
मनुष्य नित्य अफीम खाया करताई बह यादे भंगकी अधिक भाज्ा लेलेबे तो 
उसको हानिकार नहीं होतीहे (४७) भंग पीनेवालेको इसके नशेसे ऐसा विचार 

आताहकि में ऊपर चढ़ा चला जाताईं और नशेके समय, जो २ बातें हो्तीहैं 

उन सबको भूलता जाताह और उसके मनऊ्े विचार ऐसे बढतेहें कि देखने- 

वाले ऐसा ब्रिचार करने लगतेंदेंकि उसके ऊपर कोई देवी आवेश होगयाहै 

( ४८) इसके वीजोंकों सेक पीस आटेमें मिल्ला रोटी बनाके खातेंहे ( ४६ )_ 
भंगको शुद्ध करनेको यह रीतिहै कि भंगको दूधंग ओटा पानीसे धो, साफ 
के काम लाना चाहिये (५० ) यह यकृतके सिवाय और अंगोर्मेस अ- 
पने २ द्रवके निवासको रोकतीहै। 

संख्या ( ४८७ ) 


( सं० ) विडजु: चित्रतणडुला, अमोघा, क्ामरप्तः। 


| 
र 

















जननलन निभा ब 


है] 


. हैनदी |गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | _ तेलक्ी , 
वायविडग | वायविडंग | वावर्डिंग वार्वाडन 
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विंग. | वाविडंग | वायबिलल 


का लेक अमन उप लर बप सर कान तक 
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. स्थान--वायबिडंगकी वेलें हिन्दुस्थानके पहाड़ी भागोर्भि अर्थात्‌ मध्य - 
, हिमालयसे सीलोन ओर सिंघापुर तक बहुत होतींहें । 
पहिचान--इसके पत्ते २,३ इंच लम्बे ऊपरसे चमकदार, नौचेसे च- 
न्दनियां, आकारमें अंडे जेसे ओर ऋुछ लम्बे होतेहें, इसके कुछ हरे पीले रंग 
के पुष्प. ओर काले रंगके छोटे फल लगतेहें, जब थे सूख जातेहें तव उन पर 
. सब पड़जातेहें उनमें एक २ बीज निकलताहै उसमें गम मसाले जेसी सुगंध 
: होतीहे ओर उसका स्वाद कुछ चरपरा होताहै। 
/ प्रयोग--( १ ) वार्याबड़ेग कड़वी, चरपरी, उष्ण, रोचक, हल्की, 
रूक्ष, कीड़े मारनेवाली और वलवरद्धेकह ( २) पेट और आमाशयकी वादी 
की पीड़ाको मिटातीहे ( ३) हकके रोगेंमे वायबिडंगका प्रयोग किया जा- 
ताहे ( ४ ) वायबिडेंगके दो तोले महीन चूरेको आध पाव मटठेगें मिलाके 
प्रात.काल पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहँ (५ ) दाद 'म्ठानवाले आर 
त्वचाके दूसरे रोग मिटानेवाले लेपोर्मे बायविडंग मिलाई जातीहे ( ६ ) दूध 
वायबिडंगके दाने डाल ग्रमें कर, छान, छोटे वच्चेको पिलानेसे उसका पेट फू- 
लेना वन्ध होजातांह ( ७ ) राजिको सोते समय एक तोले वायविडंग्क चूरो 
को मक्खन निकाले हुए दूधके साथ देके फिर प्रातःकाल एरंडका तेल पि 
लानेसे पेटकी पिटा्टे निकल जातीहें ( ८ ) सबा तोले वायबिडंगके चूणको 
दहीपे मिलाके प्रात।काल भोजनके पहिले लेनेसे पिटाटे निकल जातीह (& ) 
वायविडेंगका तमाखूके साथ धूम्रपान करनेसे पेट ओर आमाशयकी बादीकी 
पीड़ा मिटतीहे ( १० ) इसके चूणकी फकी लेनेसे साधारण मन्दाग्नि मिट- 
तीहे ( ११ ) इसका फेन निकालके खगाने या मलनेसे होटोंका फटना मिट- 
ताह ( १२ ) इसके काथमें इसीका चूणे घ॒ुरकाके पीनेस कीड़े मरतेंह ( १३ ) 
इसके आधे या एक तोले चूणेको मधुके साथ चटानेसे कृमिरोग मिठताई । 


पर 


हज नमक मर मल तक मलिक जल ट कल कक लक न यम 
६४० अनुभुताविफित्सासागर; ॥ 
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संख्या ( ४८८ ) 
( सं० ) विडंगसदः । 


मई इव् 
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स्थान--इसके वक्त या फाड़ हिमालयमें यपुनासे पवेकी ओर बंगाल। 
तक और दक्तिशरी ओर सीलोन तक होतेहें। 
पहिचान--इसका वड़ा काड़ या छोटा दक्ष होताहे जो पृथ्वी, जल 
आदिके कारणसे आकारमें बहुत वबदलजाताह । इसकी छोटी शाखाओं पर 
ओर पत्तोक्े नीचे लोहेके जंग जैसे रंगके रुँए होतेहे, इसके पत्ते दो चार इंच 
लम्बे ओर कछुछ गोल होतेईं इसके कुछ हरे रंगके सफेद पुष्प लगतेंह | इसके 
छोटे गोल फलकी मध्य रेखा पायः एक इंचके छठे भाग लम्बी होतीहे इसकी 
छोटी, खड़ी पेदड़ ओर छोटी शाखाओं पर जले हुए, गोल या रेखा जेसे, 
घब्बे होते६ । 
फूलने फलने का छूमयथ--आसोज पे फागुन तक इसके फल पकतेंई । 
प्रयोग--( १) इसके बीज कृमिनाशक है ( २) इनकी फकी लेनेसे 
अश मिटतेंई ( ३) इसके कोमझ् पत्ते और सॉठ्क्े क्ाथक्रे गहप करनेसे गले 
के छाले भिटवहेँ ( ४) इसकी जड़की सूखी छालका मंजन फरनेसे दंतपीड़ा/ 
मिटतीहे ( ४ ) इसके वाौजोके चूरणको मक्खन मिलाके ललाटपर लेप क'नेसे 
पार्वशूल मिटतीहे ( ६ ) ये पेटकी बादी और वांइटोंको मिटातेई ( ७) ओड़ी- 
साम्मे इसके फल खाने के काम आते है । इनको कालीमिरचेंमें मिलाके 
बेच देतेई । 
सर्या ( ४८६ ) 
( सं० ) विदारी, इच्चुगंधा, चीरशक्ा, स्वादुक्का । 
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स्थान--विंदा रशाकद हदुस्थानऊ उष्ण भागाम बद्ाल आर आसामस 


सीलोन तक होताईे। 
- पाहिचान--वपोऋतुम इसके वेंजनी पृष्प लगतहें | 
|. प्रमोग-( १) विदारीकद-मधुर, शीतल, स्निग्प, भारी, वृहणं, बल्य 
ओर- वीयेबद्धफहे (२) इसकी वड़ी जड़--रुघधिरकों शुद्ध करनेवाली 
| चरपराहुंट मिटानेवाली ओर दूध बढानेवालीहे ( ३ ) विदारीकदके चूरों 
को फक्की दूधके साथ देनेसे स्त्रियोंके दूध वढ़ताई ( ४ ) विदारीकंदके १ मासे 
चूणकों मधुके साथ चटानेसे बच्चेकी निवेल्ञता मिटतीएई ( ५ ) विदारीकंद और 
पीपलका चूर्ण मघुके साथ चटानेसे बच्चोंकी पाचनशक्ति वढतीद ( ६ ) बालक 
का शरर पष्ट करनेके लिये विदारीकंदके चूणेकों झुनकार्मे मिलाके देना 
चाहिये ( ७ ) विदारीकंदके चइणकों घी, खांडके साथ चटानेसे स्त्रियोंके मा- 
सिक धर्ममे रजका अधिक जाना पन्‍्ध हो जाताह ( ८) विदारीकंदके चूण- 
को घीमें सक, शकर मिलाकर उसकी फकी देके ऊपरसे दूध पिलानेसे शरीर 
॥ पृष्ठ होताहै (६ ) तिल्लीवालेकों इसके चूणेंकी फकी देना चाहिये ( १०) 
0 इससे बिरेच होताहै ( ११ ) यक्ृत्‌ बढ़जानेमें इसके भ्योगसे वहुत लाभ हों 
| ताहे ( १२ ) इसके रसमें मधुमिलाकर पिलानेसे पित्तशूल् मिटतीहे ( १३) 
॥ इसको दूधके साथ पीस, रस निकाल, उसमें शकर मिलाकर पिलानेसे स्त्रीके 
दूध बढ़ताहे ( १४ ) इसके रस दूध डाल ओठाके पिलानेसे या इसके रसमें 
भैसका घी मिलाके पिलानेसे भस्मकरोंग मिट्ताह ( १४ ) इसके चूणुकेइ-. 
सीके स्व॒रसकी भावना देकर घृत और मधुक्े साथ सेवन करनेसे पुरुषा्थ 
बढताहे ( १६ ) निवाये दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी नित्य लेनेसे पुरुषा्थ 


८” बढताहै और बुढापा जल्दी नहीं आताहे। ' 








4० न्भ्फ्री है 

... ६४२ अनुभूताधेकित्सासागर; || | 
संख्या ( ४९० ) 

( सं० ) विभीतकः, अछ्षः, कषफल:ः, कलिटुमः । 

.. हिन्दी |गुजराती। मरहदी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 


बदेढ़ा | बहेड़े | चहेडा ।बेहेडाछ़)। बहेड़ा | चहेदा | ताड़िकाय 























द्राविड़ी । कर्नाटकी | अरबी | फारसी लैटिन _| अंग्रेजी 














ब्र हि लज बच ्े 
तानिकाय । तारंकायि चल सलाह | पक्गराग्गाब कैशुक्पल] |उलशिलाएा7ोगा 
७७७७॥७७७॥७॥७॥४८7७८7-८७८शस्‍नन्‍"///॥/श"/"श"श"शशशणणणनणाााभाााा८८आ पा लत कील लक शिनिवश किम शशि कल कई 


स्थान--यह बहुथा हिन्दुस्थानके 


रे छोटे पहाड़ों ओर जड़लोंमि सब॒ठोर 
होताह | 


पहिचान--इसका ह॒ृक्ष ८० से १०० फुट ऊंचा होताहै, इसकी पेदड़ 

लम्बी सीधी और गुलाईमें ६ से १० फुट ओर कभी कभी १६ से २० फुट 
होती है । इसकी छाल आध इंच मोटी, धुंधले सफेद रंगकी और ऊंची नीची | * 
होतीह । इसके पत्ते माघ, फायुनम गिर जाया करतेहें, और चैत्र नवीन आ- 
जातेहं, इसके छोटे पत्ते तांबेके रंगके होतेहें। इसकी शाखाओंके अन्तर्मे पत्ते ल- 
गतेहें, वे बहुत छोटे होते और नीचेसे चन्दनियां रंगके होते । पूर बढ़ेहुए 
हे पत्ते २ हि ८ इंच लम्बे, आकारंमे अंडे जेसे ओर कुछ चौड़े होतेहेँ । इसके पु 
'प, मेले, सफद, या कुछ हरे पीले रंगके होतेहे उनमे बहुत बुरी गंध आतीहै 
फूलने फलनेका समथ--भाघ फाल्युनमें यह हक्त फूलताहै और शी- 
तकालके,मारम्भ्म इसके फल लगतेहें, कातीसे पोष तक पकतेंहेँ । छोटे बड़ेके 
भेदसे ये दो अ्कारके होतेंहं। इसके बंवूलके गोंद जैसा एक प्रकारका गोंद ल- 
गताई। इसको छालमेंसे कुछ पीला या भूरासलिये पीला रंग निकलताहै 
इसकी १०० तोले मींगीमेंसे ३२०॥ तोले तेज निकलताहै वह दो प्रकारका 


न «] ३६ 5 &ः हक 
हवाई, एक पतला ओर पीले रंगका, दूसरा सफेद, और घी भैसा गाढ़ा 
शताह | 


तक 


प्रयोग--( १ ) बहेड़ा-चरपरा, कड़वा, कपेला, सारक विपाकर्म मीठा 
ओर पचनेगें सघुहै (२) इसकी मींगीका लेप करनेसे पित्तशोथ बिखर 


आावाभृपतप्रजा-+++तनत....;, 





कु | अनुभूताविकित्सा सागर: ॥ ६४९ ड 
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जाताह ( ३ ) नेत्रकों पित्शोथपर बहेड़ेका लप करतेहूँ ( ७ ) इसका काथ 
पिलानसे पित्त कफ ज्वर छूटताहई ( ४ ) बहेड़े ओर जवासेके काम थी ढा- 
लके पिलानेसे भत्रत्त ओर चकर मिटतेद्दे ( ६ ) इसका आधा पका हुआ फरल॑ 
रेचकहे और पूरा पफा हुआ या सूखा हुआ फल ग्राहीहे (७) इसकी छालका 
मधुके साथ लेप करनेसे नेत्रपीड़ा मिटतीहे ( ८) इसकी मींगीका तेल बा- 
लगें लगाया जाताहे ( £ ) इसका गोंद रेचकहे ओर चरपराहटको मिटाताहे 
( १० ) इसके पत्तोके चूजेकी फकी लेनेस मन्दार्नि मिटतीहै ( ११ ) बकरी 
के मूत्रमें अइसा, कंटाली, काला नॉन और पढहेड़े, दाल, पका, सुखाकर उ- 
नको चूश्ननेस रूच्त ओर स्निग्ध दोनों प्रकारकी खांसी मिट्तीह ( १२ ) इ- 
सकी छाल ओर लॉगोको पीस मधुमें चदानेस अतिसार मिटताह ( १३ ) 
इसकी मींगी खानेसे जो शरीरमें विष होजाताहै उसके लक्षण ये हैं -आलस्य, 
अचेतपन, मस्तकपीड़ा ओर वमन होतीहे | इसकी ३०, ४० मींगी खानेसे श॒- . 
शरीर शीतल होजाताद और किसीकों उसी दिन और किसीको दुसरे दिन 
विप चढ़ जाताहे ( १४ ) इसको मुखर रख कर चघूसते रहनेसे श्वास कास 
मिटताहै ( १५ ) इसकी मींगीका अजन करनेसे नेत्रोंका शुक्ररोग मिठताहे 
( १६ ) बहेड़े ओर हरड़की छाल वरावर २ ले चूण्ण बनाके ४ मासेकी मात्रा ' 

नित्य लेनेसे श्वास ओर कास मिटताहे ( १७ ) इसकी मींगीका लेप करनेसे 
भिलावेकी शोथ उत्तरतीहे ( १८ ) कोकन देशवाल्ल इसकी ओर भिलावेकी 
मींगीको, पानमें रख कर खातेई | ः 


सख्या ( ४६१ ) 
( सं० ) विम्बिका, विम्बी, पीलुपर्णी, ओष्टी । 
कल लत हब पद बता कि का हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड्डी 


किन्दूरी | कदूरी |डली | तॉडली [कुन्दुरुक | कंदूरी । दोडा, दोड 


सं जिफ प च्यज कनोटकी का फारसी | लैटिन 


तोगडे (वकरापेिगाताब पर्तएा 


दोडेगिड | (00९ए॥ारडां 
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स्थान--यह हिन्दुस्थानके बहुतस भागोंग वहुधा बोई जातीईं। 
पहियान और फुलने फलनेका समयथ-इसकी वेल वपोऋदुम उगती 
है ओर फूलती फलतीहै। यह फलनेके पीछे स्खजानीहे । इसके पत्ते गहरे हरे 
रंगके होते । जबतक इसका फल कच्चा रहताहँ तबतक हरे रंगका रहताई 
और जब वह पक जाताहै तव गिरदार चिकना, लाल रंगका ओर दो, ढाई इंच 
लम्बा और स्वादमें मीठा होजाताहै। इसके पत्ते रंगतके कार्यम आतेहेँ । 
प्रयोग--( १) विम्बिका ( कन्दूरी ) के फल-पचने्मे भारी, मधुर, 
शीतल और लेखन होतेहें मजको स्तंभन करतेहें, पेटमें वायु ओर ख्ियोंके 
दूध बढातेई । अरुचि, पित्त रुधिरधिकार, श्वास, सुजन, दाह ओर कासको 
मिटातेंद बुद्धिका नाश करतेह ( २ ) इसके पुष्प+ंडू, पित्त ओर कामलाको 
| मिटातेहूँ ( ३) इसके पचाक्रा शाक शातल, मर, पचनेभ हल्का, ग्राही, क- 
पेला, कड़वा, पाकर्मे चरपरा और बातलहे कफ ओर पित्तकों - मिटाताई 
( ४ ) इसकी जड़ शीतल ओर धातु बढ़ानेबालीहै | प्रमेह, हाथोंकी दो, भेंवल 
ओर वपनकी मिटातीहै ( ५४) वहुमूत्रको चिकित्साक्षी ससादेक ओषधियों 
के इसकी जड़के खरसकी भावना देतेहँ | उनकी नित्य पातःकाल एक 
गोली देके ऊपरसे इपत्का १ तोला स्व॒रस पिलादिया करतेह ( ६ ) जव॑ 
इसकी जड़को का्तेंह तो उसमेंसे कुछ चेपदार रस निकल्ताह वह सूखने 
पर कुछ लाल गोंद जेस। जम जाताई । यह घहत ग्राहीहे परन्त फल जेसा डर 
कड़वा नहीं होताहे ( ७) इसकी जड़की छातके दो गमासे चूणेक्री. फकी देने 
| से अच्छा विरेचन होताहे ( < ) इसके पत्तोंको घीके साथ पीसके घार्षों पर 
लेप करतेई (६) छात्रों पर इसके पत्तोंको बांधतेहँ या उनका लेप करतेंहें (१०) 
इसके पत्तोंका स्व॒रस मृत्रकृच्छवालेको पिल्लतिहें ( ११ ). जिदवाके ऊपरके 
घांव मिटानेके लिये इसके हरे फल्को चूँसतेहँँ ( १९) इसके हरे फलेका 
शाक बनाके खतेहें | पक्रे हुए फल कच्चेही खेनेके काममें आतेहें । 
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सख्या ( ४६२ ) 
( सं० ) विल्वः, श्रीफल., मालूरः, लक्ष्मफलः । 


के हक 





बज 





हि अनुभूतचिकित्सासागर; ॥ ६४५ हक 
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की आ कक कक | बड़ाली | पंजाबी | मेंत्ञब्ली 
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द्राविड़ी अंग्रेज़ी 
ड ० न अत ५ [0 ऊिब्ले 67 ऐ० 
बिदव ट््र पा नारवा 20086 एाह्ा॥९[08 कर 06 गए 


कर (फवांद0ए8 296788] धुतधा26- 


कनोटकी | अरबी | फ़ारसी | लैटिन 












स्थान--वौलिके वृक्ष जलम से आसाम तक, मध्य ओर दक्तिण हिन्दु: 
स्थान, अवध, विहार, बंगाल ओर ब्रा आदि देशोर्मे होतहूँँ और कंईी २ 
जगलके जंगल खड़ेई। 

पाहिचान-इसकी उँंचाई ३१५ फुटकी ओर इसकी छोटी खंड़ी पेदड़की 
गुलाई ७ फुटकी होतीहें इसके थोड़ी शा लगतींई डालियों के अंत बहुथां 
लटके हुए रहतेहँ | इसको पेदड़की ओर बड़ी डालियोकी छाल आध या 
पौन इंच मोटी, साफ कुछ नीलें, सफेद रह्की होतीह | फागुन चैंतमें इसके 
पुरान पत्ते गिर जातेहँ और चत वशाखंम नवान निकल आतेंह। इसके १- 
१॥ इंच लम्बे सीधे, दइह और तीखे कांटे लगतेह इसकी डाली पर एक २ 
सींक॑ पर तीन २ और क्िसी२ के पांच. पते लगतेहैं, इसके भेघे जेसी गंधवाले ' 
कुछ हरे श्वेत र॑गके पृष्पष लगतेहें | इसका फल कुछ गोल ओर उसकी मध्य 
| रेखा २ से ४ इंचकी होतीहें ओर उसका छिलका कोर, चिकना, सफेद 
| या पीले रज्ञका और उसमें गिर नारजी रंगकी होतीहे | इसके एक प्रकारकी 
|| गोंद लंगंताई । 

फूलने फलनेका समय--वैशाखमें यह वृक्ष फूलताह. ओर आसोज 
कातीमें इसके फल पकते हैं। इसके, फलके दिलकेमेसे पीला रंग निक्राला 
जाताहे । मा 
|. भ्रयोग--(१) वील-मधुर, कंपेला, रूक्ष, उष्ण, ग्र[ही, गूरु, कडवा, चरपरा, : 
| अ्रेग्निवद्धंक ओर पाचक होतादह ( २) बीलके कच्चे फलकी गिरोको ७ दिनतक ' 
तिन्लीके तेलमें रखकर स्नान करनेके पद्िले शर्सरपर उस तेलकीा मर्देन-करनेसे 
पेरके तलवोंकी जलन मिट्जातीहै (३) बीलका फल-प्रतिश्याय और आतिसार 
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बी 20200 
६४६ अनुभूताचिकित्सासागरः ॥ 5 
में बहुत उपकारीहे परन्तु तीव्र आमातिसारमें इतना गुण नहीं करताह ( ४ ) 
फचे फलका क्ाथ पिलानेसे पुराना अतिसतार मिटताह, यदि इसमें अफीम 
मिला दिया जायतो इसका गुण अधिक वढ जाताहे ( ५ ) इसके कच्चे फल 
के गूदेकों सककर मिश्रीके साथ खिलानेसे पुराना अतिसार और आमातिसार 
पमिटताह ( ६ ) इसके पक्के फलका शत स्वादिष्ट होताह परन्तु पचनेमें भारी 
होताहै इससे पित्त विगड़के खट्टी डकारें आने सगतीहे ओर हृदयमें दाह्न हो जातीहे 
(७)इसके पक्के फलकी गिरको खांडके रा।थ खातेहें (८) वील गिरका मुरवब्बए बनाया 
जाताहै और उसके खानेंस पित्तातिसार मिटताहै (६) बीलगिरको बहुत दिनों तक 
खाते रहनेसे अशेरोग हो नाताहे परंतु उसको शकरके साथ खानेसे वह रोग नहीं 
होताह ( १० ) तीक्षण रोगोर्मे बीलगिरका चूण और पुराने रोगोंमें इसका 
शवेत बहुत लाभकारी है ( ११ ) तीदंण आमातिसारमें इसके चूणंकी बहुत | 

अधिक मात्रा देनी चाहिये, इसका पहिला उत्तम गुण यहहे कि इससे. रुधिर 
तुरंत वन्ध हो जाताहैं, और दरत में मल आने लगताह । इसका ऐसा प्रभाव 
प्रतीत होताहे कि यह दस्तकी हालत पलट देताहे ओर उनके बेगकी संख्या 
कम नहीं करता, बेगकी संख्या कम करनेके लिये इसमे कुछ अफीमका योग 
करना चाहिये ( १२ ) शीत ज्वर, त्रशयादिकका ज्वर ओर जिस छ्वरका 
कारण निश्चय न हो उन सब ज्वर्रोकों मिटानेके लिये, बीलगिरके चूणेकी 
-फकी देनी चाहिये। इससे ज्वरका न्यूनाधिक बेग कम हो जाताहे (१३ ) आ- , 
मातिसारमे इसके चूणेकी सवामासेसे चार मासे तककी मात्रा दिनर्मे तीन 
चार वेर या ६ बेर देनी चाहिये और दूसरे रोगोंके लिये ५ रतीसे सवा 
मासे तककी मात्रा देनी चाहिये ओर इसके शवेतकी ८ से १६ या २४ मासे 
तक मात्रा दिन तीन चार बेर देनी चाहिये ( १४) बीलगिर, आमकी 
गुठली, कत्था, इसरवोलकी अस्सी, विदामकी गुली और शकरकी फकी, 
पुराने अतिसार ओर आमातिसारमें बहुत उपकारीहे (१४) पके ताजे फलकी 
गिर-चेपदार, ग्राही ओर कुछ खट्टी होतीहै | यह अतिसारमें बहुत गुणकारीहै 
( १६ ) सूखे फलका चूणे या काथ इसकी ठौर काममें ला सफतेहें (१७) इस 
का चूणे अरारूटके साथ वच्चोंके पेटकी शिकायतों वहुत उपकारीहै ( १८ ) जिस 
| सग्रहरी या अतिसारमें मसूड़ोंका रोग होजाया करताहै उसमें इसका द्रव सत्व 


शक 














है 


इज अनुभूराचिकित्सासागरः ॥ ६४७ 





प्श्की 


अच्छा काम देताहै( १६) इसकी पकी गिरमें ग्राहीपनकी शक्ति बहुत कम दोतीरे भो- 
रकच्ची गिर पूरी ग्राहीहे। इसके कच्चे सावित फलको थोड़ा सेक उसमेंसे प्राय/आधा 
या ततीयांश भाग एक मनुष्यको एक दिनमें एक वेर खिलाना चाहिये। इसको सेक- 
नेसे इसकी गिर नमे ओर पचनेगें वहुत हल्की हो जातीहे ( २० ) कब्चे फलकी 
गिरकों बनार धृपमें सुखा ऋुछ शकरके साथ ओटा छानके लाना चाहिये । 
उक्त दोनों क्रम हल्के ग्राही, मरोड्रोंकी मिटानेवाले, नीरांगता बढ़ानेवाले, वेंगों 
की संख्या ओर मवादकों अवश्य धीरे २ कम करनेवाले ओर पुराने अतिसार 
ओर आमातिसारको मिटानेवालेहें (२१) इसके पक्रे हुए फलका शर्त हल्का 
सारक और ठर्ढा होताहे और उसमें थोड़ा दही या इमली ओर शकर मि- 
लानेसे कुछ खटास आजाताहे ओर उसकी ठण्ढेपन ओर सारकपनकी शक्ति 
चढ़ जातीह ( २२ ) ताजे फलके गूदेको पीस दूधके साथ छान उसमें शीतल 
मिरचका चूणी बुरकाके पिलानेसे पुराना मूत्रकृच्छ मिटताहै, मृत्रवृद्धि होती, 
ओर प्रजोत्पादक इन्द्रियोंकी भिल्ली सुकड़ नातीहें ( २३ ) वीलके कच्चे सा- 
बित फलकी भोभलर्भम कुछ सेक छिलके सहित कूट, उसमें चाहिये मितना 
जल ओर ताड़की थोड़ी मिश्री [रिल्ला छानके पिलानेसे पुराना आमातिसार 
मिटताह ( २४ ) वीलगिरका सार घनानेकी यह रीतेहे कि बीलकी कच्ची 


गिर ६ रती पलासका मगाँद एक रती, खांड २ रती इनको पीस जलकी साथ 


छान और मंद २ आंचसे ओटाये जब वह चाटने लायक या गाढा हो जाय तब 
उतार लेबे। इसको छोटे वच्चेके पुराने अतिसारमें देनेसे बड़ा लाभ होताई (२५) 
कचे फलकी गिरका अचार ओर मुरव्या वनातेहेँ जो बहुधा अतिसार 
झोर आमातिसारबालेको दिया जाताहे ( २६ ) विसूचिका और दस्तोंकी 
बीमारी फेलनेके समयमें पके फलका शबेत काममें ्ञाना बहुत अच्छाह (२७) 
कब्च फल्को सेक उसकी गिरको छानके सार वना लेवे । यह सार श्रतिसार 
झोर आमातिसारकों मिटाताहे ( २८ ) इसका पका हुआ ताजाफल अच्छा 
सारकह ( २६ ) इसकी जड़ विपैल सांपके विपको उतारतीदे ( ३० ) बद्ध- 
कोप्ठकी प्रकृतिवालिकों इसकी जड़की २॥ तोले छालको २५ तोले जलमें ओ- 
टाके उसमें से २॥ या ५ तोला देना चाहिये ( २१ ) इसका पका हुआ फल 
कुछ मीठा; नीरोगता बढ़ानेवाला, शरीरको पुष्ठ करनेवाला, स्वादिष्ठ है ओर 
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सब भरकारके मनुष्योंके खानेके काम आताहे ( ३२ ) इसके पके हुए फलके 


गूदेको पानीमें छान थोड़ी इमली और शकर मिलानेसे वह मधुर, ठण्ठा ओर 
खट्टा पानक वनजाताह ( ३३ ) इसके-पत्तोंको विदून पानीके पीस टिक्रिया 
बनाके खराब फोड़ोपर वांधतेंहें ( १४ ) इसके पत्तोंका ताजा रस हल्का सी- 
रकहे ज्वर ओर प्रतिश्यायमे दिया जाताहै ( ३५ ) इसके पत्तोंके कायसे ज्वरं 
और सूखी खांसी मिटवीह (३६) इसके द्रवसारकी पिच रकी देनेसे मृत्रकूछ मिट्ताह 
(३७) इसकी पक्री हुई गिरका गाठा कियाहुआ शबेत वहुत अच्छा ओर सच्चा सारक 
है यह प्रभाव पैदा करनेकेलिय ५ तोले शवृतर्मे.४ तोलें दूध मिलाना चाहिये 
शंबत ऐसा गाढ होना चाहिये जो चम्पचसे खाया जावे, पीनिके लायक नहीं 
होवे ( ३८ ) इस शवेतम वराबर दूध मिलाकर मसड़ोंके असाध्य रोगमें पि- 
लाना चाहिये ( ३६ ) पके हुए फलकी ताजी गिर सारक होतीहे, पर॑तु सृ- 
खनपर कुछ आही होजातीहे ( ४० ) कच्चे वीलकी धूपमें सुखाई हुईं गिर-- 
पाचक, पेटकी शूल मिटानेवाली ओर गुदाकी चिवलीकी भिल्लीका बल व- 
द्वानेवालीहै | जव इसका सेवन क्रियाजाबवे तव भोजनका समय बदल देना चा- 
दिये ओर भोजनकी मात्रा घटादेनी चाहिये (9१) मन्दारि और ज्वर 
मिटानेकेलिये इसका पका फल अच्छाहे ( ४२ ) अतिसार ओर आमातिसार 
बन्ध होनेके पीछेकी निवेल्॒ता मिटानेक्रेलिय पत+कालके समय वीलका मुर- 
व्या भोजनके साथ खिलाना चाहिये ( ४३ ) इसकी जड़की छालके काथसे 
छोड़ छोड़के आलनेवाला ज्वर छ्टता हैं (४४ ) इसको जड़की छालका 
छाथ पिलानेसे हृदयका नियमंस अधिक फड़कना ओर पागलपन मभिटजा- 
ताहे ( ४५ ) इसके पत्तोका घुल्टिस वांधनेसे आंखका दुखना और अधिक 
गीडोंका आना मिटताहै ( ४६ ) इसके कन्च फल्कों सेक उसकी एक तोले 
गिरमें शकर मिलाके खिलानेसे संग्रहणी मिटतीहै ( ४७ ) इसको गुड़के साथ 
खानेसे रक्तातिसार मिटताहै ( ४८) इसकी और आमकी ग्ुठलीकी गिरसें 

शकर और मधु मिलाकर चटानेसे वमन ओर अतिसार मिट्ताहै ( ४६ ) कच्चे 

फलकी गिरी ओर तिल बरावर ले, कल्क वना, उसमें दही और स्नेह पदार्थ 

मिलाकर खिलानेसे भवाहिका मिट्तीहै ( ४० ) इसके पत्तोंके रसका मर्दनक- 


0 तह कक ०० कप क्‍ 
रनेसे शरीरकी दुर्गध मिटतीहे ( ५१) इसकी छात्के काथमें ग्रधु मिलाकर 
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पिलानेस व्िंदोपकी दमन बन्ध होतीएहे ( ५२ ) इसके फल्नकी गिरको पीस 
सांपलोके पानीके साथ पिलानेसे गरभेवती ख्रीकी बमन बन्ध होजातीदे (५३ ) 
बीलगिर आर ( अ)णी ) का काथ टठराठा करके पिलानेस गर्भवतीक बात- 
गेग मिटतेह ( ५४ ) इसके फलकी गिरका अके पिलानेसे मिटताई 
( ५५ ) बोलगिर झौोर कत्था बराबर ले पीसक देनेसे अतिसार प्रिटताई 
( ४६ ) इसके पत्तोके रसमें कालीमिरचका चुणे बुरकाके पिलानेसे पाण्ठुशोथ, 
बद्धकोष्ट, अशे आर कामलारोग मिटवाह ( ५७ ) बीलगिरको गोमृत्रसे पीस, 
उससे नत्ञ भार दूधके साथ तेल वना कर कानपें दाखनेसे बधिरता मिटतीई। 


















संख्या ( ४६३ ) 
( स० ) विशुल्यक्रतू, आचरत्पियः, आस्फोत:, भूषलाशः । 
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स्थान--यह वहुधा हिन्दुस्थानके बागोंगें बोया जाताई । दक्तिण शोर 
। मध्य हिन्दुस्धान, बंगाल, ब्रह्मा, सीलोन, सीलहट आर दमालयमें कया 
ओर गंगाके पश्चिमतक पदा होता । 

पहियान--इसका हक्तपर चढनेवाला बड़ा भाड़ होतादई। इसकी छाल 
| खाखी रंगकी ओर चीकनी होतीहे | इसकी डंशीके दोनों ओर आगने सामसभे 
अडके आकारके लम्बे पत्ते लगतेहें। इसके सुगंध युक्त, शत रंगके पृष्ष लग- 
तेंह । इसके कछ लम्बा बड़ा फल लगताहे उसमें दो खानें होतीहें उनमें लम्बे 
और रूएदार बडुतसे चौज होतेहें । 
फूलन फलनेक्रा सभय-- यह परागशीपसे चैत्रतक फूलताह। 
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प्रथोग--( १ ) इसका दूध घाव और पुराने फोड़ोंकी द ल- 
गाया जाताहे ( २ ) भगंद्रपर इसका लेप किया जाताहै (३) इसका रस. 
लगानेसे चमड़ी जलजातीहे ( ४ .) पुराने घाव श्र हृड्डियोकों बिगाड़नें- 
वाले फोड़े ओर विशालीपर इसका दृधिया रस लगाया आाताई (९.६ ) 
इसके लगानेसे शोथ घटके घाव जल्दी भरनेकी सूरत बनजातीहै । 
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संख्या (४६४ ) ु 
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स्थान--बचनाग हिमालयमें सिक्षमसे गढ़वाल तक होंताहै। यह २ से ५. 
| इंच लम्य और ऊपरकी तरफ आधे से हे इच चौड़ा होताहै, इसकी जड़ही 
बचनागहें, दूसरोंकी जड़ इसकी प्रतिनिधिमें या पांखेमें देदेतेहें । दक्षिण हि-., 
न्ुस्थानमें यह कई प्रकारका मिलताहै, जैसे, सफेद, लाल, काला और मीठा, : 
इनमेंप्ते सफेद और लाज़को खानेकी औषाधियोंके काम लातेहें । ५ 
इसको शुद्ध करनेकी यह रीतिहे कि इसके छोटे छोटे टुकड़ोंको एक थैली || _ 

में वां, दूपमें अथर लटकाके आध घंटे तक अच्छी आंच देवे। ऐसे ७ बेर 


ओटानेसे इसका विष कम हो जाताहै। शुद्ध किये हुए बचनागकी एक रती! 
तकको मात्रा देनी चाहिये। ॥ 


के ४० वें हिस्सेसे ३२ वें हिस्से | 
प्रथोग--( १) बचनाग--अत्यन्त धर, चरपरा, कड़वा, कपेला, ' 

उष्ण, व्यवायी, विकाशी, योगवाही, मदकारी, रसायन, रूच्त, तौच्ण, सच्म, 
विशद्‌ लघु, पुष्टिकारक और वलवर््धजहै । इसमें दृविया बचनागसे गुण | 
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है | अनुभृतचिकित्सासागरः ॥ हैः न 
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अधिक (२ ) दृधिया विषकी अपेक्षा इसमें विष अधिकहे इसलिये इसको । 
लेपादिकर्क काममे लाना चाहिये ( ३) यह उत्तजकद ओर दिलकी हरकतका 
कैम करताहे ! ४ ) ज्वर और स्नायसम्बन्धी मस्तकके रोग उपकारीहे 
(५४-) गछराग, मंदारिन आर सठिया से मिटाताह ( ६ ) स्नायुपीड़ा ओर 
फोड़ फुल्सियों पर इसका लेप करतेंहँ ( ७ ) इसके, प्रयोगस जीणज्यर 
छुट जाताई ( ८ )-गठिया ओर छोटे जोड़ोंकी सूजन पर इसके तेलका मदन 
करतहे 4 £ ) हृदयक बढ़े हुए धड़कनको घटानके लिये यह दिया जाताईे, 
( १० / चबातघ्न ओपधियोंके साथ गठिया की पीड़ा मिटानेके लिये इसकी 
मात्रा दतेह ( ११ ) दालचीनी, गेधक, सोहागा ओर दूसरी चरपरी सुगंधित 
| चीनोंके साथ इसकी बहुत थोड़ी मात्रा देनेसे वार २ आमेवाला ज्वर/ छूठ 
जाताई (१२) स्नायु ओर पढ़े सम्बन्धी गठटियामे इसका लेप करतेदें (१३)शरी रका 
बल वढ़ानेके लिये और वारीसे आनेवाले बेगको रोकनेके लिये इसका एु5 
रतीके ८० में भाग स ६० वें भाग तक देना चाहिये ( १४ | यह पुरुषाथ 
बदाताई ( १४ ) इसका तेल निकाला जाताहै, जो वादीकी पीड़ामें मर्दन 
के कामम आताहे ( १६ ) ज्वरमें बद्धकोप्ठवालिकों बचनाग देतेंदें ( १७- )- 
रसकपूर और हिंगुलू के साथ इसकी दस्तावर गोलियां बनातेहें ( (८ ) 
इसकी ताजी जड़की घहुत कम मात्रा देनेसे मूत्रकृच्छू मिटताह ( १६ ) हृदय 
का धड़कना, कम करनेके लिये ओर स्नायुजालकी शक्ति बढानंके लिये 
बहुत थोड़ी मात्रा देनेसे यह बहुत गुणकारीहें परस्तु अधिक मात्रा देनेसे तीत्र 
विषका काम देताहे (२० ) यह समूत्रातिसार ओर मधु अपेहम बहुत | उपकारी 
'है। जिस दिनसे इसको लेनेका प्रारम्भ किया जाताहे,उसी दिनसे यूत्रका तोल 
अर उसी प्रमाण से उसका पिटास कम होने लगताहे (२१ ) यह स्वतः 
बीये निकल जानेको वहत रोकताह और पतक्ताघात और रुष्ठमें बड़ा उपकारी 
है । यह अपना प्रभाव दिखानेमें चूकता नहोंदे दूसरग लेलाई लिया हुआ 
_सफद बच्चनाग भी ऐसा ही गुणकारीदे। एक तोले सफेद या-लाल -जातिके 
बचनागर्म ७ तोले अरारूद या गेहूंका आटा मिलाके खरलमें खूब :-महीतत 


घोट कर एक से तीन रती तक की मात्रा धीरे प्रीरे वदाना चाहेये। और 
दिनमें तीन बेर देना चाहिये ( २१ ) सांप और विच्छूका विव उतारने 
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( २३ ) जो कूट किये हुए ढाई तोले पचनागकों अलर्साके आधसेर तेलमे | 
ओटाकर उस तेलका मदन करनेसे मात्र प्रकारकी बादीकी पीड़ा मिटतीहे और 
खांसी और श्वास मिटानेके लिये भी इसी तेलको पानपर थोड़ासा लगाके 
खिलातेहें ( २४ ) जिसके मृत्रकी शंका न रुकती हो उसको बचनाग सेवत 
कराना चाहिये ( २५ ) ज्वरकी उष्पा कम करनेके लिये यह वहुत उपरारीई 
( २६ ) इसको नींबूके रसके साथ पीस लेप करनेसे गड़माला मिट्तीहै (२७) 
: इसका लेप करनेसे विच्छूका विष उतरताहे ( २८ ) इसको मलुष्यके मूत्रमे 
हज अचेत मनुष्यको चेतन्य करनेफे लिये उसके मध्तकके केश अंडबा, पछने 
लगाके मलना चाहिये । 


० और है 








>ह०१ हक 2७ ७ 
सख्या ( ४६५८ ) 
( सं० ) विषभेद: । 





































मारवाड़ी | हिन्दी त गुजराती | मरहटी । बंगाली | पंजाबी | तेलब्ी 
दुधियों | दूधिया | दूषियो |... | 
धो गौमोरो । बछनाग । बछन।ग वसनाभि 
द्राबिड़ी |कनोटकी | अरबी | फारसी | लैटेन अंग्रेज़ी 

४ यीष | 3650 ऐप व्रशाह 8 0 ६700 3(0- 


जकफलएह लिन ४ ललतानलिस अल! मिलती का हक 

स्थान- द्ूधिया बचनाग मनीपुरके उत्तरमें, आसामके आस पास और 
हिमालयमें बहुत ऊंचा पेदा होताहे । 

पहिचान--यह चार प्रकारका होताई। 

ध्रयोग--( १ ) लू की गर्मी कम ररनेऊे लिये इसकी बहुत कम मात्रा. 
देनी चाहिये ( २ ) फैंफड़ेके रोग अथोत्‌ ग्रजराती रोगमे इसके प्रयोगसे वश्त 
लाभ होताहे ( ३ ) झुखकी स्नायुमम्वन्धा पीड़ामे इसका लप करतेह ्‌। 


>-औ:्टडि २ २४ उजतय ७. 


















दब पड ॥ 8५५ ४ 


निजी बाज ततज90.. अपन ज>-ज-+ल>->9 न जटीजननटी।. अजरीजटीयटीलमीयटीज- 
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सम्िया ( ४६६ ) 

विपमंडलः । 
मारवाड़ी , हिन्दी िल्न ज्बन सका स्लटर 
पिंढार नागदमनी | नागदइन । मागदौन । न 382 | 
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द्राविड्ी 


विपमंगिल 


कनोटकी | अरत्री | फारसी लैटिन 


((#गाया छषा३ 60777] 





अग्रेगी 











(" (६6टड्रटशगप्रण 
स्थान--विपमंठलके ह॒क्ञ हिन्दृस्थानके बदुतस प<गर्मि बोये जातेहें। 
प्रयोग--( १ ) इसके रसदढार कुछ कड़वे पत्तोंको ( जो प्रायः दों 

इंच चौड़े ओर तीन फुट लम्बे होते , कुटकर थोड़े एरंडके तेलर्भ मिलाके 

लगानेसे विपेली अथवा दूसरे प्रकारकी पिच्शोथ ( जो अंगुली या अगूठके 
अतके पेरवेम होतीह॥ ) मिट जातीहे' ( २ ) इसके पत्तोंका अर्क कानमें डालनेसे 
कानकी पीड़ा मिटतीह ( ३ ) इसके पत्तोंका क्ाथ पिलानेसे वमन होतीई 

( ४ ) इसकी जड़को चूस थोड़सा रस निगलनेत वमन हर्ताह ( २) 

इसकी सांद सात मासेसे सवा तोले तक ताजी जड़ या शाखाको महीन पीस 

उसका अकके निकालके पिलानेसे थोड़ो दर पीछे वमन होतीदे ( ६ ) इसकी 
थोड़ी माजासे ह्न स ओर पसीना होताहे | इरके प्रयोगस कोई उपद्रंव नहीं 
होताई (७) कतरके सुखाये हुए कंदके चृणकी फकी देनेस वमन होतीहै 
परन्तु गीले कंद से सूखे कंदकी मात्रा दुगुनी लेनी चाहिये ( ८ ) 
इसके शरत्रंतमें ताजपोध जितने गुणई (०९) इसके पत्तों पर सरसोंका 
या नारियलका तेल सपड़कर सूजी हुई जोड़ों पर वांधना चाहिये ( १० ) 
इसके पत्तोंको अग्निपर तपा हयेलीमें मल, उनका अरे लेप करनेसे बादीकी 
कानमें निचोड़ देनेसे कानकी पीड़ा मिटतीह ( ११) इसके पत्तोंके रसका 

ै। चीड़ा मिटतीहै । 





प्छ कस अत ५ 3 पट २८5२ ७ «बटर ५ अ मिली की पते ७मललत +२ ९०-5३. *% टीफलट करन ये. 


/ ख्रूया ( ४६७) 
( सं० ) वीजपूरः, फल्नपुर:, रुचकः, मातुलजुकः । 













प्ले 
जज जल बा हिन्दी | गुमराती त्जा बंगाली | पंजाबी | तेंलंगी 











जन 


बिजारो -| बिजोरा | बीजोरा(रूं)। महारुंग टावालेबुगगा।प्रेजीरानियु,, नारदठब 


पनॉपाएईडपडपथपथिज-: 















क बह $ ७... न 
द्राविदी | कनोटकी। अरबी फांरसी लटिन अग्ने ज़ी 
कलशारा कह क्र ए्णा 
कडारानाते मादब्वणु | उन्नज, उन्नु जे ()ल्‍६008 79700808 ५700 ,,४) (छा 8 
ह __फंसू | (6 __ | _॒_[॒॒ऋऋ  _ /|एश6 (यह | 8णग ०0 (५8 


: स्थान- विजाग हिन्दुस्थान के उप्ण आर आदर दर्शोर्म बहुत बे।या ' 
जाताहई इस हक्तके एक प्कारका गोंद लगताह । 

( १) इसका तेल निकालनेकी यह रीतिंहे-कि इसके पृष्पोंका भभकेमे 
अक निकालनेसे उसके साथ बहुत सुगन्धयुक्त तेल निकल आताहै (२ ) 
विनोरेके छिलकेमेंसे भी ऐसेही या किसी यंत्र ( सांचे ) में दबाकर तेल (नि 
कालखतहे । ; मा 

. भ्रयोग--(१) विजोरा खट्टा, रसमें मधुर, दीपन, पचनेमें हलका, रोचक, 
द्ष्ण और तीत्षणहे ( २) विनोरेका छिलका उष्ण, रूच्त और -बसवद्धेकरे 
( ३ ) इसकी गिरी रूत ओर शीतलहे ( ४ ) इसके बीज -पत्ते झोर पुष्प 
जष्ण ओर रूह ( ५-) इसका रस चित्त प्रसन्न करनेवाला ह (-६ )- विप _ 
| खाये हुए मनुष्यकों इसका' फल खिलानसे उसकी आंतों पर ऐसा भारी प- 
भाव होजाताह कि जिससे विष वाहिर निकल जाताहे (-७ ) इसक, सेवन से 
शासकी दुर्गेध मिट्तीहे . ( ८) इसके फलका अके खचके पिलानेसे शरीर 
शिथिल होजाताहै ( ६ ).इसके छिल्केका _अचार. .बनांक खानेसे ससूड़ोंका 
असाध्य रोग मिटतांह ( १० ) आमातिसार मिटानेके लिये, इसका. अचार 
खिलातेह ( ११ ) इसके ८० बीजोंकी गिर निकाल उसमें ५ तोले शक्कर मरि 
लाकर खानेसे हिचकी मिट्ताहे ( १२ ) इसके ४० बीजोंकी गिरीमें: दुगुना 
गुड़ मिला, गोली बनाके, मासिकपनके दिनेंगे तीन दिन तक खिलानेसे गर्भ 
रहताई । इसमें दूध चविल्ञोका पर्थ्य देना चाहिये (१३) ४० बीजोडी गिरको 


हि 











ने ्िििलत न त+++स3 जन नकल नीली नि न्‍ तन ++ हल +न्‍++ कै 
हे अनुधतानिकित्सासागर;॥।_. ६५४ है 


इरह रे साथ खानसे बंद्धफोप्ट मिरताह ( १४ ) इसके २१ वीजॉंकी गिर था 
सेकका खिलानसे दांत जल्दी निकल आतह ( १७ ) ८० बघीजोंशी गिर और 
१० मास पीपलका पीस गोलियां वना २१. दिन तक खानेसे श्वास मिट्ताहै 
१६ )"१०० घीजोक्की गिर ओर १०० कालीमिचको . खरल कर नींवूके' 
क्‍ साथ पिलानेसे सब ग्रकारके विप उतरतेहें ( १७) ६- वीजोंकी गिर 
झार ४७ मारो सोठकों सवातीन तोले अदरकके रसमें खरल कर गोलियां 
बनाके खिलानेसे अफारा मिटताई ( १८ ) ५० बीजोंकी गिर ऑर ४० पी- 
पलको सवातीन ताले छूतमें ४८ दिन-तक पीनेसे नेन्नोंकी ज्योति बढ़तीहे 
( १६ ) इसकी केसर ओर सेधेनमककों मधुक्के साथ चटानेसे जीभ, ताले 
ओर गलेका सुखना मिटताहे ( २० ) इसकी जड़ या पृष्पोंकों पीसकर चां- 
वोके घोवनके साथ पिलानेसे नकसीर वन्ध होतीह (५१) इसकी जड़, चां- 
बलोकी खीलें, सेग्ेनमक ओर पीपलके चणेको,मधुके साथ चटानेसे वमन वध 
होतीह ( २२ ) इसके रसमें कालानमक आर मधु मिलाके पिलानेसे हिचकी मि- 
टतीहें ( २३ ) इसकी केसरमें वरावर संधानमक या मधु मिलाकर एक तोले 
भर खानेसे मुखकी- विसरता मिटतीह ( २४ ) इसके रसमें मधु मि- 
लाकर पीनसे दाह मिटतीहे ( २४ ) इस के रस में ग्रुड़ मिला के 
पीनेसे कफ और बातकी शूल् मिट्तीह ( २६ ) इसके रसमें दूध ओर मधु 
| मिलाकर पिलानेसे पा, हृदय, वध्ति ओर कोष्ठ इन .सवकी वातशल पमिटवीहे 
(२७ ) इसके रसमें सेंघानमक मिलाक पिलानेसे पथरी मिटतीहं ( २८ ) 
इसकी केसरको कांजीके, साथ. पीसके लेप करनेसे मसारिका पक जातीई (२६) 
॥ इसकी केसरका रसे कोनमें डालनेसे करणशूल मिट्तीहै ( ३०) इसकी जड़ 
ओर मुलहटीको मर्धु और छूतमें मिल्लाकर चटानेसे बालक सुखसे पेंदा होजाता 
है (३१ ) विजोरे का अंवलेह चटानेसे उदरके रोग ओर वादीका उन्माद 
मिठताई । | 





अल जनाओे गन के. भर उस अर अर नल टच अ जपरीनफेनी। टीफनीजजा जन किन जम जौ + सा अन्‍तस मीना 3जट। 
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९ संख्या ( ४६८) 
( सं० ) मधुकर्कटी, मधुवीजपूरः, मधूलो, महाफला । 
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अनुनूताचिकित्सासागरः ॥ 


रु बिल्जनजलनल ह *>+-मतजीजम- न्लजजिज जज 
हल 3२०२० >ी 4 >+> >> >> लिन अंजलि तिल जज अड िचिजिन डील ै जी बलि क्न्के 


मारवाड़ी | हिन्दी | ग्रुज॒राती | भरहटी | बंगाली । पंजाबी __तैली _ 
| पीषिथो गे डइमहाडुग | वाताबिलेयुं मिद्ठानित्ू । 


2०4 लमतालान७ः३+॥+०-क 5०० मकर पक कपल्‍ सम. 

















्राबिद्ो | कमोटकी | अग्यी | फारसी | लटिन. |. अंग्रेजी... 
द्राविद्वी | कनाटकी | अग्वी | फारसी » शंटिन | श्रग्र नी 
मा टी प्रह ऐैका | प्रपा€८ 8४४०९६ गा6 
मूनेशरबती . ॥॥का 
पल 0 हर | णं॑ धावाड 


स्थान-यह हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंगें बोया जाताहे, विशपकरके 
दास्तिण हिन्दस्थान ओर नीलगिरी पहाड़पें होताह। 
प्रथोग--( १ ) ज्वरकी घब हट मिटानेकेलिये इसकी कसर खिलातेरें 
( २ ) इसके प्रयोगसे कामल। रोग मिटताहे ( ३ ) इसका ताजा फल खानेके 
कामम आताहे । इसका अचार ओर सुरब्ता बनातेहं। 
सख्या ( ४६६ ) 
( सं० ) वीखृच्चः, अश्मरीहर., वीरतरः, वृहद्वातः । 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजात्री | तैलडी 
(पा विल्वान्तर | वेलतरु | वेलतूर | वीरतरु । 








वरपल 


द्राविदी | कनोटकी गज कक फारसी |. लैटिन 


काशाः0१६9 
एआइए8_लथा।60/6॥ 
घाधा08$ (2 


स्थान- खेड़ीके हृक्ष पश्रिमोत्तर हिन्दुस्थान, पश्चिप और मध्य हिन्हु- 
स्थान, राजपूताना, मद्रास अहता ओर सीलोनके खखे पथर्गले पहाड़ोंमें 
७३ ७ २२७ 6 जनम ३ चर पे ० 
होतेहं ।,गंगाके किनारे फतेहगढ़ तक, जपुरके पास और टाटगढ़के पास मेर- 
बाड़ेके दूंगरोंमें भी होतेहें । 

पहिचान-( १) इसका काड़ या छोटा गत्त होताहै, इसके सीधे, दृढ़ और 
तीखे कांटे लगतेहं।इसके छोटे पत्तोंके १२ से १५ जोड़े लगतेहेँ | इसके ऊपरके 
उपजाऊ पुष्प पीले रंगके ओर नीचेके बंजड़ पृष्ष सफेद, बैंजनी या गुलाबी 


कं कि 





















ह.+-+++----------+ “कै 
हर अनुभूतेचिकित्सासागर; ॥ ..._६५७ 
रंगके होतेहै | इसके २ से ८ फलियोंके गुच्छे लगतेहें। थे फलियां २, ३ इंच |. 

लम्बी, चोथाई इंच चौड़ी ओर बिना क्रम मुड़ी हुई होतीहें। १ फलीमें १०, १५ 
वीज निकलतेहें । इसमेंसे एक प्रकार्का रंग निकाला जाताहे। 

उप्णकालमे इसके 7प्प लगतेदे । 

प्रयोग-( १ )यह-चरपरा, उष्ण, पचनेमे कड़वा, ग्राही, अर अग्निव 
द्धंकद । मूत्रकृच्छ, पथ -, संधियोंको शूल्ल, योनी रोग और मृत्राघातकों मि 
टाताहे ( २) इसकी नमे टइनियोको क्ूट पीसके दखती हुई आंखपर लेप करतेहैं । 


अल ७ २५७ “४ ७-७. 


सख्पा ( ४०० है 








बल 


नल ५ 


है. कक दृट्ट ॥ कर के ह 
है हक आह 88 7 हा मन गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलडज्ी |. 
बई कपूर मधुरा | चय | बूई कल्लन 





द्राविड़ी (कंर्नाठकी | अरबी | फ़ारसी |_ लैटिन अंग्रेज़ी 
0 ०709 ]87॥#॥ 
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.. स्थानं--बुई हिन्वुस्थानके वहतस जंगल्लीमें होतीहे। 
इसके पुष्पोर्धे मीठी गंध आ।तीहे । 
पोग--( १ ) ललाट पर इसकी जड़का लेप करनेसे मस्तकपीड़ा 
मिटतीहै (२ ) एक यैलीमम बूईंकी कलियें भर कर उसको पेरेके नौचे विल्ली 
रखनेस पेरकी फ़ूटनी मिठतीहें (३ ) चूहोंको इसके बीज आतिर्भियहें । 




















हे संख्या ( ४०१ ) 
( सं० ) वृच्षाम्ल, फलाम्लकं; तिन्तिडीकं, चुक्राम्लम्‌ । 


मारंवादी | हिन्दी |शुजराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलंगी 


्ल पर हा - डासरा 
डांसरध्य म्बिल आमंटे | तेंतुल 
'डॉसरचा विषाम्वल ३ । 3 रूसाकदाना। - - * | 























दे 


द्राविद्ी | कनोटकी | अरदी | फारसी | होौटिन | 


रे के कक 










घनुभृतविकित्सासागर; ॥ 20 कप " हल, 
अंग्रकी 


















(एव ॥॥0407 । 
(७ जफराएप्/ए | 


प्रधोग-( १ ) पफेहुए टांसरे-खंट्टे, पचनेमे भारी, ग्रादी, चरपर, कप, 
लघु, उष्ण, रोचक, दीपन, रूच, कफ और वातवर्द्धक आर कृमिनाशकरई । 
तृपा, संग्रहणी, गुल्म, शूल, हद्गेग ओर अशे को मिटातेंह (२॥ इसके कं 
फलका स्वाद खट्टा होताहे ओर पक्के हुएका खटगीठा द्ोतादई। 


। 











खसख्या ( ५०२ ) 
( सं० )चुद्धदारकः, छागलांच्ी, जुंगा, अतरुणदारुः । - 
तैलड्री 
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अरवी | फारसी | लैटिन | अग्ज्ी 


लिन | आशय 


द्राविड़ी | कनोटकी 


क्निननिीित?थःि:जलन-_ज+-___ 
तत्व न नमन न> न, 


(गाल व/ह0 387400% 
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स्थान--विधारा-दक्षिण हिन्वुस्थान और सीलोनके जंगलोंगें होताए... 
ओर घंग्रालमें बीया जाताह । 
पाहिचान--इसका बड़ा भाड़ होताह। इसके धहुतसी शाखें फूटतीदें । 
इसकी छोटी डालियंके कांटे लगतेहेँ | इसकी डालियोंके अन्तर्मे पीले पुष्प 
लगतेहूँ। इसके शाध्र इंच लम्बा फल लगताह। हु 
फूलन फललनेका समप--इसके बारह महीने पुष्प लगते रहतेहं। 
प्रयोग--- श ) यह चरपरा, कड़वा, कपेला, उष्ण, रसायन और 
। | सारकह ( ३ ) गठिया और स्नगयुजालके रोगमिटानेकेलिये विधारेका 
| योग किया जाताहै ( १) विधारेमं चेष बहुत होताई (४ ) इसके प्रयोग 
से रुधिर शुद्ध होताहै ( ५ ) शरीरकी बिगड़ी हुई प्रकृतिकों सुधारनकेलिये 
; | दूधक्के साथ इसके चूणेकी फकी देनी चाहिये ( ६ ) इसके पत्तोंको पानीर्मे 


अतजत-+_त+_#त#+तहततहताितम+त_____________75++-०+ 
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भिगानेसे पानी गादा होजाताई उसमें मिश्री डाज़के पिलानेसे मूत्रकृच्छू अ- 
थवा बैसेही दुसरे रोग मिट्तेहँ ( ७ ) मृत्राशयकी दाह-ओऔर प्रतिश्याय मि- 
टानकेलिये इसका क्राथ पिलाना चाहिय ( ८ ) शुतावरके साथ विधारेका 
क्ार्थ करके पिलानेसे गठिया मिव्तीहें ( & ) जिफला और विधारेका काथ 
पिलानेसे उपदंश मिटताहे (१०) इसके चूणेको कांजीके साथ पीनेसे श्लीपद 
प्रिटताहै ( ११ ) इसकी जड़के चूणेक शतावरीके स्वश्सकी ७ भावना देकर 
उसमेंसे एक तोले भर घृतके साथ नित्य १ महदीने तक चाटनेसे स्परणशक्ति 
और बुद्धि बढतीह (१२) दूसरी ओपधियोंसे भी पानी जमकर गाढ़ा होजाता है ! 
परन्तु उसको हिलानेसे ढीला पड़ जातादे इससे जमाया हुआ पार्नी ढीला 
नहीं पड़ताह । ह 








संख्या: ( ४०३ ) | 
( स० ) पुध्ताकः, निद्रालुः, शाकश्रेष्ठा, नीलफला १ 
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गुजशती | मरहदी | बंगाली जज वैलड्री 


बेंगण | बगन, भठा _बंताकड़ी | वार्गे, वांगी | वेभुनगा्' | बंगन हे 


बलि 





























अप ज्मा चर) अंग्रेजी 
द्राविड़्ी |[कनोटकी | अरबीं | फारसी लेटिन , जी. 
मं ५ विशगापगा 79 5 
बाजजान | बादंजान | ऋणणाह॒गाण - आहहकोब्या 

यो  ड ॥9( गौ रा पर गकीचराय्॒ 





स्थान--वेंगन दिन्दुस्थानमें सब ठोर बोये जातेहें। 
पदिचान--बैंगन ४ प्रकारके होतेहे, इसके पत्ते जहरी होतेहें । 
प्रथोग--( १ ) बेंगन-मीठा, चरपरा, कड़वा, उष्ण, पननेमें ,चुरप्रा,, 


सलौना, दीपन, रोचक ओर पचनेमें हल्का है। वीय्ये, रुधिर ओर हृदय के: | 


(| 
बल को बदाता है ( २ ),ज्वर, वात, कफ,  हृल्लास,, कास.औंर अरुचिकों, | 
म्रिटाताहे ( ३) कच्चा बैंगन. कफ ओर पित्तको मिटाताहे. ( ४) पका बेंगन 
पित्तको बदाता है और पचनेमें भारी है ( ५) बेंगनका भरता पचनेमें बहुत * 
हल्का और दीपन है।कफ) भेद ओर वादीकों मिटाताहे ( ६) वैगेनका ाक 


अत इक मटर के 


मम मा हे 
कनुमृताचिफित्सासागर! ॥ ६४६ ह 


अभी २. #मकणीर ाच्ण्ना _अिकानकगकुतता हा व 
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ड हू 
ही पे ही. 
६६० अनुदतचिकित्सासागरः ॥ 


कर 


तेलमे वनानेसे पचनेम भारी होजाताहे ( ७ ) बारह मासिया बेंगन-त्रिदोप 
और रक्तपित्तकों मिटाताहै ( ८) मारू बैंगन-सारक, मधुर ओर पचनेमें ह- 
ल्‍्काहै ( & ) इसके भरते के रसंगें मधु मिलाकर पिलानेसे निद्रा आजातीरहे 
( १० ) वैगन ओर पोस्तके डोडेके काम हाथ पेरोंको भिगोनेसे पुस्तवाय 
मिट्तीहे ( ११ ) इसकी जड़को पानीके साथ घिसकर अजन करनेसे जाला 
कटताहै ( १९ ) ध्रेका विप उतारनेके लिये वेगनोंके डुकड़ोंको पानीमें 
मलकर पिलाना चाहिये ( १३ | इसके भयोगसे योनीका ढीलापन मिटताहे 
( १४ ) बैंगनके बीज उत्तेजक होतेह ( १४ ) वेंगनका शाक ओर भोजनके 
कई-प्रकारके पदाथे बनाये जातेहें | ८ 
क-२७+०«»>>«०»«ग----०कले(.-7:740--7?िकरनन-न-कुन>-++--+-+>« 


संख्या ( ४०४ ) 
( सं० ) वृश्चिकाली, वृश्चिपत्री, विष्नी, युग्मफला । 
मारवाड़ी | हिंदी |णजेराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेंलेगी 








नै 
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बिछुटी विछवाघास | खाजवरणी | वृश्चिकारा | बिछटे।टी)। बिछठि, तलुमुन्ना 
अल नी आल... जिनज पलक इक प 8. आज हलक. पर लक तिकस आर अर कद । कम रब 
द्राविड़ी | कनोठकी | अरबी फ़ारसी | लैटिन. | आंग्रेज्ी 
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स्थान--विछुवा हिन्दुस्थानके सूखे स्थानोमे सब ठोर होताई।- 
भ्रयोग--( १ ) वृश्चिकाली-कड़वी, चरपरी पिच्छिल, खट्टी, उष्ण, 
और सारकह (२) इसकी जड़का क्/थ पिलाने पे ज्यर सम्बन्धी रोग मिट्ते 
हूँ (३ ) जड़को घिसके लगानेंसे त्वचाकी खुजली मिटतीहै (४७ )) शरीर |. 
को प्रकृतिको सुधारनेके लिये ओर बदलनेके लिये विछवका अयोग किया 
जाताहे (५) वीय्ये सस्वन्धी पुराने रोगोंकों मिदानेफे लिये इसको साढे वारद्द २ 
तोले काथ दिनमें दो बेर पिलाना चाहिये (६) इसकी जड़को घिसके लगानेसे 
' कोड मिटताई ( ७ ) इसके सूखे पत्तोंको सोंठ और कायफलके साथ पीसकर 
। नस्‍्थ देनेसे-मस्तकपीड़ा मिटतीहै ( ८) इसकी जड़को घिसकर लेप करनेसे 








ऑल कक सा तन ज सा आन 
अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ ६६१ 
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नारू निकल जाताह । & ) तुलसीके रसमें इसकी जड़को पीस लेप करनेसे 
खान युक्त फोड़े मिदतह ( १०.) जब ज्व्‌र में हाथ पर ठंण्े हो जातेंहे तो 
इसकी जड़को महीन पीसके मदन करतेंहें क्योंकि यह स्वेद जनकहै '( ११ ) 
हाथ परोंकी पीड़ा मिटनेके लिये इसके काथका मर्देन करना चाहिये ( १२) 
रुधिर शद्ध करनेके लिये इसकी जड़का-काथ पिलातेहें.(१ ३) ज्वरका बेग॑ घटाने 

“| के लिये इसका सहे वारह बारह तोले हिम, फांट या क्वाथ:दिनमें दो. वेरन्यथा 
दोप पिलाना चाहिये ( १४ ) इसके फलको पानीके-साथ गेजवालेके शिर- 
पर रगड़ना; चाहिये ( १४ ) इसकी जड़को दृधके साथ ओंटके पिलानेसे 
रूच कास मिटताह । 








संख्या ( ४०५ ) 
:( स० ) वेतसः, विदलः, वज्जुल:, -अमश्नपृष्प:ः | 


विननननन+नननीनीभननीनननननननानन नमन. 3>नननगनअनगनगनगनननगनगएगननगनगभगएगएगनान+%+$ 9. «५+>स>->+त-+न-ीनी न नीनीनीननननननन न नन-झ34 ५ सन ननननक+-नननननझ-+नलिना+ज-+ 





श्््््ततू +--+++++++++५+++ 









कल खिल हिल व पक कनोटकी | अरबी | फ़ारसी 


न्ििभ,3,3,ा+त्तन्‍तत 
२-० ००००००-०क-;०००००३०+०७०००००३३ ००० है... जनम ान»3क-मममन-+-कआ3»+७५8+प मानक... ह..>म-कपमथन»»»»७ «०3७७७. अ्प्ननापप+४++5+ 


खीरज़ा खिरजा (४४फछप8 ०१०7४ 


>>... | >र्ण शिए्पाहाा -] --- २४०५ 








स्थान- पेतके पेड़--बंगाल, आसाम, दक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोनके 
उष्णभाग, देहरादूनके पूरे भाग, शिवालिकके जंगल, नेपाल, कमाऊंँ, गढ- 
बाल, खड़ीघाट, गोंढा, अवध, सिकमकी तराई,; सतपुड़ोकी घाटी ओर पश्चि- 
मघाटमें होतेहँ | यह॑ निपमाऊझ तर जमीनमें हुआ करतीहै। 
पहियान-+इसकी डालियां पंतली ओर लम्धी होतीहँ वे चृक्तपर चढ़ 
जातीहई । इसके कुछ चन्दनियां रंगेके फेल लगतेह उनमें आध२' इंच लम्बे 
बीज निकलतेहें । 
फूलने फलनेका समथ--वर्षाऋतुर्मे इसके पृष्ष लगतेंह ओर सर्दीके ' 
दिनोंमें इसके फल ,पकतेहें । 7 के कक के जज 


[4५ -- 
-की5 








(+- पार का कअ ता एअग+ लत परल अल + अंक * जज 
'. ए६ुर फन्नुभुत्तश्चिफित्सासागरः ॥ 
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प्रथोग..( १ ) यह कपेली, शीतल, कड़बी ओर चरपरीहें। कफ, वोत, 
पित्त, दाह अशे, शोथ, अश्परी, पूत्रकृच्छ, बिसपे, अतिसार, रुधिरत्रिकार, 
योनीरोग, तृपा, त्रण, प्रमेह, रक्त पित्त, कुष्ठ), ओर विपका नाश करतीहे (२) 
क्‍ अकुर सलौन पचनेम हल्के, चरपरे और उष्णहें कफ और वातको मिटा- 
तेहें (३ ) इसके पत्ते भेदक, कपेले, पचनेमें हल्के, शीतल, कड़वे, चरपरे ओर 
बातलह ( ४ ) रुधिरत्रिकाः और कफ पित्तको मिटातेहें ( ५) इसके बीज 
कपेले, मीठे, खट्टे, रू और पित्त बढानेवालेहें | रुघिरविकार ओर कफको 
मिटातह । इसके फलंकी गिर ओर छोटी कोमल डालियां खानेके काममे आतीहं 
---8औ०४)+--- के > प 
धशख्या ( ५०६ ) 

( सं०) जलवेतसः, वानीरः, नादेयः, पारेवयाधः । 

मारवाड़ी | हिन्दी |गुनराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी तेलडी 


न जिन न न ्एृ ्क दा 
जलवेत | जलवेत | जलवेतस | जलवेतस | जल्बेत | जलबँत | म्रव्बहठ 


द्राविड़्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लटिन  झंग्रेजी 
नीश्वेजि | नीरवजणि 











| (४४णए४ 
49858070ऐ॥प56 


__ स्‍थान-जल वेतके हक्ष वंगाल, ओडौसा, चटगांव ओर ब्रह्मा आदि 
देशो होतेहें । ह 

पहिचान--जलवेत छोटी अवस्थामें खड़ी रहतीहे ओर जब बढ़ जाती 
ईं तन आश्रय इंडनेके लिये कुककर वृत्तऔर भाड़ियों पर चढ़तीहै। | 
_ पोग--(१) यह-शीतल, क़ड़त्ी, कपेली, बातल, , ग्राही ओर रक्त 
होताई बरणको शुद्ध करतीहे | पित्त, रुघिरविका र, व्रण- ओर-कफको मिटात्तीदे 

-- ४ $-#4-६३+--- रा 
संख्या ( ५०७ ) 5 


( स० ) बेडूय, केतुरत्नं, विदूरजं, अश्ररोंहस । 











हल किक लक लग मल ३ हम जनम हा बयां पअपरं उप + अजब ४७४४-७१ 
है अनुभृतचिकिस्सासागरः || इबर हप 
न 


ल्््श्श््- हर के पंजाबी कक 
मारवाड़ी । हिन्दी | गुजराती | मरहटी बंगाली | पंजाबी | तेल 
ल्हर्साणियो | लहसुनिया | लसणियो । चैडटयरत्त | वेडय्य लहधुनिया_ के 











द्राविड़ी |कनोटकी | झरवी फारसी 'सैटिन अंग्रेज़ी 


(४४8 090६ 





शुण-( १) लद्सुनिया* उष्ण ओर खट्टा होताह। रक्तपित्त, पेत्तिकशुल, 
गुल्म, उदररोग और कफ बात्तको मिटाताई। बुद्धि, आयु, घल और भझाग्निको 
चदाताई और रसायन है । - 
सख्या ( ४०८ ) 
( सं० ) वोलं, गंधरस, प्रणारिः, रक्तापहम्‌ । 
ः बम लक कण स्थि| भा गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी तेलगी 
बोलमु 





फ 





5 
विश छः का ७००] कक ] रे 
बीजाबोील | बीज/बोल दिराबोल | बोछ गधरस | वीजाबाल 








द्राबिद्ी | कर्नाटकी | अरत्री | फ़ारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
करिय पोछ मूस म्ब्र र्‌ मुर हे मुर ७9घे80आ00७९॥ 070॥ _ । पा 0: 


गा) ॥7# 


स्थान--वीजावोलके दक्ष हिन्दुस्थानके परिचमभागर्मे पेदा होतेहें । 

प्रयोग--( १ ) यह-शीतल, दीपन, पाचन, मधुर, चरपरा ओर क- 
ड़वा है (२) पुराने विगड़ेहुए और देरीसे भरनेवाले फोड़ोको इसके काथसे 
धोने चाहिये ( ३) मुख और मसूड़ोंके छालोको मिटानेके लिये इसको मुंह 
५ में रखना चाहिये ( ४ ) इसके कुछ्ते करनेसे गलेके छाले और पीड़ा मिटतीहे- 
( ५४ ) इससे सूखी खांसी तर होजाती है ( ६) हृद्ध मनुष्योंका श्वास मिठा- 
नेके लिये इसका प्रयोग अच्छाह (७) आंतोंके कीड़े मारनेके लिये इसको 
एरंडके तेलके साथ देना चाहिये ( ८ ) इसका लेप करनेसे ठरदी गांठ बिखर 
जातीहें ( £ ) इसको ख्रीके या गधीके दूधर्म गलाके आंखें टालनेसे आंखकी 
| पीड़ा मिट्तीहै और गीड आना वन्‍्ध होजाताह ( १० ) अपस्पार मिटानेवाली ओ- 


कम 7 पक 


कि अक द हक पपर मद  िलिकी मकर लिन किन रन कल टी कमल रे 2 
[+- | 


६६४ अनुभूताचि कित्सा सागर। || ु 


पंधियोर्म इसको मिलानेसे उनको शक्ति बढ़जातीहे (११) शारेके हल्के तिंमाव 

में इसको मिलाकर लगानेसे पुराने त्रिगड़े हुए फोड़े मिटतह ( १५ ) श्वासन 

लिकाके विगड़ेहृए द्रवके निकासकों रोकनेकेलिये इसकी फकी देनी चाहिये 

(१३ ) बीजाबोलको गुड़मे मित्ताकर देनेसे क्तियों के दुध बढ़ता है ( १४ ) 

इसका लेप करने ने अडकोपकी सूभन उतर जातीहे ( १५ ) यह उष्णं और 

रूक्तह ( १६ ) इसको गलाबके गलकंदर्म भिलाके देनेस दीलिमलके एक दो 
बेग होजातहें,( १७) सोठके साथ फेक्की देंनेसे मन्दाग्नि मिटतीहे ( १८ ) 
इसको मिद्ठीके बरतनर्में पानीकें साथ घिस लपटे जसा गाठा करके चटानेसे , 
पेरका अफारा मिटताहै ( १६ ) चिरायतेके अकेके साथ इसकी फकी देनेसे 
ज्वर छूटताहे ( २० ) इसको आर हल्दीकों घी ओर मधुमें मिलाकर चटानेसे 
हल्ीमक रोग मिटताहे (११ ) तिलोंके क्राथक्रे साथ इसकी फकी देनेसे 
ल्जियोंका कष्ठसे मासिक होना मिटजाताहै ( २२ ) इलायची, वेशलोचन 
ओर वोलको मधुके साथ चर्टनसे शरीरको निब्रलता मिटतीहे (२३) ४. 
पास बीजाबोलकों रात भर पानीमें भिगो उससे नितरे हुए पानीमें थोड़ी 
मिश्री मिलाकर प्रततःकाल पिलानेसे मृत्रकृच्छू मिटताह ( २४ ) इंसको सिर 
केमे पोसकर मदन करनेसे ख़जली मिट्तीहे ( २५४ ) वीजाबोंल ओर लॉग 
बरावर ले, महीन पीस वस्त्रमें वांघके गरभाशयके सुंह तक पहुंचानेसे गर्भाशय 
शुद्ध शीजाताहे । हे किस, 


चर न 





$ + पा] कप 
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रख्या ( ४०६ ) 
( सं० ) माहेः, तणडुलः, शालिः, षष्ठिक: । 
लव डा सन सब कक इक | 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तैलज़ी 


बात है 35» | +++>--.....नहनन.000.ढै +++->हललक्‍ु................ढ 
विज न जी-++त++-+त+त>+०5 


चावल | चौवल | चोखा सार | श्राशुधान्य | चावल 

















द्राविड़ी | कनोटंकी बा पक जा 2 हज के फारधी लैटिन 
| 


बिरिज -। एिाएडब हिवधरय 


[ 








१ अनुसताचेकित्सास|गरः ॥ ६६५४ 
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आंबल फई प्रकारके होतेंदू । 

प्रयोग-- ( १ ) जियादे गर्मी पड़नेस बिना समय पक्के हुए नये चां- 
पर्लोको खानेके कार्ममलानेसे मेदारिनि दोकर विपुद्चिका होनेका बड़ा भारी 
भयहे । जैसेकि नये चांवलोको खानेसे सम्‌ १८१७ ३ई० में बढ़ी भारी विस्- 
चिक्रा फली थी, इसके; पहिले भी हिन्दुरथानम विस चिकाका रोग होताथा, परंतु 
इसके पीछे प्रतिबपे यह रोग फेलने झग गया ।(नये चांवल् रोग पेदा करतहे 
इसलिये पुराने चांवल भोमनके काममें लाने चाहिये / २) वंबईके पास जल 
युक्त स्थान जो बिना बोये चांवल पैदा होतेई उनको देवभात कहतेहें, वे 
ओऔपधि के प्रयोग काम आतेंद ( १ ) रोगी और निरेल मलुण्यकों 
चांवलोका पथ्य दिया जाताह ( ४ ) छुससी समेत चांवर्लीकों भिगोके- सेक 
लेबे । पीछे उनको कूठ, भुस्से से अलग कर दहीके साथ खिलानेसे आमा- 
तिसार पमिठता ह (४ ) चांवलोंका मांड ज्वर्मे ओर पित्तशोथर्मे बड़ी शा* 
न्ति करनेवालाद ( ६) मूत्राघात ओर उसी प्रकारके रोगर्म चांवलेंके मांड 
में शकर मिलाके पिलाना चाहिये ( ७ ) मांडम नीबूका रस और शक्कर 'परि- 
लाके अथवा और कोई रोचक चीज मिलाके खिलाने ओर पिलानेसे अरुचि 
मिटतीहै ( ८ ) गुदार्म मांडकी पिचकारी देनेसे आंतोकी पीड़ा मिट्तीह ( & ) 
चांवर्लोका' पुल्टिस अलसी जितना काम देताहे ( १० ) जोके ओटठाये हुए 
जलकी ठोर चांवलेका मांड दे सकतेहँ ( ११) अतिसार पिटानेके लिये 
चांवलोंका मांड पिलाना चाहिये ( १२ ) चांवर्तोको तरबूजर्म भर उसका 
मुंह बन्द कर ७ दिनतक पड़ा रखकर उसमेंसे चांवश निकाल सुखा पीसके 
पीठी करनेसे मुखकी भरा? मिटतीहे ( १३ ) चॉबलॉको पीके 'सांथ पीस 
कर लेप करनेसे विसप रोग मिटताह ( १४ )'चांवलोके आटेके थूदरके दूध 
| की भावना दे उसके पूए निकालके ७ दिनतक खानेसे उदर रोग मिटतेंहे | 


डॉःोा तय तल न्व्स भा ऋूद ८०...२०८२...-.*/४/“““++/+* 








संख्या (५१० ) 
( से० ) शृंखः, महानादः, पावनध्वाने., केंघुः । 





लक कए 2 ि रे विन म्> 2 आलम आक क मी ँरी की मकमकी 5, 


जं विशशिनिमिकिननिनिनिनिकिभ कल कब अनन्त हि - 
स्व ालाक अनुभूताधिकित्सासागर। ॥ पा 
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5 ! 
मारवाड़ी । हिन्दी | गुजराती | मरहदी | बंगाली | पंजाबी 


आ्-+++++++त++ 5 








हि जद शी अमर की जज ल ज०१ । अजित ली 3 हक हक बा अल, ५ मार बब्बयााा राज कौ णािछणणणााप ७००५७७ ८ ४ 














शुख । शख शुख शुखों | शाँक, शख | शुख शुखमु 
जज अमल ुााआर्णी आना आरा . | क्षत्रेज्ी 
द्रावि्ी | कनोटकी अरबी | फारसी लैटिन | अश्रंग्रेज़ी 

शत शख । एगादी 


॥ १ पाएट हल 





दक्तिणावत्त ओर बामात्रत्तके भदसे शेख दो प्रकारके होतेहें, दक्तिणावरत्त 
शंख बहुत कम-मिलताह, इसलिय वामावत्ते शखहाी ओपधियोंके काममें आ- 
ताहे, निमल ओर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल चमकदार शंख ओपधियींके काम 
में लाना चाहिये । 


शंखको शुद्ध करनेकी रीति यहंद कि इसके छोटे २ टुकड़े कर पोटलीम 
हि पा] 65 न्द् + ९९ ३ को 
बांध एक हदीम ख़टाइ ओर काॉजी भर उसके बीचमें उस पोटलीकों लटका उस 


के नीचे चार पहर तक मंद अश्नि देना चाहिये ।पीछे उसमेंसे निकाल उष्ण 
जलसे थो सुखाके रख छोड़ना चाहिये। 


४ ९( ५ /“-. 


शंख भस्म वनानकी राति-शंखकी अग्निमें लाश कर २ नीवूंके रसमें 
बुभाना चाहिये, जबतक वह विखरऊ टुकड़े २ न हो जाय तबतक वमाते 
रहना चाहिये, पौछे एक सकारमें गवारपाठेकी गिरके बीचमें उसको रख 
उमका मुंह कपड़ मिट्टीसे बन्ध कर, सुखा, गजपुटकी 'शग्निर्मे भस्म कर लेना 
चाहिये । 
प्रथाग--( १ ) शंख भस्म-सलोनी, शीतल और आही होतीहै, संग्र- 
हण, नन्नका फूला, पेटकी पीड़ा ओर मुखपरकी जवानीकी फुंसियोंकों मि- 
टातीह (२ ) शेख भस्म झआर संधानमक घरावर ले शहदमें मिलाकर एक टै- 
कमा मात्रा दनस संग्रहणी मिटतीह ( ३ ) शखभस्मकी मात्रा उष्ण जलके 
साथ देनस पंक्तिशल मिट्तीह ( ४ ) इसका शहदके साथ अजन करनेसे आअ- 


जुन रोग मिटताह ( ४ ) शेख चूणे ओर मृलीकी भस्पका लेप करनेसे क- 
फतने गन्‍भी झार झचुंद मिट्ताह। 


ञ् 
ह * 














झ् अनुभूताचिकित्सासागरः ॥ ६६७ हा 


उन नननन-ती ५ कल 23... न मी ज-टीिजीील्‍क मनतमजी ५-१ न्‍ग समन ही 25७ ८४7० 7०७ अट जे ४४० ४४७ 


सख्या ( ५११ ) 
-( सं० ) शृंखजीरक, कम्बुजीरः, छक्ष्णजीर:, च्णस्तदा। 





डर +जीज3त जी >> 


विशनननननननयनमन--«क कमान >म>. ०५ ननक-कनकनन- सीकामभ+१-७१४०७+न»-+०.ुि जनीमनमननन-बनककनननमननननन«-क नमन ५-3] :नननन---3 393 कक 3०नकभ++++ननन-मभ+भ 8. >2नर-ननमननननम नम ननन-नन न नमन" “जन ननननननरन-नन-म-म+जन-+-++>नन। 





घीयोमारो [संगजराइत | शैखर्जारुं | शंखजीरं ' सेलखडी 
45: «४/23 शक हर गम किस हर कली ज, अलिललीलीर 2 टिक कक लव रत कक 
लक के: ा 7 पल थप इलन्‍ कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 











ना किकहलू 77 ्््पएपयए 
एरावी 
प्रथोग--( १) यह शीतलहै | दाह और रुघिरसावको मिटाताह (२) 
रे लेप करनेसे शोथ, विसपे, कच्ता के रोग ओर रक्तविकार मिटते हैं 
(३ ) इसकी फकी लेनेसे त्रण ओर दाह मिटतीहे । 


09९ 


संख्या ( ५१२ ) 
( सं० ) शंखपुष्पी, कंव॒य॒ुष्पी, शुखाहा, शखमालिनी । _ 

का लक कजत के जिद कि कम | हिन्दी गुजराती | मरहदी | वज्ञाली | पंजाबी तेंलड्री 

शंखाहुली | शंखावली | शंखोली | शख़ाहुलुद | फोडियाली| शंखपुष्पि 


$ ०७ है 
संगजराहत (80६० ० प्राएह00589 8000 8#070. 






























_शंखावली 


द्राजिड़ी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 

|; < ]१ए0॥ए0ए58 

गुंव्याचे परोहाए० 70058 

| 0 करा8ए घर 
“ स्थान--शंखाहुली हिन्दुस्थानमें वहुत ठौर होतैहे । 
,  प्रथोग--( १) शंखाइली-उष्ण' तीदण, सारफ, -कपेली, चरपरी, , 
शीतल, पाचक, मनके रोगोंको हरनेवाली, रुधिर शुद्ध करनेबाली, स्मरणशक्ति 
ओर व वदढानेवालीहे (२) दूधके साथ इसकी फंकी देनेसे स्नायुनालंकी शक्ति 
बढ़तीह ( ३ ) इसका 'थी वनाके खिलानेसे पागलपन मिटताह (:४ ) इस 
के योगसे कई भ्क़ारके मी बनाकर, पीनेसे अम्नरद्घार ॥मिटताहै ( ५ इसका 
२॥,तोर्ला ताजा रस ,पिलानेंसे. सब्च प्रकारिके | उन्माद रोग. “मिव्तेहं (.६५) 





















५ आज आल कार उालत का 
तल ॥ ट 


इसके पंचांगको ठंडाईकी तरह - दूधर्मे छानकर पिलानेसे स्नायुजालकी 
निवेलता मिटतीहै ( ७ ) दूधके साथ इसके चृरीकी फक्की देनेस सूखी खांसी 
मिटतीहे ( ८ ) इसको ओटाकर पीनेसे मूत्रकृच्छू मिव्ताहै (६ ) इसके ८ 
मासे स्व॒रसमे बराबर गिरिचका चूणे ओर मधु मिलाकर पिलानेसे वमन बन्ध 
हो जाताहे ( १० ) वृधके साथ इसका सेवन करनेसे कई प्रकारके रोग मि- 
टरेंह ( ११ ) इसकी जड़को कंठर्मे बांधनेसे कंठमाला मिटतीहै ( १५) इस 
को जड़के काथसे बच्चोका सतत ज्वर छूट जाताहै (१३ ) इसके पत्तोंकी 
वीड़ी बनाके पीनेस कास और श्वास मिटताह ( १४ ) यह भीतरके अशीकों 
पिटाती हे । ५ 

४४७50... ० ऋ ०. ह.. 2 _..........+ “० +ज५ 
संख्या ( ४१३ ) 


( सं० ) शुठी, द्वाविडकः, कर्चरकः, कल्पकः । 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाती तैलड़री 
कर कचूर 









































हर हि रा 
कचूरों | कचोरा | गंधशठी | नरकचुर | गंदला कंचोरमु 


द्राविड़ी | कनांटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेजी 


कच्चे कि | फइइ क .# 
। गटकचोरा | जुरम्वात हरकुलकाफूर कक हक का 
टययययसछलसस+++3त3ेत+ोव.7  2०0१0०४5 20९00875: 






















स्थान--कर्र हिन्दुस्थानके बहुतसे वा्योमें बोया जाताहै | 

५ गि-(६)कचूर-कड़वा, चरपरा, उष्ण,लघु, रोचक, दीपन, सुगन्धयुक्त 

आर उत्तेजक होताहे ओर पेटकी बादीकी पीड़ा पिटाताहै ( २) इसके चूणी ज् 

की फक्की लेनेस पेटकी शूल मिट्तीर (३) चोट ओर मोचपर इसका लेप किया 

जावाई (४) घुखका चिप चियाद मिलनेक्के लिये इसको चंसतेहें ( ४) 

वा हानके वाद स्त्रियोंक्री निबेलता मिशनेक्रे लिये जो पाकादि बनातेहें 

“5 अजर मिलाया जाताह (६ ) सदी या प्रतिश्याय मिटानेके लिये. कचूर 

| पीपल और दालचीनीके कायमें मु मिलाके पिलातेंद ( ७ ) शभरकी बादी 
इसका लेप करतेए (८) इसका काय पिज्ञानेप्े व 


ज 


* की पीड़ा मिटानेके लिये 


4 


' 








शा अनुभृतचिकित्सासागर; ॥ ६६६ हर 


ढक >> जीजज जी ++++ज+ >> 





3५ 3ब जल जी जल >२+ डील जज लत; 


पेटकी बादीकी पीड़ा मिटतीहे ( £ ) इसको फिटकर्रोके साथ पानीरमें पीसके 
सन्धियोंकी चोट ओर चोटसे नीलपड़ जाने पर लेप करतेंहं ( १० ) खांसी 
झोर कफको 'पिटानेके लिये इसके छोटे २ टुकडोंकों मुख रखके चसना चा- 
हिये ( ११ ) सूखी खांसी मिटानेके लिये इसके पौने चार मास चूणको फकी 
देनी चाहिये ( १२ ) कचूर-ठंढा, ओपधिकी तीचंणताकों कम करनेवाला 
आर बल बदानेवाद्याहं ( १३१ ) गलेका कफ मिटानेके लिये गंवया लोग क- 
चरकों चूंसा करतेहं ( १४ ) अपशब्दकी नर्लोके ऊपरके भागको ओर मल 
को दाहकी मिटानेके लिये इसको जलमें पौसकर पिलाना चाहये ( १४ ) 
काली मिरच, मुलहटी ओर मिश्रीके साथ बैचूरकों ओटाके पिलानेसे कफ 
ओर खासकी नलिकाके रोग मिट्तेहँ ( १६ ) विषृचिकार्मे इसका क्ाथ पि- 
| लातेहँ ( १७ ) इसका गुनगुना लेप लगाकर ऊपर पान वांधनेसे अडकोष 
की सुर्दीकी- सृजन उतर जातीहे ( १८ ) इसको दांतों रखनेसे दांतोंमें रोग 
नहीं होताह ( १६ ) इसकी मूंग प्रमाण गोलियां बनाके २-३ गोली देनेसे 
हल्लास ओर वमन मिटतीहे ( २० ) इसको पीसकर लगानसे महांसे मिटतेईं 
इसकी जड़ हल्दी जेसी पीली होतीहे। 
सख्या ( ५४१४ ) 
( सं० ) शुणः, माल्यपुष्प,, वमनः, त्वकूसारः । 


हम कक के हिन्दी जा मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलज्जी 


--.....3..........ुु...................... | ...........3.....->नन-नज-ननन+ सनी नी न ७ ओह *ोन न नस अतीत | ४४. +5ै+5++++ 5555” 


सण शन॒ | शण, सण शनगाद्थ | -सण्णी 









जिन आग कर्नाटकी मे फारसी | लैदिन अंग्रेजी 











(70660008.. #िपशा 07 हशा ९०७ 
]गा00५७ वापाशा व0ण0 
(। टापा00%._ 970७7 0०770४४ ॥6ग्राए 


स्थान-- सनके हक्तष हिमालय से सीलोन तक हिन्दुस्थानमें प्रायः सर्व 
हौर होते 

प्रयोग--( १) सण-खट्टी, कपेली ओर उष्ण होतीहे ( २) वात, कफ ' 
ओझोर झआलसुयको मियातीदे ( ३) यह वामक और झामनाशकहे ( ४ ) जिस । 










क्- 
है लििशलििमिशिकीमशशिन मिमी म किशमिश नकल बन ज कक कब. न॒ुभा भा ॥॥0एएशशणाशणाशणाशओ 


६७० अनुमृतचिकित्सासागरः ॥ 








औरत 4 2 ५सी जाती 5 


पँ 
| 
दे: समयपर बालक होनेगे पीड़ा अधिक हो, ओर पिलम्व हो, उसको इसका 
सेवन कराना चाहिये ( ५ ) “इसके सेवनसे पल्तकी रुकावट परिटतीड़े ( ६ ) 
जमेहुए रुधिरपर इसका लेप करनेसे बिखर जाताहई ( ७ ) इसके पुष्प प्रदर 
ओर रक्तविकारको मिटातहेँ ( ८) रुधिर शुद्ध करनेके लिये सनके बाजाका 
पयोग करतेहे ( & ) इसके बीनोंको पीस कर वुस्कानेसे कांचका निकलना 
वन्‍्ध होताहै ( १० ) इसकी छाल, उड़द ओर हल्शैके चूणका घ्रुआ पिलानेसे 
खास, उध्वेवात, कास, गल रोग ओर सब प्रकारकी हिचको मिटतीह (११ ) 
इसके वीज और गेहँका आटा बरावर २ ले, उनको वरावर घीमे पकाके, सुड़के 
साथ ३ तीन दिन तक खिलानेसे स्नायुक ( नारू ) मिटताह। 


सर्धां ( ४१४ ) 
( स० ) शणपुष्पो, शशघण्िटका, पीतपुष्पी, स्थुलफला, । 
मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | ण्लब्ली 














चनशण | शणहुली | शणपुष्पी | सुछपुछ, |कनमकनिया  छोटीशण | जनुमु, 





द्राविद्ञी |कनोंटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 


जणुप सणबुगिड हि ॥॒ (070 ववाप 
ए867"ए0008॥ 
स्थान--शणपुष्पौके पोधे हिन्दुस्थानके उष्ण भागेंगे होतेहें । 
यह पोधा ३--३ फुट ऊंचा होताहै, इसके नीलें पीले और श्वेत पुष्प 
लगतहें । 

प्रयोग--( १ ) यह-कड़ंवी, कपेली, ओर वामकहै । अजीण, कफ, वात, 

'रुपिरंविकार,ज्वर, सन्निषात, और कंठ, मुख, हृदय और पिन्तके रोगोको 
मिटातीह ( २ ) इसके बीज शीतल, ग्राही और पचनेमें भारी होतेहें ( ३) 
इसके पत्तका रस मुंहसे लार गिरनेको कम करताह ( ४ ) इसके पत्तोका रस 
मर्दन करनेसे ख़ुजली और पीपवाली पीले रंगेड्री फुन्सियां ( जो चहुधा हाथ 
पेराम इकट्ठी छत्तेके छत्ते होतीहें ) मिट जातीहै ( ५ ) इसक्रे पत्तोंका रस पि- 








$क०८०४ पा ाजजमनजजैहज्ुंजह”ैत॑हफप0पपप"प"--++-+न॒ 
है झनुभूताविकित्सा सागर! ॥ ६७१ ' 


चर '००५०७ 


लानसे फुन्सियां ओर खुजली मिट्तीह अथवा इसकी कोमल । 
रस मदन करनेसे ओर पिलानेसेभी उक्त रोग भिट्तेहें । - 


सरझुधा ( ११६ ) 
( सं० ) शतपुष्या, शुताह्मा, कारवी, शताक्षी |. 
मारवाड़ी | हिन्दी न लक का कल का मरह॒टी | बंगाली | पंजाबी | तेलबी 


िजनलन-न- ८-१३ -नन-पननकजनना-न- " ९५ जननी नननननीनननीनमनमनानन ॥ै. >-नीजीन मीन मनी -ननीनननीननननननन न. सनननननमनननननननननगनगगनन न“ े» है परी  ज आह डडइसजलसइफफफउकल््श्७ः्क न 


सोचा, सुवा। सोया | शवादाणा |वालतशोप | शुर्फा ।सोयेकेबीज। सदाप 

















>> जज: जज कनाटकी | अरबी लैटिन अंग्रेज़ी 
> 4267९०0 गाए 
(६) सदाप शबित 877५00]0॥8 छा 
8009५ 





स्थान--यह हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोया जाताहे। 
_'इसके १०० तोले वीजोमेंसे ३- या 9 तोले सुगन्धित तेल निकलताहे। 
प्रयोग--( १ ) सोया-हल्का, तीचुण, कड़वा, चरपरा, उष्ण और 
अग्निदीपन हैं ( २ ) इसके पत्तोंको तेलसे चुपड़ गपे करके फोड़े पृन्सियों 
पर बांधनेसे वे जल्दी पक जातेहँ ( ३) पेटकी शूल मिटानेके लिये इसके 
-बीजोका काथ करके पिलातेह ( ४ ) सॉठ्के साथ इसके चूणकी फकी देनेसे 
अजीण ओर मन्दाग्न मिट्तीहै € ५ ) गुड़के साथ ओटाके पिलानेसे सख्रियों 
की पेटकी पीड़ा मिटतीह ( ६) इसका पाक बनाके खानेसे या इसके चूरो 
पे मिश्री मिलाके देधके साथ फकी लेनसे खियोके दृध बढताई ( ७ ) वाल- 
क होनेके पीछे स्रियोंकों इसका हिम या फांट पिलानेसे हृदयको लाभ होताहे 
( ८) इसके चूणो्म मिश्री मिला, दूधकी लसस्‍्सीके साथ फकी लेनेसे मूत्रकी 
रुकावट मिटतीहे ( & ) तिल या तिलकी जड़के काथके साथ इसके बीजके 
चूणेकों फकी देनेसे स्रोतोका अवरोध मिट जाताहे ( १० ) इसके बीजोंको 
इंडोलीके साथ पीस गर्मकर लेप करनेसे गांठ विखर जातीहे ( ११) इसकी 
भस्मके व॒रकानेसें पुराने घाव भर जातेंहें ( १५) यह दोषोंको पचानेबाला 
ओर बद्धकोष्ठको मिटानेवालाहे ( १३ ) इसके शाकको सिरके 'नीचे रखनेसे 
32... न िश हु का 


24- 


६७२ अनुभूताविकित्सासागरः ॥ 
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ला बे का ३ 5 रे 
निद्रा अधिक आने लगतीह ( १४ ) इसके पत्तोका शाक बनाया जाताह 
हे हक न है 
शक इसके बीजोंका छीकन (दिया जाताह। 


नलि+>-++/ाश्तेकिकीण-त-त 7 "३३8३/३/ई//+“” 
संख्या (४१७ ) 
( सं० ) श॒तावरी, नारायणी, इन्द्रीवरी, शुतपदी, । 








|... तततननसनना+ >ज.....+_++०-->+ २ “ली तल क्‍ न ज+->> न 
हनी नी नाना 


सत्ताघर | शतादर | शतावरी | शतमूली | शत्मूली | सताउर पिन्नपीचर 


वननीतनननीन न लीननीयनन मिनी नि नीऊन नीम न3क-ीलनलनानन+-मनन 
ज-+न--+++5 न ++---.-+++--.30+न००नल६ल..| “लिन न नीय७»७»««ममानननननमम-मम-मनन 
नन+-+-न-मीनननम-+--+-कमनन-+-नन-++कानन+ न. 


जे भापाडि(डे) | 28794 778 घ5 


स्थान-- शतावरी हिन्दुस्थानों! सब गौर होतीह। हर 

प्रयोग-( १ ) शवावर-शीतल, कड़वी, मधुर, पचनेमें भारी, स्निग्ध 
पोष्ठिक और दूध, वल, वीये ओर अग्निवद्धेकहै ( २) इसका पाक बनाके 
सेवन करनेसे अथवा दूधके साथ इसके चूणेंकी खीर बनाके खानेसे पृरुषाये 
बढताई ( ३ ) गौली सतावरकों चीर बीचका तुनका निकाल, दूधके साथ 
पीस भिश्री मिलाके पीनेसे धातु बढतीहे ( ४ ) शतावर, अइसेके पत्त और 
भिश्रीको ओटाकर पीनेसे रूत्ष कास मिटताहे ( ५ ) जिसको निद्रा नहीं आती 
हो उसको शतावरकी खीरमें घी मिलाकर खिलाना चाहिये ( ६ ) इसके और 
गिलोयके रसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे अथवा इसके और गिलोयके छा्थर्मे मधु 
मिलाकर पॉनिसे वात ज्वर मिटताह ( ७ ) शतावश्यादि तैलके मदन करनेसे 
मात्र बातव्याधि मिटतीहै (८) शत्तावर और गोंखरूका शर्षतत बनाके पीने 
से मतरविकार मिटतेहं ( & ) शतावरीका घृत मदेन करनेसे शरीरकी निरवलता 
मिंटतीहे ( १० ) शतावरी छत खाने और पीनेसे बीये वढताह (११) गोखरू 
के पंचांगके साथ शतावरकों झोदा छान उसमें मिश्री और मधु मिलाकर 
पिलानेसे मृत्रदाह और मूत्रकी रुकावट मिट्तीहै ( १२ ) गीली शताबरको 

. #ऋत्णर वहन किंयू........»... 77 
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न्‍ बर खरैंटी भोर शकरको मधुके साथ चाटनेसे स्व॒रभेद मिंद्ताई ९ १८ ) 


| चार सेर दूध और सेर भर घी डाल औदाकर वे सिद्ध करके | 


के मापा पाता) लक. है. 


अनुम्ुताचिकित्सास/(गर' ॥| 
निदमिलिजज जरा कक लक 8.04 आ ली! &>ख० «न चहफमीय ६ लअजस न जशट टूट 5 
दूधके साथ पीस छानकाः पीनेसे रक्तातिसार म्िट्ताह (१३) शतावर को 
करे ५ 


अयोग करनेसे चचकके प्रण आपसे नहीं मिलतेहें ( १४ ) रुषिर श॒द्ध 
करनेवाली ओपधियर्मि शतावर पिलाई जाते ( १४ ) शतावरकी ताज 
जड़की कूट रस निकाल उसमें बराबर विंलोंका तेल इल ओटा तेल सिद्ध 
कर उसका मदन करनेसे मस्तकपीड़ा ओर आधाशीशी मिट्तीरे (१९) इसके 


स्व॒रससे घृत सिद्धकर उस मे पिलानेसे रक्तातिसार मिटताहै ( १७ ) शता- 


रे 






इसके और चांवर्लोकी कीलोके चूणेमें शकर और मु पिलाकर ढेनेंस भी 
संवरमेद मिंव्ताद( १४ ? इसका रस मुलहटीका कुल्कके ओर दे इन तीनों 


हु 


से घृत्‌ सिद्ध करके पीनेसे मदत्थय मिट्वाद ( १० ? इसके चार सेर रस और सेर 


हि. 


बातरक्त मिट्ताई ( %* ) इसके रप्षमें मधु और दूध मिलाकर मात/काल पि- 
लानेसे दाह, शुल ओर सब प्रकारके पित्तराग मिट्तेँ. ( ६२ ) इसके रसर्मे 
मधु मिलाकर पिलानेसे दाद और शूल मिटतीदे ५ २३ ) ईसके जड़के काथ 
में मथ्ु और शकर मिलाकर पीनेसे जिंदोपज मृतक5४ठ मिटताहे ( *४ ) इस ' 
के रसमें बराबर गायका दूध मिलाकर पिलानेसे पुरानी पथरी -शीघ्रतासे 
गल जातीदे ( २५ ) इसका कर्क एक भाग) घृत एक. भाग, दंड बे भाग 
इन सत्रकों ओऔटाकर घी सिद्ध करके वल्याज्ुसार पीनेसे अग्लपित्त, रक्तपित्त 
॥ बात और पित्तके विकार, “वात, मुच्छो और ढ॒पां आदि रोग मिट्तेंह (९९) 
इसके स्व॒रसमे मधु मिलाकर पिलानेसे पित्तका प्रदूर पिटताहै (२७) दूधके 
साथ इसके चृणणकी फत्की देनेसे ख्ीके दूध बढ़ताहे ( २८ ) इसकी जड़का 
रस दूधर्मे मिलाकर पिलानेस विषकी शात्ति होतीदे | 

कप संख्या ( ४१८) 

__.(सं०) शमी, शक ता सक सका सं० ) शर्मी; शक्तुकला, शान्ता, शिवा । 


जि स्लो के ललित ० ह्न्दी | गुजराती ना मरहटी ! बंगाली ! पंजाबी 



























तैलंगी 
जम्मि 
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खीजडी शमी. शॉइगाछ >िंड( जंडी ) 
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स्थान--खेजड़े के उत्त पंजाब, सिन्‍्ध, राजपूताना, गुजरात, बुंदेलखंड भोर 
दक्षिण आदि कई देशोंमें होतहें । 

पहिचान--यह उृक्ष-३०,४० फुट ऊंचा और सिन्धर्म ६० फुंट ऊँचा 
होताहै | इसके छोटे खड़े पेदड़की गरलाई ६ और कही १०,१२ फुटको हो- 
वह । इसकी छोटी शा्खें लटकती रहतीहै, इसकी छाल पौन इंच मोटी धु- 
धलें सफेद या हल्के कुछ भूरे सफेद रंगकी ओर खगद्री होताहे। कुछ समय 
तक इसके सब्रके सच पत्ते गिर जातेई, फांगुनर्मे इसके नर्वान पत्ते निकल आ- 
कहें । इस हदाके ठोर २ छोटे २ कांदे लगे रहतेहें, इसकी एक सींकपर सातसे 
दस जोड़े पत्तोंके लगतेदँ उनका आकार इम्लीके पत्तों जेसा होताहै परन्तु उ- 
'जसे छोटे होतेहं, इसके पीले रंगके छोटे पृष्प खगतेहें | इसके ५ से १० इंच 
लम्बी गोल फलियोंके भूमके लगतेहें, इसकी फलियोर्मे भूरे रंगका आटे जेसा 
पदाथ होताहै, इसकी फलीको मारवाड़ी भाषा “"सांगरी” कहतेहें | इसकी 
जड़ जमीन ६७ फुट ऊंडी चली जातीहे, उसकी लम्बाई ८८ फुट तक होतीहे। 
परन्तु हरेक उक्तकी जड़की लम्बाई इतनी नहीं होतीहे। 

- फूलन फलनेका समय--गुजरातमें इसके माघके महीनेमें, सिन्धर्म फा- | 

गुन चेतमें ओर पंजाब चेत वेशाखमें पुष्प लगतेहें । पेशाखसे श्रावश तक 
इसकी फलियां पक जातीहें । 


प्रथोग --( १ ) यह-कड़वी, चरपरी, शीतल, रूच्त, कपेली, रोचक और 
पचनेमें हल्‍्कीहे । कफ, कास, श्रम, श्वास, अश, छुष्ठ, अतिसार और रक्तपित्त 
को मिटातीहै (२) इसकी फालियां ( सांगरी ) पचनेमें भारी, रूत और 
कपेली होतीहें | इनको ओटाकर अथवा उनको अतिसार मिटानेवाली औ- , 
पंचियोंके साथ ओटाकर पिलानेसे अतिसार मिटताहै ( ३ ) खेजड़ीके वृत्त | 
पर बड़े छेदवाले लकड़ीके “डींडू” लगतेहें वे ग्राही होतेहें ( ४ ) इसकी छाल 
को घिस गमे कर लेप करनेसे गठिया मिटतीहे ( ५ ) सांगरी और चांव्लोकों 






के 





क+- ही 
अनुभतचिकित्सासागर; ॥ ६७५ 
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रांघरे खिलानेसे अतिसार मिटताहै ( ६ ) इसकी भस्म-बुद्धि, केश ओर 
नखोंका नाश करतीदे (७ ) कई देशोंमें सांगरीका शाकथ्वनाकर खातेंहें । 
अकाक्षके दिनोंमें इसकी छालके आटेकी रोदी वनाकर खातेहें | इसकी पकी 


हुई फलीको भारवाड़ी भाषामें खोखा” कहतेहें । 













संख्या (५१६) 
( सं० ) श्र: इषुः, कांड:, उत्कटः। 
मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
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शरकंडा | कांडा | तीरकांडा | तिरकाडे | शरगाछ | सर । तिप्परेह्ठ | 


एप ++ कक छछ + आया कनोटकी | अश्ररव्री | फारसी, 
नाणलू | काब्वीऋद्धि 






लैटिन अंग्रेजी 
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. स्थान--शरकंडा, संयुक्त प्रदेश, विशप करके, पंजाब ओर राजपूताना 
आदि बहुतसे देशोमें होताई। २ 
पहिचान--इसकी ऊंचाई ८ से १२ फूट तककी होतीहें। 
, बषों ऋतुके पौंछे इसके पुष्प लगतेंहें । हे 
धयो ग--( १) शरकंडा-मीठा, कड़वा, कुछ उण्ण, वल्ंकारक, वात 
आर बीयेवद्धेक होताई ( २) कफ पित्त, श्रांति और मदको मिटाताहै (३) 
यह वाल्य अवस्थामें शोथ, दाह, तृपषा ओर वमनकी मिटाताहै ( ४७ ) जिस 
कोठेम प्रसता स्नी सोती हो उसमें यह जलाया जाताहे (५ ) अग्निसे जले 
हुए ब्रणके अथवा उष्ण जल आदि से जलनेसे जो त्रण हो जयताहे उसके 
इसकी धूनी देनी चाहिय (६) इसकी जड़को मिश्रीके साथ ओटके पिलानेसे 
मृत्राधात मिट्ताहै ( ७ ) इसकी जड़ और सॉंदको पीस उसमें मीठा तेल 
प्रिला गुनगुना लेप करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटतीह ( ८ ) इसकी जड़कों पीस 
दूधकी लस्सीके साथ पिलानेसे मूत्रक्नच्छू मिटताह-( & ) हुकेमें मूजका अुआ 
पिलानेसे हिचकी बन्ध होताहे। 2 


तर पे ५ के हि ड़ 
रे! पे भा की 









ज् ६७६ अनुमूतचिक्ित्सासागरः ॥ . 
णण सस्या (४२०). 
( स० ) श्रपुंखा, कांडपुंखा, वाणपुखा, साथकपुंखा। 

जा कर कपल सब ले का जी, 


मुलुवम्पालि 










निलिलिक कप जी 5 पक - अजित 5 प5 7तलजी5:+ कब की कलर: कील 2० और जन कील 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली पंजाबी 
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शरपैखों | शरफोका | शरपुखा | उन्हाद्वी | वननीछ | भोनरू 


द्राविड़्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन 


अनननतीनतीईतलीीनलद तीन ननननीनीनननीनन-न-कमननिननतनननननक-नन नमक, 
वन -++-त+++++ | ->---+--+_+-- प-+त++तन-+े 


0087 छुफ[ञा7ठ / 
शरपुखा तबाल के 







































स्थान--यह हिन्दुस्थानमें सब ठोर होताह । 
प्रयोग -( १ ) शरपुंखा-कड़वा, कपेला, लघु, उप्ण, ओर ज्वरना 
शक है (२) इसकी कड़वी जड़ ओटाके पिलानेसे मंदाग्नि मिट्तीहे (३) 
जड़के कार्थम सकी हुई हींग बुस्काके पिलानेसे अफारा मिट्ताहै ( ७ ) इस 
कार्थम सोंठ डालके पीनेसे संग्रहणी ओर लोगोंका ज्र्ण वुरकाके पीनेसे पु 
राना अतिसार मिटतांह ( ४ ) बच्चाके पेटके कीड़े मारनेके लिये इसमें वाय 
विडजका चूणे वृरकाके पिल्तातहई ( ५ ) इसके पंचांगके क्ार्थे मधु मिलाके 
पिलानेसे रुधिर शुद्ध होताहै ओर शरीरके फोड़े फुन्सी मिट जातेहेँ (७) 
हसके और भंगके पत्तोंको पीस लगदी बनाके गृदापर बांधनेसे रक्ताश मि- 
टताहे (८) मूत्रकुच्छुमें मूजरकी अधिक प्रवृत्ति होनेके लिये इसके पत्तोंको 
काली मिरचके साथ पीस छानकर पिल्लाना चाहिये (& ) इसके वीजोकों 
उष्णु या ठण्दे जलमें भिगो मल छानके पिलानस शरीरकी दाह ओर फर्ष्मा 
मिट्ती है ( १० ) इसकी जड़की ताजी छाल ओर काली मिरचक्री गोलियां 
बनाकर देनेसे पुरानी शूल्त मिं तीदं (११ ) इसके पृष्प निकल जानेपर 
इसको छायामे छुखाकर आपधिके काम लाना चाहिये यह वल॒वद्धेक और 
सारकह ( १२ ) इसकी जड़ स्लीको कमरमें वांधनेसे वालक होनेके समय कृष्ठ 
नहीं भोगना पड़ताह (१३) इसकी २ सासे जड़कों पीसके पिलानेसे विषचिका 

मिटती, ( १४ ) इसके पर्चोका रस पीनेसे कृष्ठ मिदताहै ( १५ ) इसके खार 
में वधवर हरड़का चूरे मिलाकर ४ मासेकी मात्रा देनेरो गल्म रोग मिट्ताई 




















* नशे 
ँ अंनुभताचिकित्सा सागर! ॥ ६७७ ँ 


अब) ७ी+-ज 3 5त3ल+िीज 5 नील 3तत७ल ५ ७> >> 3ल >आ ५] ० ७3ह5०८७८७००७८५० ७४६ ८७७७: 


(१६) इसकी णड़के कल्कको छाछके साथ पिलानेसे वढा हुआ श्लीह कम पड़ 














जाताहे ( १७ ) महुके साथ इसका लेप करेनेसे दुए ब्रण मिटताहे (१८ ) 
० ७ 7 ७ ५ नेसे ्र क है गा 
शरपूंखको ओटाकर पिलानेसे बालकोकी पित्तशोथ मिटतीहै। 7 ४ 


० री । न “मम 





5 “7 संख्या (४२१) /' मी हन 
( सं० ) शुकरा, मीनाणडी, अहिच्छत्रा, सुलिकता |, 





'तैल॥ 







मारवाड़ी | हिन्दी | गरजराती | मरहटी | बंगाली | पंनावी 


साकर साखर 


| 4 ३ ६7 कद हे ३7 >य कह “कक करनांटकी | अरबी | फ़ारसी । लैटिन 5 


« खाड चीनी,खाड | कर साकर | चेनि खंड 
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ली 








9॥0 शीधाएगा 


हिन्दुस्थानमें कई प्रकारकी शक्कर बनाई जातीहै | अजमेरमें कई देशोसि 
कई प्रकारकी शकर आतीहे उनमें चीनी, छायल ओर सुस्ती. वहुत प्रसिद्धहै. 
इनका रंग और मिठास अलग २ होताहै।बनारसकी चीनी वहुत मासिद्ध ओर 
उत्तम गिनी जातीहे । मुस्तीका दूसरा नाम “ कड़कड़ ” है। चीनी खांडको 
शुद्ध करके बूरा, कंद, मिश्री, वतासे और कई प्रकारके भोजनके पदार्थ 
बनाते हैं । 

““( १ ) चीनीके गुण-यह वादी, पित्त, तृपा, मोह, मूछों ओर शोषको 
मिटातीहै, इन्द्रियोंका तंपेण करतीदें भोर शीतल होतीहे (१) नुरेके 
शुण-यह मधुर, शीतल, सारक, स्निग्ध और ' कफ कारकहै वीये और 
बलको वंदाताहै। ज्ञ॑ंय, कास, तृपा, विषदोष, मद, श्वास, मोह, मृदा, 
वमन; अतिसार, रुधि रविकार, पित्त, वात, क्रमि, अ्रांति, दाह; श्रम भर अशे 
को मिटाताह ( ३ ) मिकझ्ली के शुण-+यंह सारक स्निश्घ, मधुर ओर शीतल 
है| धातु, बल और वीयेको वढातीहै। सुखको प्यारी, इन्द्रियोंको तृप्त करने 
बाली और चने हल्कीदें। तृषा, चाय, ज्ञात, रक्तपित्त, मोह, मृच्छो, कफ, 


हे 
| के >> बज कशलरकवीलकीकल आज लक नलइनललुलुइइइााााााााााााााााााााएएए॑ौत >चआा 


.. इछ८ अनुसूताचिकित्सासागरः ॥ 


० अल» 4+ट ७ + + 0.0... ० ५-०4 ल > जज जीजा अली तती>+ीतत-5ीी+3>+5ज सच त23 कला 





बात, पित्त, दाह और शोपकों मिटातींदं ( ४ ) जवारकी शक्करके ग्रुण--- 
यह कुछ उष्ण, कड़वी, वहुत पिच्चिल, स्निग्ध, मधुर, पा ओर सारक [ 
होती है बात, पिच और रुधिरविकारको है (५) जवासे 
है। दाह, बात, 0 मम ) जबार 
की शक्कर-ठण्ढी, दीपन और रेचक होनी, | कम करतीई, और 

| ज्बस्कों मिटातीदे | गर्भवती सखी, दुश्ेल बालक, ज्ञीण और हृद्ध महृष्यकरो 
विरेचन करानेस कोई उपद्रव नहीं होताई । ( ५ ) मधुशकराके सुण- 
यह पचनेम भारी, शीतल, रूक्ष, कपेली, लेंदक, पाकर्म मछुर आर वरीयेव- 
द्धेक होती है । वन, दाह, पित्त, अतिसार, रक्तपित्त, तृपा ओर पिच कफको 
मिटातीहै (( ७ ) पुष्य शकेराके गुण--यह स्वा'देष्ट हृदयकों हितकारी, 
शीतल, भारी, पिच ओर रुधिरके विकारकों मिटानवाली६। 


हि आय आज मी. > ५ वि 
| सखरझूया ( ४२२ ) 
( सं० ) शुल्षकी, महेरुणा, कुंदुरुकी, सुराभिः 

















मारवाड़ी | हिन्दी । गुजराती | मरहदटी | बंगाली |-प्रजाबी । पेलड्ी 

सेछों | सालई | सालेडा | सालई | शरूह | सरूई अदुग “ 

द्राविड़ी | कनोटकी.| अरबी |फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी .#. 
आ।नेठ्य|ल 098 004 807076॥ 


॥॥ 
छ 'प्ाता० 8 ए0गा 00शएण 7200 





. पहिचान-- इस इक्तकी उंचाई ३० फुटकी और पेदड़की गुलाई ४-६ 
फुटकी होतीहै; इसकी छाल माय; आध इंच मोटी होतीहे। यह जबतक ताजी 
रहतीहे तवतक रसदार रहतीहे, यह वहुध कुछ हरे, खाखी रंगकी होतीहै, 
फागुन चेतके आस पास इसके -पुराने पत्ते, गिर जातेहें, और जेठमें - नवीन 
पत्ते आजातेंई, इसकी कोमल डालियें और पत्ते रूंएदार होतेंहैं। इसकी ठालि- 
योके अन्तर्मे ८-१४ इंच लम्बी पत्तोंकी सींकें लगतीहैं। उनके ८ से १५ जोड़े 
पत्तोंके लगतेहें वे आमने सामने या कुछ अन्तरसे लगा करतेहें। इसके श्वेत 











ः अनुभूताचिकित्सासागरः 4| ६७६ ढ़ 


गा 


फल लगतेह । 


फूलने फलनका समथ--जब इसके पत्ते गिरजातेहं तव पुष्पं निकलने 
लगतेहें कभी पुराने पत्ते गिरनेके पहिले ओर केभी नवीन पत्ते निकलनेके 
छे पृष्प निकलते४ | 


गण-('१ ) यह कपेली, शीतल, मधुर, कड़ंवी ओर शंरीरको पृष्ठ , 
करनेवालीद । कफ, पित्तातिसार, रक्तपित्त, त्रण, रुधिरविकार, वात, पित्त, 
कफ; अशे, पकातिसार और कुप्ठको मिटातीहे ( ? ) इसके फल ओर पृष्प 
कुष्ठ अरुचिं, कफ ओर वाताशको मिटातेहे ( ३ ) इसके गोंदकों कुन्द्रुगोंद 


कइतेह उसके प्रयोग कुन्दरुऊफे साथ लिखेंह। 
दा फिर 














हे म संरूया ( ५२३ ) 
( सं० ) शाकः, ऋकचपतन्न:, खरंपतन्रः, अ्रष्टकाएँ: । 
गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | ,तैलब्ी _ 


शग, साग। सागवान | शेगुनमाछ | सागोन टेक 


फ़ारसी खेटिन पा अंग्रेज़ी 


['0७९६०॥9 हाशाताड ६ पफ० ६6४: 6700. 


सागवान | सागवान 


| द्वाबिड़ी 


4क५क- 3 >-ननन-ननननननमननननन 4 











कनांटकी | अरबी 

















त्याग 








स्थान--इसके वक्ष पश्चिमोचर प्रदेश, दक्षिण ओर मध्यहिन्दुस्थान, 
बंगाल, आसाम, सिकम, मनी पुर, ओडीसा ओर झांसी आदि कई देशॉमें होतेहेँ । 

पहिचान--यह वृत्ष बहुत ऊँचा होताहे इसकी ६० से 8० फुट उँचाई 
पर शाखा फूटने लगतीहे। इसके स्कंध ( पेदड़ ) की गुलाई १० से २५ 
फुट तक होतीदे, सागवानके पत्तेको पहिचाननेके लिये उसको थोड़ा रगड़ ' 
के उस ठोर-अपने मुहका थृंक लगाके रगड़तेहे “जो वह लाल होजाय तो , 
| "ता सागवानका है नहीं तो भोर किसीका है । इसकी लड़की-की दरारोमें 


ब्् ..................................समसम+ तल भकत न फ फल $ससस ४55 +औ 


द८० अनुभताविकित्सासागर; ॥| 


हा आओ न ऊ्‌ लए & अप-ेमरीजीव सनक मऊ नी 
न + 


एक प्रकारका श्वेत द्रव जम जाता वह पानर्मे घनेकी ठोर कार्म। आताह 
शुष्क और उष्ण ठौरमे, काती, मेंगशिर, या पापके मारम्भर्म इसके पत्ते गैर... 
जातेहें। जो दक्ष आद्रेभूमिम दोतहें उनके पत्ते माघ - फाशुन -तक नह गिरतह 
दैशाखमें इसके नवीन पत्ते आजातेहं इसकी थोठी शार्खे चोखूदी होतीहई आर 
उनके कटों के बीचमें नलियें होतीदें । इसके पत्ते दो तीन फुट लम्बे होतेहं, 
ऊपरसे खरदरे ओर नीचेसे सफेद रुएदार होते६, इसके सफेद रंगके पुष्प 
लगतेंहँ । इसके फलकी मध्य रेखा आध इंच लम्बी होतीहै, भोर फलमें १-२ 
या ३८४ वीज निकलतेहेँ । इसके वीमकी खोख़ल ५ खानेकी दी।खतीहे ! 


फूलने फलनेका समय-अपाढ श्रवण यह वृक्ष 'फूलतादे कातीक्षे 
पौष तक इसके फल पकतेद | इसके वीजोंको पोपमें डालियों परसे ही फूलारने- 
एकत्र कर लेन चाहिये । इसकी लकड़ीको ओटानेसे राल जसा एक प्रकारको 
पदाथे निकलताहै, इसके पत्तोमिंस लाल या पीला रंग निकलता है| इसके 
प्रेंसे एक प्रकारका गादा तेल निकलतादे। 


प्रयोग--( १) शाक-( सागवान ) कपेला, शीतल, और रक्तपिश्- 
नाशक है ( २) इसकी लकड़ीको घिसकर लेप करनेसे पित्तकी मस्तकपीड़ा 
मिट्तीहे ( १) पित्तशोथका पस्तेरनेके लिये इसकी लकडीको घिसके लेप 
करना चाहिये (४ ) पिचबढ़नेसे जो मंदाग्नि'होकर आ्रमाशययें दाह हो 
जातीईं उसकी पिठनेके लिये इसके चूणुकी साढ़े पांच मासेसे लेके १५॥ 
मासे तककी फकी देनी चाहिये ( ५) इसकी लकड़ीके कोयलेकों पोस्तके पा- 
नीम बका पीसके लेप करनेसे पपोटोंकी सोई उतरतीहे ( ६ ) आंखोंकी ज्यो- 
ति बढ़ानेके लिये उक्त लेप करते ( ७ ) इसकी छातके चूण्तकी फकी अत्ति 
सारको मिटदातीहे ( ८ ) इसके फलोमेंसे गाठा ओर सुगंधवाला तेल निकल- 
ताई उस तेलके लगानेसे मस्तकर्म बाल उगनातेंदे (& ) शरीरपर इसका 
मदन करनेसे खुजली मिटतीहे ( १० ) इसकी छालका हिप पिलानेसे बेत- 
प्रद्र मिटताह ( ११ ) इलायची, बंशलोचन, मिश्री और इसकी छालके चूरे 
की दूधके साथ फक्की देनेसे बल वढताहै ( १९ ) इसकी लकड़ीकों जलमें घि 
सफर लगानेसे मिलावेके तेखसे अथवा काजूगुलीके छिलकेके तेलसे पैदाहुई 








्ाः कु 
अनुसृतिकित्सासागर: ॥ ध्ट?्‌ 
दाइ युक्त शोथ. मिट्जातीहै ( १३ ) इसके फलको पीस पुल्टिस बनाके इन्द्रीके 
पासके बालोंपर वांधनेस मृत तुरंत उत्तर जाताह ( १४ ) भारवाही चौंपायों 
के घाव पर इसके राल जैसे गोंदका लेप करनेसे उनमें कीड़े नहीं पड़तेह । - 
७ ॥ --#9 ६-#६०ह+--- - 
संझुया ( ५२४ ) 
| (स० ) शाखाोटः, पिशाचद्गरः, घूकावासः, क्षीरनाशनः । 
गन का जज व जा बंगाली हर तैलग्ी 


कििजज_____ततह०>_तै__-- 
अलसी नमन निनननीस नमन मनन क-न++ननन 


2 
शेउडागाछ | सहोड़। 


 . ट्नि 
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कनोटकी पा #| फारसी 


.ै... स्थान-शाखोढके वृक्ष हिन्दुस्थानके जांगल देशोके अधिक शुष्कभागों 
में रहेलखरडसे पृ ओर दक्षिणकी ओर टेवनक्रोर तक बहुंत होतेहें । 

पहिचान-इस चृद्धक्ती ऊंचाई २० फुटकी दोतीदे। इसकी छाल आप 
ईच मोदी, सफेद, कुछ हरी, खेत भूरे रंगकी, चिकनी होतीदे और पुरानी होनेपर 
खरदरी होजातीहे। इसकी 'अतर छात्रमें दुध निकलताहै। इसके पत्ते कुछ गोल 
दोनों ओरसे खरदरे और २-४ इंच लम्बे होतेहें उनपर छोटी २ णठीहुई 
बूंद होतीहें, इसके पुरुप और ख््री जातिके पुष्प अत्ञग २ लगते, इसके पीले 
रंगका फल लगताह उसमें एक वीज निकलताह। स््री जातिके दृक्षोकी अपेक्षा 
पुरुष जातिके वृक्त वहुत हेतेहें । 

फूलने फलनेका समय--पोपसे फागुन तक इसके पृष्प खगतेहें वेशा- 
खंस अपाद तक इसके फल पक जातेहें। 

प्रयोग--( १ ) सहोड़ा--रक्तपित्त, बवासीर, बात, कफ ओर अति- 
« | सारको मिटाताहै ( २ ) इसकी छालको ओटाके पिलानेसे ज्वर छूट णाताहे 

। (३ ) बेलगिर और इसकी छालके ओटाकर पिलानेसे अतिसार मिट्ताह 

(४ ) इसकी छात्तके क्ार्थम एरंडका तेल डालकर पिलानेसे भामातिसार 


हक न 2 








-हविड़ी 


नव्न्‍न्‍थन+-क जम 
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नसलक अर नरक चित फ 
पं अमान लक अलुभ्गूतचिकित्सासागरः-4] ही 

( ५ ) इसका दूषिया रस विवाई में लगानेसे है ९ 
जाताई ( ६) फोड़े फुन्सी या घावापर इसका दूधिया रस लग के 
या विप युक्त हवा क। असर नहीं होताई (७ ) विगड़ें हुए घाव या । दा 
जो हृड्डीतक पहुंच गये हो उनपर इसका जड़॒का लेप करते ( ८ )६ हे 
जडकों घिसके सांपके दंशपर लेप करतहे ( ह ) इसकी सखी जड़के ५ सा 
४ रवी तक चूर्णकी फकी देनेसे आमातिसार मिटताई (१० ) पेशियों 
सृजनपर इसके रसका लेप करते हैं ( ११ ) इसकी टहनियां दांतुन 

के कार्पमे आती ( १२) इसके दूधिया रसका जामन देनेसे दूध बहुत 
शीघ्रतासे जम जाताहै और उसका दह्ीभी गाढ़ा 'रहताहे ( १३ ) दक्षिण हि- 
न्दुस्थानके लोग अपने घरोंको बिजलीसे वचानेकेलिये चैत वैशासर्म रा 
टहनिर्योंको काठके छप्परमें ओर उनके चारों ओर जमादेतेहँ ( १४ ) इस 




















छालको कांजीके साथ पीस, उसमें घी मिलाकर लेप करनेसे वातशोथ मि- 
टवहै ( १४ ) इसके पत्तोंके रसमें पारा मिलाकर नाभिके आस पास मलनेसे - 
वायु शूल मिट्तीहे । 
गा ०5: 29 शा 
संख्या ( ४२५ )  , 
- ( सं० ) शालपर्णी, एकमूला, अंशुमती, धुवा। -.... 


हे के 
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५ पंजावी के + ई 
पारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली |' तैलेगी 


नीता | ौ++----+ 
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| सरिवन | समरवों | सान्॒ववण | शालपान | सरिबन |मुझ्याकुपोन्ना 
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द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लेटिन 
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मृरुयलह्दोन्न 


छणा /£44 770077 


स्थान--शालपणणी हिन्दुस्थानके छोटे २ पहाड़ ओर नगलमें सब ठोर 
होताह। रे 

पादिचान-इसका छोटा क्षप होताहे । एक २ डंढी पर तीन २'पत्ते ल॒« 
गई । इसके वहुतसी छोटी २ फलियां रगतीहें। मे 










झनुखूतचिकित्स।सएर! ॥| 
न 2 आह उहवका८ 5 लेक -+जएह 5776 कै वीचे 
प्रयोग--( १) यहईकड़वी, पचनेम भारी, उष्ण, मेरठ ओर रसायनी, है वीये 
पी म्ज्ब्र फ झ्व्र 
दौर घातुकों वढाताहै, विपमज्व्र,' बादी, प्रमेह, अशे, शोथ, दाइ, ज्वर, वात, | का 
बेष; कृमि,सिंदोष, शोष) वेमेन; हैंते कास, अतिसार ओर ऊत्रिप विपको | . 
ने [ जे धियोपें डे म 2 [ठ 
मिटांवीदे (-+ ) ९ दशमूलकी ओपधियार्म हैं । इसकी जड़कों आओटा- हि 
के' पिलानेसे प्रतिश्याय पिटताह ( हे ) चिरायतेरके साथ इसकी जड़को ओटाके | 
पिल्लानेंसे ज्वर छूटताद (४ ) नाभि, वस्ति ओर भग पर इसकी- जड़का लेप | ._ 
को 

करनेसे मुठ गरभ पाहिर निकल आतादई।' - 

मे व के सकरनककनी-सननिन+ननकननननन 0  ७००.-२२००२००००००कमछ ५ हट 
75 संख्या ( ४०६ ) हर ; । 
___(सं०) शामली, रक्तयुपा कमा आया .( सं०) शाल्मली, रक्तपुष्पा, तूलवृच्ष:+ मोचा ।. हे 
तैलेंगी . | | 


्त 
+ 
बडी 









ः | "हिंदी: ुमराती | मरहटी बंगाली | पंजाबी । 
से कधाप| चेगणए) | बेन [कर ऑिाणा कि | स्मल(र) | शेमक्ठें | कार्टेसॉविर बल सेमर | मुल्लबूरगा 
4 हु ल्‍ >_ ! 2» 

द्राविड्ी | कनोटको, अरबी | फारसी | _ जैटिन, अंग्रेजी 
| “5 ___ कऑंऑंिभ४३ई8:प स्का 0... 


]307708» ग्रा»॥ , हि 
90ा700ए हि07- * 8: ०७६६०४ ४76९ 


बलबैगर [यखबबगर |. ० प्र फंए के “यलवदमर ।' हे 
है गाव ॥॥04१705 ५ 
६ स्थान--सेमलके हा हिन्दुस्थानके राजपूताना आदि अधिक -उष्ण ज- 
| गलॉमिं होते । ह 

* पहिचान-सेमलका वड़ा भारी वृच्ु 
, इसकी पेदड़की गुलाई ४० फुटकी होवीहे, । 
4 डालियोडी छाल, सफेद ओर खाखी रंगकी होतीहे। उसमें आरपार खड़ी 
दरारें होतीं । इसकी दालियों पर काली नोकके ओध इंच लम्पे बहुतसे , कांटे 
लगतेहें । इसके १७.७ पत्ते लगते । इसके पुष्प बड़े और किस्मची रंगकेः हो- 
तेहें । इनकी पंखंड़ियां मोटी होतीदे । काती मेंगशिरगें. इसके पत्ते गिरजातहे । 


होताहै। इसकी ऊंचाई १४० फुट ओर 
यह सीधी होतीहै। इसकी और पुरानी 


और चैत्रतक़ पीछे नहीं आतेंहें ।- हि * 
वि फूलने फलनेका सप्तम“ मात और फाुनमें इसके पुष्प लगते चेत 
वैशाखमें इसके फल पकतेहें। 2० 8 कक कक 


आर 
जिजजिजश्श्निववििीमिकिननिम कम ४७४४ >>>्रसरणण ट 





अय--+++__7 7 
६८४ अनुभूताविकित्सासागर; | 

: प्रयोग-(१) सेमल-मधुर, पिच्छिल, शीतल, कपेला, हल्का, स्निग्ध, रृष्य ओर 
बल्यहै (२) इसका गोंद ग्राहीदे, अतिसार मिटाताहै और पुष्ठाईंकी ओपधिय में कार 
आताएँ (३) इसके गोंदको दूध दालके पीनेसे बल बढताद (४) इसके सूखे पृष्प, 
पोस्तके दाने और दूरा, इन सबको दूधमें ओटा गाढा कर आठ आठ माप्तकी 
मात्रा दिनयें तीन बेर देनेसे रक्तपिच्त और रक्ताश मिट्ताईे (४) इसकी 
जदको ओटाकर पिलानेसे बल बढ़ताद ( ६ ) इसकी जहको सामलेका म्रृश- 

ला कहतेईं । घह उस्तेजकहँ ( ७ ) इसकी अधिक मात्रा देनेसे बमन होतीहे 

( ८ ) इसकी छोटी जड़ोंकों छायामे सुखाकर उसका पाक बनाके खाने से 
पुरुषाथे बढताहै और नपुंसकता पिटतीहे ( &£) सवा मासेसे दो मासे तक 
मोचरसमें वरावर शक्कर मिलाकर फक्की देनेसे वच्चोफा आतिसार मिटता है |. 
( १० ) छोटे हृक्षकी जड़की अन्तकी नोकोंकों पीसकर दूध मिश्रीके सोफ 
पिलानेसे मूत्रकुच्छू मिटताहै ओर उनके चूणेकी फकी देनेसे भामातिसार 
, पिटताहै ( ११ ) इसके पत्तोंका कल्क चांधनेसे पेशियोंकी सूजन मिटतीरे | / 
क्‍ १२ ) रसोतको गत्ा छान उसपर मोचरस चुरकाके पिलानेसे रक्तप्दर मिंटता 
है ( १३) इसके ३, ४ बीज निगलनेसे शीतला कम निकलतीई भ'थवा 
बिलकुल दी नहीं निकलतीहे ( १४ ) इसकी छाल॒का काथ पिलानेसे सुरा 
प्रमेह मिटताहे ( १४ ) इसके पुष्पोंकों रातभर पानीमें भिगो मल्त छान उसमें 
राश्का चूर्ण मिलाकर पिलानेसे प्लीह मिटताहै ( १६ ) इसके पुष्पोंके चूणेको 
सधुम मिलाकर चाटनेसे रक्त पित्त मिटताह ( १७ ) इसके कांटोंको दुधके सा- 

थे पीसके लेप करनेसे प्रुखक्की कांति बढतीहै। 


७००-->-> नव है 8२५१ >किरि: शक ७ ७.....०>२२२२२०« 














सख्या ( <२७ ) 
जल लीवेष्ट स 
( सं० ) मोचरसः, पिच्छः, शाल्मलीवेष्टः, मोचल्लावः । 








कक कक केस किक किला लक हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलंगी 


मोचरस | मोचरंस मोचरस | बुरमुर्बक 








३ 
मोचरस | मोचरस 














विलय आाापआम्या हा 5०००२->पकव्ब ० न कु कप हाउतपजआ 


अन्ुभूतचिकफित्सोंसागरः ॥ े 


जिरन्दनद सीकनसकसी अर सी के ० मी जा. मल की मम री को 


द्राविड़्ी | कनीटकी | अरबी | फ़ारसी | लैटिन 

























छा धार ०00007॥ 
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मोचरस शामलाका गोंद होताई। 
प्रयोग-(१) सेमलका गोंदं-कपेला, ग्रादी, शीतल, मधुर, रसायन, स्निर्ध, 
पचनेमें भारी, आयदोको स्थिर करनवाला तथा बल, बुद्धि, बीये ओर धाहु- 
को बढ़ानवाला, शर्ररका रग उज्ज्वल करनेचाला, गर्भस्थापक और कफ- 
कारक ( » ) बात, अतिसार, मवदाईिका,“रुपिरापेकार, पित्त, दा, आमा- 
तिसार और रक्तातिसारकों मिदाताह ( ३) एक महीने पक इसका सेवन 
| फरनेसे पारेके विकार मिठ्तेहँ (७) मोचरस ओर सम्मुद्रफेंनफो खरलकर लेप 
शरीरकी दुर्गध मिट्तीहै ( ५) कई मनुष्य मोचरसकी ठौर सुपारीके 
पृष्पे काम लातेंह । 
' संख्या ( ४२८ ) 


। € सं० ) अवतशाल्मली । 
केला लेकर कफ सिक्के ब्लया हिन्दी |गुजराती।| सरहटी | बंगाली | पंजाबी 
मछो| सफदसेगर धोलशिमले [पार्दरासांवर | श्वेतशिमुल सफेद्सिम्बल / तेल्लबूरगु ' 


कल खयुका | कनोटकी | परवी लैटिन झंग्रेजी 


छत्र०त ७१0४ 
धर्गा770४ए0६ ७४ 670 प्र॥० ७६० ९०५४० 
8९ 90760 तथा | ४706. 7०% [7088 


स्थान--सफेद सेभलके हक्त हिन्दुस्थान ओर सीलोनके उष्ण भागोंक 
जंगलोमे बहुत होतेई | 
पहिचान--यह एक सीधी पेदड़का ऊंचा हक्ष होताहै, जब यह छोटा 
'होताह तब इसके कांटे लगा करतेहें। इसके मेले सफेद पृष्प लगतेहें वे लाल ' 
पुष्पके सेमलके पृष्पोंसे बहुत छोटे होतेहं। इसका फल कुछ बड़ा, जियादा 
धुधले रंगका ओर गोल होताहे । कोनेदार नहीं होता, माघके महीनेमें इसके 
पत्ते गिर जातेरें | इसके घुंघल लाल रंगका गोंद लगताई। 
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ने 


4 ५- 
7 धथ्य झनुमूतवधिकित्सासागरः; ॥ 
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तब. 


फूलने फलने का सपध -इसके पत्ते गिरनेके पीछेदी पुष्प लग जात 
ओर वेशाखम फल पकत्त हू । 


इसके वीनोंमेंस तेल निकलताद वह अच्छे लाल या ४धल, भरे रंगका होताई। 
... प्रयोग--( १ ) ईसका गोंद ग्राह ई (२) इसको फरकी देने से मतिसार 
मिटताहै ( ३. ) इसकी रूई अधिक टणए्टी ओर लचलची होतीहे इसलिये रो- 
गके-ताकिसे आदिम भराई जातीहे ओर ओपभधिके काममें आतीह( ४ ) इसके 
सूखे: कच्चे फल ओपधिके काममें आतहें | अत्तार लोग इसके फलोंके ब्रदलेमें 
सरे वृत्तोरे-फल देंदिया करतेहं, जिनमें कई विपेल्ष फल हातेह । इसलिये उनका 
वत्तके नीचेकी पृथ्वी परसे,एकत्र करलेना चाहिये। लाल समलके फल्लसे इनमें 
गुण कुछ कम. होताह ( ५. ) इसके कच फल ग्राही ओर चरपराहट मिटाने: 
वालेहें, ( ९ )-इसकी जड़को.भी सेमलका मूशला कहते । लाल य्रुष्पकें सेमः 
लकी जड़से इसकी जड़में गुण अधिकहं। इसकी जड़को कतर, छायामे छुखा, 
पीस, उसमें इसकी छालका रस ओर शकर पिलाके खतिहूँ। इसके पत्ते आर 
वीज ओपधिके प्रयोग आतेंदे ( ७ ) जब बच्चेके मृत्रकी शक नहीं रुकतीहो 
तो उसको इसके गदिको फक्की देनी चाहिये ( ८) इसके छोटे वक्षकी जड़का 
क्ाथ पिलानेसे पुरानु आतिसार ओर आपातिसार 'मिटतादह ( £ ) इसका 
काथध पिलानेसे मृत्रवुद्धि होकर जलंधर ओर सांग जल्मय शोथ मिटजातीरे 
( १० ) इसके एक तोले कोमल पत्तोंको जल॒के साथ पीस छान, उसको पीके 
ऊपरसे मक्खन निकाला हुआ दूध पीवे; ऐसे ३, ४ दिन तक प्रातःकाल पीने- 
से नवीन मृत्रकुच्छू मिटताहे ( ११) इसके छोटे या कच्चे फलोंका शाक व- 
_ नाया जाताह। 


क्नड हा का ऋ॑ 3० कल ये के के 
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पु 


संख्या ( ४२६ ) ह हुश हाय, 
( सं> ) शिरीषः, भेणिडलेः, मुदुंपुष्पः, शुकंत्रियः 
मारवाड़ी | हिन्दी शजराती - मरहटी | बेगाली.| पंजाबी | तेलेगी' 


सिरेस | पिरस शरशड्ो | शिरत्त | शिरीषंगाछ। सिरस दिरसेनमु 


४ ० 
| रे बे 
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। स्थान--शिरपके पेड़ हिन्दुस्थानके वहुतसे भागों बोये जाते और 
॥ अपने आप भी उगतेहें । । जम 
पहिचान- इसकी डँचाई ४० से ६० फुटकी होदीहै-, इसकी पेदड़ छोटी 
होतीहै । इसकी छाल आप इंच मोटी और घुंपले या ऊँडे भूरे रंगको और 
उसमें वहुतसी छोटी पड़ी दरारें होतीहें । इसके रे से ६ तक़ जोड़े लम्बे ओर 
चौड़े पत्तक्रे लगतेंदें।-पत्तोंकी विचली सींकके दोनों ओर के भाग पराव नहीं 
होतेंहँ । इसके सुगंधयुक्त सफेद पुष्प लगतेहैं, इसकी फ्लियां ८ से ६२ ईच 
लम्बी दो इंच चौड़ी और पतली, हल्के पीले रंगकी होती हे .जिलमें ८ से १९ 
तक बीज निकलते । उच्णकालम इसके कुछ-पत्ते गिर जाते ओर फागुन, 
+ | चैतर्मे नये आजातेहे । 8... 7 शा 4 
: चैत चेशाखमे इसके- धुष्प लगतेहें परन्् दूसरे समय भी छगतेहें 
भादवेंग इसकी फ्रल्षियां पकर्तीद- वे शीतकाल और- इष्णकालम टफ, पु ४ 
ज्गी रहतीहं.। इसके बंदूलके गोंद जैसा- एक म्रकारका' गोंद लगताई बह 
पानी गुल ज़ाताहै' इसके बीजें।में से तेल निकाज़ा जातौह-।-.. : 
- - अधोग--( २') सिंरसे-मर, शीतल, कड़वा, कपेला, और 'पचनेमे, . 
ः लिदोष, विसपे, का; अ्रण, विप) खेद, त्वग्दोष, पार्मा, ऊै8 और 
कई को मिटाता है। इसके बीज आंखके 'अजनंकी ओऔपषधियों में डाले 
जाते हैं ( २) इसका तेल कोढमें लगाया जाताह ( रे ? नेन्नंकी पीड़ार्म 
इसकी छालका-लेपः करते हैं ( ४ ) इसके पुष्प ठण्ढे हैं( ४ ) 
गर्मीके फोड़े, फुन्सी 'ओऔर पित्तशोधपर इनका लेप करते ( ५ ) 
विपेल जीवबोंके दंशपर इसके पुष्पोंका लिप करतेहेँ ( ७ ) इसके ६ मासे वी 
ऐप जोको पीसके फकी देनेसे गंडमालाकी पेशियोकी सूजन उतरतीदे ( ८) गी- 
| | नोको यानीके साथ पीसके लेप करनेसे गंडमालाक्ों सेजन उतरतीदे (४६ 
हे इसकी जड़ेकी छातके चूणेका मंजन करनेसे पक्के हुए मस्तड़ोंका रोग मिव्ताएँ 


न पल >> (६७७७9 न्‍्न 












रा अनुभूतन्विकि्सासागभर:/॥ ३३३३३ है 
और दांत दृढ़ हो जातेह ( १० ) पत्तोका लेप करनेसे आंखके गोलेकी सूजन 
मिट्लीहै और पीप बन्ध हो जाताई ( ११ ) दूधकी लस्सीर्मे इसके तेलकी 
बूदें डालके पीनेसे मृत्रकृच्छू मिटताई ( १२ ) इसके बीजोंके चूर्णकी फफी दे- 
नेसे अतिसःर मिटताह ( १३१ ) इसके तेलका लेप करनेसे अशै मिट्ताह (१४) 
इसके पत्तोंके कल्कको पानीमें छान भिश्री मिलाके पिलानेसे मृत्रकृच्छ मिटताई 
(१५) इसकी छालका काथ्‌ पिलानेसे जलंधरवालेकी सूजन उतर जातीई (१६) 
इसके बीजोंको पानीके साथ पीस, पोटली बांध जिस ओर मस्तक पीड़ा हो 
उसी ओरके नाकके छिद्रमे श॥ बूंद टपकानेसे मस्तक पीड़ा मिट्तीहे ( १७ ) 
इसके पत्तोके रसका अजन करनेसे नेत्र पीड़ा मिटतीहूँ ( १८) इसके गोंद, 
ओर काली मिरचको पीसकर मेजन करनेसे दंतपीड़। मिटतीहै ( १६ ) इसके 
वीजोंके तेलके लगानेसे शेतकुष्ठ मिटताहै ( २० ) इस डेढ तोले पत्ते: मम 
दो मासे काली मिरचको पीसके ४० [दिन पीनेसे कुष्ट मिट जाताह (२१० 
पुरान शिरसकी पेदड़ ओर जड़की छाल, वीज ओर पृष्पोंको एक्‌ चम्पच 
ग्रोमज्रके साथ एक दिनमें ३ वेर पिलानेसे विष उत्र जाताह ( २२ )-मिथुन 
की संक्रांतिमं इसकी ७ मासे छालको पीसकर चांवलोंके धोवनके पानीके सा- 
थ ३ दिन पीनेसे एक वषेतक सपोदिक का विष नहीं चढताहै (२३) इस- 
के बीज और काली मिरच बरावर ले बकरीके मूत्रमे पासकर अंजन करनेसे 
सज्निपातकी मूच्छी मिटतीदे ( २४ ) इसकी छालके चूर्ण तो १०० बेर धोये 
हुए धैरमि मिलाकर लेप करनेसे विसपे रोग मिटताह ( २५ ) इसकी जड़ और 
वीजके चूणकी नस्य देनेसे सयोवसे मिटताहै ( २६ ) इसके और करंजके 
वीजोंको पीसकर अजन करनेसे नेजरोग, उन्माद और अपस्पार पिटतहें (२७) 
इसके पत्ते या पुष्पोंके रंसकी सफेद मिरचोंके सातदिनतक भावना देकर, 
सपे काटे हुए मनृष्यको वे मिरचें खिलानेसे या उसके उनका अजन करनेसे 
विष उतर जीताहै ( २८ ) इसके वीजोंको थूदरके दूध पीसके लेप॑ करनेसे 
मंडूकके देशका विष उतरताहे ( २६ ) इसके और अस्मक्े पत्तोके रसको शुन 
गुनाकर कानमें टपकानेस करोपीड़ा मिटतीहै ( ३० ) इसके वीजोंकों महीन 
पीसकर सुंघानेसे बन्ध जुकाम मिटताहै ( ३१ ) इसकी 


छालको ओटाकर कुन्ने 
२५ 08 रे रु के ० _ भिगो 
करनेसे दंतपीड़ा मिटतींहे ( ३२ ) इसके पत्तोंक्े रसपें कपड़ा मिगो, सुखा, 
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हज 

हर ' घझनुसृताविकित्सास(गरः ॥ ६६६ “| 
ऐसे तीन बेर भिगो, सुखाफर, उसकी बत्ती बनाके चम्रेलीके तेलमें जला, का- 
जल पाड़ कर उसका अजन करनेसे नत्नाकी ज्योति बढ़तीहे ( ३१ ) इसकी 
छालकोी पीसकर लेप करनसे अडकोपोंकी ख़जली मिट्तीहे । 


9 








सख्या ( ४३० ) 
( सं० ) पीताशिरीषः । 


ग,,.. #फिशशर 0007विा8ध॥॥,.. 088 0 


ओर दक्तिण हिन्दुस्थान आदि बहुत देशो होतेहें। इसके गहरा भूरा फोका 
| आड़ पानीर्म गल्लननेवाला गोंद लगताह। इसकी छालमसे रंग निकाला जाताहई | 
| लग्नी प्रयोग --( १) इसकी छालका लेप करनेसे कुछ मिटताहे ( २ ) पुराने 
हल कठोर-फोड़पर इसका लेप करते (३ ) इसके पत्तोकों छत तलके 
खिलानेसे कफ पिटतांहे ( ४ ) इसकी सखी छालको पीसके बुरकाने ते घाव 
भर जाताहे ( ५ ) इसके, सम्भालूफे ओर सहिजनेके पत्तोंको पानीमें ओटाझे 


बफारा देने ओर उनको वांधनंसे सन्धिकोा वातपोड़ा 'मेटताहई ( ६) इसका 
छाल और काले तिलोको वराबवरले सिरकेम पासक मुखपर मलनेसे कालापन 


मिटताह ( ७ ) इसके वीजोंकी माला वनाके वच्चाके मलेम पहिरानेसे उनके , 
दांत आनेके समय क0४ नहीं होताह। 















स्थान - पीली शिरसके वृक्ष सिन्‍्धु नदीसे पूरे बड़्ाल, आसाभ, मध्य 
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सखझ्या ( ५३१ ) 
( सं० ) शिलाजठु, शैल्लानियास, अश्मर्ज, अश्मलाक्षा । 
सारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बड्ाली | पंजाबी | तेलड्ी । 


जन तत | “जलन नीति +> मनन, 
नी नी न न न्‍ नल +>++ | ऑल | +++++तजतत-+त++त5 >->+तम.>त+3+-++ ]७७++++++++++5 


सलाजीत | शिलाजीत | शिलाजित | शिलाजित | शिरानित्‌ | शिलाजीत | शिल्ाजतु , 


५>+ल ची 9 ॑ ++ नम 















| वे 4६ 3 ग्रे 
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| शिलानिच | पिलाजितु - का न 
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उत्पत्ति स्थान--जिन२ पहाड़ोंमें शिज्नाजीत होताहे, व पहाड़ | 
कालकी अत्यन्त ऊष्पासे वहुत तप जानेके कारणसे एक प्रकारका लाख या 
गोंद जैसा पदाथ छोड़ते उसको शिल्लाजीत कहतेहँ । सोने, चांदी, ते 
और लोहके भेदरो शिलाजीत चार प्रकारका होताई ( १ ) सोनेके शिला- 
जीतका रंग गुडइलके पृष्ष जसा लाल होताह ( २) चांदीके शि्ाजीत 
श्वेत होताह ( ३ ) तांबेका शिल्लाजीत मोरके कंठके रंगे जैसो होताह (५ ) 
| लोहेका एक, गिद्धकी पांख जैसा होताहे वह सब उत्तम गिना जातांह। दूसरा 
गोमूत्र जेसी गंधवाला और काछा होताहे । तीसरा, गगल जैसा होताई । 
शिलाजीत बनाने ओर शुद्ध करनेकी रीति-( १) जहां शिक्ा- 
जीत निकलता हो बहांके पत्थरका टुकड़ा ले 3सके बुत छोटे २ हुकड़े कर, 
उष्णजलमें एक या दो पहर तक भिगो रबखे, पीछे उनको मलंकर निर्मल.” 
निकालके शत्तिकाके पात्रम सकर धूपमें रख देवे, जब उसका मैल नीचे बठ 
जावे, तव उस नितरे हुए पार्नको मांचिकाके दूसरे पात्रमें लेलबे | ऐसे दो 
महीने तक धूपमें रख९ कर पलटते रहनेस;निर्मतत शिलाजीत होजाताह। इस 
की नीचेकी तलछटको भी ऐसेही शुद्ध करनेसे उसमे जो कुछ शिलाजीत 
रह गया हो, वह निकल आवेग। ओर नीचे केवल मेल रह जावेगा, इस नि- 
मेल शिल्लाजीतको मंदाग्नि पर चढ़ाके, गोली बनानके लायक गाढा कर लेना 
चाहिये (२) वेचनेवाले जो शिल्लाजीत लातेहेँ, उसको लोहेके पात्रमें डाल दुगुने-। 
उष्णजलमे भिगोकर धूपों रख देना चाहिये जब वह सव॑ गलकर पानी जेसा 
होजावे दूसरे पात्रम अफीमके जेठेकी भांति उसका चोवा टपका लेना चाहिये। ऐसे 
करते २ जब इसके नीचे छुछे भी मेल नहीं रहे ओर केवल जेठाही रह जावे, 
तब उसको उक्त रीतिसे गाढा कर लेवे, इस प्रकार से निकाले हुएं शिला- 
जीतको गोदुग्घ, त्रिफलाके काथ ओर जल भंगरेके स्वरसमें अलग २ एक २ 
दिन खरल कर धूपमें मुखा लेनेसे शुद्ध हो जाताई ( ३ ) लोहेके शिलांजीत | 
को केवल जलसे धोनेसे शुद्ध हो जाताहे ( ४ ) नीमकी अंतर छालके काथ 
में शिज्ञाजीतकों भिगो कझूंवेके जेठेक्नी भांति टपका कर मंदाग्निसे गाढा कर- 
लेना चाहिय ( ५) अथवा गिश्ोयके काथर्मे इसी रीतिस शुद्ध कर छोना 
चाहिये। शुद्ध शिलाजीत की परीक्षा यह है कि निधूम अग्निर्मे रखनेसे उस- 
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के कह कर 


पानीके पंदे तक चल जातेंहँ जवतक वह हुकड़ा नहीं गलजाताह तबतक उसी 
प्रकारके धारवे उसमेंस नि+लते रहतहें, जब वह पंद बंठ जाताह तो 
उसमे से घारते निकलक पाती के ऊपर तक चले आतई । 
( १ ),घातु भेद्से शिला जीतके सुश--सोनेका शिक्ञाजीत-कडवा, 
धुण, चरपरा, शीतल आर विपाकर्म चरपरा होतांह बत्‌ ओर पित्तक पंगो 
मिंटाताह ( ९ ) चांदीका शिल्ञाजीत-शीतल, चरपरा ऑर विपाकर्म मर हो 
ताह कफ आर पित्तक रोगाकों मिटाताई ( दे) तावेका ।/शलाजीत-ताचुण 
आग उष्ण दोताह हर कफ़के रोगको मिठताह (४ ) लोदेका शिलाजीत-- 


के "शा 
प्रश्ुस्नुताविकित्सा सागर; ॥ &१ 

ग निधृूम खोय उठने लगतीह। अथवा थाड़ासा टुकड़ा पानीर्मे डालनेस जा 

बह तरता रहे तो उस ठुकड़ेम से कुछ पिलास लिये हुए काले र्गक् धारवे 


होताहे.! यह कड़वा, सल्लोना, विपाकर्मे चरपरा ओर शीत वीय्ये होवाहै, यह 
सनम उत्तम गिना जाताहू (४) दूसारा, गायषूत्र जसी गध वाला शोर 
काला होताहई | यह स्निग्ध, मृदु तथा पचनेमें भारी, कड़वा, कर्पला ओर शौतल 
होताइ, ( ६ ) तीसरा-गूगल जेसा होताह। यह कड़वा, सल्ोना; विपाकम कटठु 
झोर शीतबीय होताहे ( ७ ) शुद्ध शिज्लाजीत-चरपरा, कड़वा, उष्ण, त्रिपा- 
कम चरपरा और रसायनहे।कंपवायू , पमेह, पथरी, मृत्रशकरा, मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, 
चाय, श्वास, बात, अशी, पांडु, अपस्मार, उन्‍्माद, शोफ, कुछ, उद्ररोग ओर 
आर कृमे रागका िटाताह ( ८) एक मास शित्लाजातका पापल्ल आर इला 
यर्चीके साथ लनेसे मूत्रकुच्छ और मूत्रघात मिटताई (& ) इसको जिफला 
और मधके साथ चटानेसे प्रमेह मिटताह ( १० ) इसको मधुके साथ चाटनेसे 
शक्रज मृत्रकूच्छू मिट्ताह ( ११ ) गोंयूत्रमे शिज्ञाजीत मिलाक प।नेसे कुम्भ- 
कामला, मिटताह ( १२ ) गिलोयके काथसे शुद्ध किये हुए शिज्नाजीतका से- 
बन करनेसे पंचकर्मसे शुद्ध हुए मनुष्य का वातरक्त *मिटताई ( १३) इसको 
शक्कर युक्त दूधके साथ २१ दिन तक लेनेसे सब प्रकारके प्रमेह मिट्तेहें (१४) . 
इसको: शकर और कंप्रके साथ लेनेसें मूजनदर और मूत्रादीत मिट्ताह-(१५) 
इसको मधुके साथ चाटनसे प्रभेह मिटताई। है 


है ((क रोगोंक्ो मिटाताद। यह तीन प्रकारकाहै। जिनमें एक, गिद्धकी पांख जैसा 
| 


/जिपरुूंण, #अिषका.. हक _ बणणणणका , अणणा ... &॥8 ६६ 


म्म्ग्ो... का 


हद 


हक ५८ ९4 


है 
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६६२ खनुमृतचिकित्सासागर; ॥ 


संख्या (५३२) 

( सं० ) शिवलिंगी, आपस्ताम्भिनी, चंडा, चिनत्रफला । 
पारवाड़ी त््ल गुजराती | मरहटी 
शिवलिंगी | शिवरलिंगी | शिवकिंगी | शिवलिगी 





पंगाली | पंजाबी | तलडगक्‍़री 











शिव (लगिनी 








रा कनोटकी | अरबी | फारसी लदिन अंग्रेज़ी 


फा5 ठा% फरवाए08॥ ! 4॥७ छाए०७छ५ 


(रु 


स्थान--इसकी चेले हिमालयसे सीलोन तक सब ठोर होतीह । 
पहिचान--शिवलिंगीकी वेल होतीहे । इसके तीन २ पत्ते ल्गनेह। इसके 
कंच्े फल गोल आर हरे रंगके हाते हैँ | वे पकजाने पर कुछ लाल होनाते हैं। 
उनके ऊपर श्वेतचित्र होते है, इसके फलोमें गोंद जसा चेष निकलता है । 
उसचेप के भीतर कुछ चपटे बीज रहते हैं । उनके दोनों ओर जलेरी सहित शि- 
वालिंग के आकार का चिन्ह रहता है। _ 
झुण--( १ ) शिवल्षिंगी-तिक्त, सारक, वलवर्द्धक, चरपरी, उष्ण दुर्ग- 
धयुक्त ओर रसायन है ओर सिध्मरोग को मिटाती हैं (२) यह पारे को 
बांधती है ( ३) इसके बीज वहुत वामक हैं ( ४ ) इसके पत्तों को उबाल के 


उनका शाक वनाते हूँ । इसके फल पकजानेके पीछे इसको ओपाधे के काम 
में ज्ञाना चादिये। 





या 5» े सर... 


संख्या ( १३३ ) . 
। ( स० ) शिशुणा, कृष्णसारा, पिच्छिला, सस्मगसो । 
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मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती।| मरहटी । बंगाली | पंजाबी बे 





सौीसम | सीसम | शीशम | शिसवा | शिशुगाछ | सीसम हरुवुडडु 








हे +--- सकल नकल लक रन टटसटेलन +क कह 
४ अनुभतचिकित्सासागर! ॥ ध्ध्३ 
कण जज | ननलन विकर 

॥॥6 हाइ#00०, 76 


9]8000 ७0०00, 
+086४०0०ते 








अल आल पक प्यार उस अइ कब पद पलक का एप्पल 






फारसी सलनल 
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द्राविड्ी | कनोटकी | अरबी 
शिशपा | अगरुगिड़ 












र्र 





जे जो 


स्थान--सीस्तम के उक्त हिन्दुस्थान में सब ठौर उगते हैं | 'ये पहुघा न- 
दियों के किनारे वालूरेत या कंकरीली जपीन में वहुत होते हैं, ये हल्की ज- 
मीनेम अच्छे बढ़तई । थक जज 

पहिचान- इसका इक्ष ६० फुट या इससे कुछ आधेक ऊंचा होजीताहें, 
इसकी पेदड़ सीधी नहीं होतीहे ओर उसकी गुलाई ६ से १२ फुट तक होतीहै । 
इसकी छोटी शार्खे लब्कतीहुई ओर रुएदार होतीहें | इसकी पेदड़की छा 

4-.एक इच तक मोटी भूरे या कुछ पीलास लियेहुए भररंगकी होतीहेँं ओर छउ- 

सकी परानी दरारें ऊंदी पढ़कर एक वृसरीसे मिलजातींहें । इसके पत्ते पुराने 
होनेपर कुछ लाल भरे २गके होजातेह। पत्ते गोल ओर नोकदार होतेह वे मागेशीपे 
से गिरने लगतहें जो माघ या फाणुन तक गिरते रहतेहें। फिर नये पत्ते निकल- 
ने लगतेहेँ, जो चेत वेशख तक निकल चकतेहें। पूरे पढ़ेहुए पत्ते अच्छे साफ 
हरे रंगके होतहें, इसके कुछ चन्दनियां सफेद रंगके पुष्पोके ग॒च्छे लगतेहें । इसकी 
फलियां वहत पतली और चपटी होतीहेँ। उनमें छोटे २ दो तीन चपंटे बीज नि+ 
कलतेंहें । इसकी लकड़ी बड़ी दृढ होतीहँ । उसके वाहिरका भाग सफेद ओर 
भीतरका कुछ ललाई लियेहुए काले रंगका होताह। 

फलने फलनेका समेय-फागन से जेठ तक इसके पुष्प लगते रहतेहें | 
कभी २ इसके अपाठ से आसोज तक द॒बारा पुष्प लगतेहें। काती से माघ 
तक इसके बीज पकते रहते । इसकी लकड़ी ओर वीजोमेंसे तेल निकालाजा- 
ताहै जो ओपधिके काममें आताहै। 

प्रधोग--( १) सीसम-चरपरा, कड़वा, कपेला, उप्ण बीय्ये और 
अग्निवद्धक है (२) इसकी लकड़ीका बुरादा रक्तशोधकह (.३) इसकी 
जड़ शोपकदे ( ४ ) इसके पत्तोका क्ाथ पिल्ानेसे फोड़े फुन्सी मिट्तेह इसके 
बुरादेके क्ार्थम भी यही गुणहें ( ५ ) इसका तेल त्वग्दोषमें काम आताई 


(६ ) कोढ़में भी इसके पत्तोंका या वुरादेका काथ पिलातेह ( ७) इसके प 
4. ३ 
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>औ 
६६४ धघनुसताचिकित्सासागरः ॥ 
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तोके छुंझाव को मीठे तेलम मिलाकर छिली हुई या रगड़ आई हुई चमड़ी 
पर लगानेसे शान्ति रहतीह ( ८ ) मृच्रकृच्छकी अत्यन्त पीड़ा इसक 
पत्तोंका काय पिंलातहँ (९ ) समंधित आर चरपरा आपधियोक साथ 
क्‍ छालकी गोलियां बनाके विमाचिकार्म देतेह ( १० ) इसके पत्त या 
वुरादेका काथ पिलानेसे बमन वन्ध होतीह ( ११ ) इसक बुरादका श- 
बेत बनाके पिलानेसे रुधिरधिकार मिल्ताह ( १२) इसका फ्ाथ पिलानेस 
प्ता प्रमेह मिटताह ( १३) इसके १० गासे बरादेवत आप पाव पानीम आटा 
आधा रख छान उसमें इसका शवेत मिलाकर नित्य पीचे, एसे ४० दिन तक 
पीनेसे को मिटताहे ( १४ ) इसके पाव बुरादेकों तीन सर पानीर्मे रात दिन 
भिगों, ओटा, आधा रखऊे छान लेबे, फिर उसमे तोन पाव बूरा, दालके शबंत 
बनालेवे यह शवेत्‌ रक्तशोधकह ( १५ ) इसके पत्तोंकों गमे करके बॉधने | 
झोर उनके काथसे धोनेस स्तन शोध उतर जातीह। 
अीएए5....+- रू... 2 2... 5 


सख्या। ४३४ ) 


( सं० ) शक्तम । 
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पाॉरवाड़ी | हिन्दी ग्रुजराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी तैल॑डी 
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सिरकी | सिरका सिरका । पुक्ननीक्ष निट॒द 
द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
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| | खल | पिरकाह |. 00 
स्थान--हिन्द स्थानमें कई प्रकारके सिरके बनाये ० 
आपधिके काममें आतेई। 
प्रयोग--( १ ) सिरमे जमे हुए दुषित पदाथेकों निकालनेके लिये सि 
रकेको भीठे तेल या जलर्मे मिलाकर लगाना चाहिये ( २) लूरी दाह विटा- 
नेके लिये सिरकेकों मीठे तेल या जलंम मिलाकर शररपर मदन करना चा- 
हिय (३ ) ईटके डुकड़ेकों गर्कर सिरकरेमें दुकाके सघनसे प्रतिश्याय मिट्ताहै 
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( ४ ) इसका पफारा देनेसे ज्वरकी उष्मा कर्म हो जातीहे ( ५ ) सिश्केफे लेप 
या बफारेसे वाहिर के, कीड़े ओर खिलाने पिलानेसे भीतरके कीड़े मर क्‍ 
तह ६ ) कानमें पिरकेए बफारा देनेस कानकी शूत ओर बहेरापन मि/- 
ताह ( ५७.) मंदार्निके कारणसे जो श्वासमें दुर्गेध हो जातीदें उसको मिटाने 
के लिये सिरकेमें नॉन डालके पिलातेहें ( ८ ) सिरकेये नॉन ओर फिट्कड़ी 
| ढालके लगानेसे या कुले करानेसे मम्न डपिंसे रुधिरका बहना बंध हो जाताहे 
॥ (%€ 9) सिरकेको उष्णजलमे मिलाके क॒ल्ले करानेसे गलेके घाव या छाले भि- 
ठतेह ( १० ) ठण्ढे जलमें सिरका मिलाके पिलानेसे दाह और तृषा मिट्तीहे 
( ११ ) अग्रूप सिरकेमें नॉन मिलाके पागल झुत्तके दंश पर लगातेहैं ( १२) 
सिरकेको हल्का कके अग्निदग्धपर या उष्णननत आददित जो छाले हो जातेहँ 
" उनपर लगातेईं ( १३ ) सिरकेम गंधक पीसेके लप करनेसे गठिया और छोटे 
जोड़ोकी शोथ उतर जाततहे ( १४) पिरकेमें मैठा तेल मिलाके कड़ी पड़ी 
हुईं जोड़ों पर ओर गठियापर लगातेंद (१५) पुरुषाथ बढानेके लिये सिरकेका 
कुछ दिनतक लगातार सवन करना चाहिये ( १६ ) सिरकेगें सोहागेको पी- 
सकर दोदे पर लगातेहें ( १७ ) खाड़की ताड़ीका बनाया हुआ सिरफा बहुत 
दुखद।ई हिचकीको रोकताहै (१८) ताड़ीफे सिरकेकों चमंदल कृष्ठपर मदन करना 
चाहिये ( १६ ) महुवेके सिरकेकों जले मिलाके पिलानेसे विषूचिकार्की तपा 
कम पड़तीहै। सांठेफ़ा सिरकाभी हसी कामर्मे आताह ( २० ) थोड़ी लाल मि- 
रच पीस सिरकेमे मिलाकर कुन्ले करनेपे गलेकी पीड़ा मिटतीहे ( २१ ) बा- 
लक होनके पीछे रक्त वन्‍्ध करनेके लिये » तोले सिरका पिलाना चाहिये । 
परन्तु जंवतक आवल नहीं निकल जाय तव तक नहीं पिलाना चाहिये क्‍यों 
कि इसके पिलानेसे ग्भोशयसे मवादका बहना बन्ध हो जानेसे कदाचित्‌ आं 
चल भीतरदी रह जातीहें ५ २२ ) मेद रोग ो मिटानेके लिये सिरकेका प्रयोग 
| बहुत अच्छाहे ( २६ ) महुवेका सिरका पिलानेसे पसीना आताहे ( २४ ) 
सिरकेको शिरपर मलने और कानोंमें डालनेसे कानमें भिनभिनाइंट ओर 
नाना प्रकारके शब्द होना मिट जाताई (२५ ) सिरकेगें गुलाब जले 


मिलाकें कल्ले करनेसे दंतपीडा मिटतीहे ( २६ ) सिरकेमें शहद मिलाके म- 
लनेसे मस्डोंके रोग मिटतहैं ( २७ ) सिरका पिलानेसे जलधर मिट्ताह(२८) 
दु 
























१६६ अलुभूताविकित्सासायर। ॥ 
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सिरकेमें राई मिलाकर कुल्ले करनेसे केठकी समन मिटतीहे ( २६ । 

| चूनेंगे मिलाकर मस्तकके घावोंपर लगानेसे रुधिर बन्‍्ध होजाताई ( ३० 
बालक का काग लथ्क आने पर मुलतानी मिट्टीको सिरकेगे मिलाकर तालू 
पर रखना चाहिये अथवा सिरकेंगे माजूफलको घिस्त तजेनी भगुल्िके ल- 
गाकर उससे कागक्ों उठाना चाहिये ( ३१ ) बाल्रेतमें सिरका मिला उसको 
गमेकर पोटली वाधके पेटपर सेक करनेसे उदरपीडा मिटतीह ( ३२ ) सिर- 
का पिलानेसे तृषा मिटतीहे ( ३३ ) सिरकेमे कपूर मिलाकर लगानेसे विच्छू 
का विष उत्तरताहे ( ३४ ) सिरकेमे मधु ओर कूट मिलाकर मल्नेसे च्विदृका 
विप उतरताहै ( ३४ ) कांनीमें बस्ध भिगोके ओढानेंस दाह मिटतीहै। 
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सखझ्या ( ४३४ ) 

( सं० ) शाक्तिः, मुक्तापसूः, मुक्तास्फोट:, डर । 
ः हिन्दी गुजराती ने बंगाली | पंजावी | वेलड्री 
। सीपड़ी मोर्त कीसीपमोतीनी छीपमोत्याचीशिप। मिलुक | सीप ! 
ध्णाण रण 


के 
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कर  ऊ#क शी, 
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स्थान--सीप--समुद्र, नदी, ओर तलाब आदि जलाशय मिं होतीहे। 
सीप दो अका'की होतीहे, एक मोतीकी और दूसरी जलकी-सीप - को 
शूद्ध करन और भस्म वनानेकी रीति--शंखको शुद्धकरनेकी जो रीतिहैडसी 
रीतिस इसको शुद्ध करलेना चाहिये । जेंसे कोडीकी भस्म वनानेकी रीति । 
लिखीहे वेसेही इसकी भस्म वनाना चाहिये। | 
प्रशोग--( १ ) इसकी भर॒म--ठरढीहे | रक्त पित्त आर ज्वरका नाश | 
करतीह (२ ) मौतीकी सीप--चरपरी, स्निग्ध, मधुर, रोचक और बहुत ! 
दीपन होताह। श्वास हृव्रोंग ओर शूलकों मिटातीह ( ३ ) जल्लकी सीपू-- 
चरपरी, स्निग्घ, दीपन, रोचक, पाचक और बल्वर््धकहै | शुल्म, शूल, और 
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९ अलनुभूताचेकित्सास। गरः ॥| ६६७ 
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विपके दोष।कोी मिटातीह ( ४ ) इसकी भस्पको अदरकके रप्तमें घोट, चने ब- 

रात्र गोलियां वनाऊे, २ गोली नित्य देनेसे खास और कास मिठताहै ( ४) 
इसकी भस्पसे दांतोंको गलनेसे उनकी पीड़ा मिट्तीहे ओर निर्मल होजातेंहे (६१ 
इसकी भस्मका अजन करनेसे पत्षकोंकी खुनली और नेत्रपीड़ा मिट्तीहे 
( ७ ) इसकी भस्पको सिरकेगें मिलाकर मल्तनेसे मस्से ओर तिल मिट्तेहैं 
( ८) सीपको पीसके नित्य दो वेर भगम पलनेसे उसका ढीलापन मिटताहै 
( &£ ) इसको पीस कर नाभिके आस पास लेप करनेसे मृत्रकी रुफ़ाबद मिद- 
तैदे ( १० ) चच्चके गक्षे सीप लटकानेसे दांत निकल्नेका कष्ट नहीं भोगना 
पड़ताई ( ११ ) सीपको सिरकेंगे घिसकर कार्नोकी लोरों पर लेप करनेसे 


जुका[मकी मश्तकपीड़ा विटतीई । 








( से० ) शृठा, महोषघं, विश्व, नागरम्‌ । 














मारवाड़ी | हिन्दी | ग्रजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलग्री 
सूठ । सोंठ | सू (सं) 5 | छेठ शृठ्ि सुंड सोंडि 


संख्या ( ५३६ ) 





द्राविड़ी | कनौटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अग्रेज्ी 


के. शॉटि | जजबील- |जुजबीलख- 
शक हि थ 9 क्र चर ३) 0 
9 3 | ओणरुटि | याविसल श्क 79 हगाह 





प्रयाग--( १ ) सोठ-राचक, पाचक्र, चरपरी, हल्की, स्निग्ध, उष्ण 
वीय्ये, हृष्य, हृदय, पाऊये मधुर, सारक, अग्निदीपन और बीस्थेवर्द्धक है। 
(२ ) बफरीके दूधके साथ सॉठ्के १॥ मासा चूणोंकी फकी देनेस गर्भवती 
सत्रीका विषपमज्वर छूटताह ( $ ) इसको पानीके साथ पीसकर लेप करनसे 
आधाशीशीकी पीड़ा मिटतीह (४ इसके कल्ककफो बकरीके दूधर्पे मिलाकर नस्य 
देनेसे कई प्रकारके दोपोसे पेदाहुई मस्तकशूल मिटतीहे ( ५ )सोंठ और नीम 
फे पत्ते या नियोलीकों पीस, कुछ गमकर, उसमें थो डा संघ नमक डाल टिक्विया 
बनाके नेत्रों पर बांधनसे खुजली, पीड़ा और सूजन मिट्जातीहे ( ६) इसका 


के 2040० औ की 





ध्ह्प अलुभूतचिकित्सासामरः ॥ ह। 


गुनगुना काथ पीनेसे हद्गोग मिटताहै ( ७ ) इसके १ तो चूर्णको ल्‍ 
साथ लित्म पीनेसे आमवात मिटतीहे ( ८ ) इसके चूण्यकी नित्य फकी ले- 
बादीके रोग मिटतेहं ( & ) सोठ और गिल्लोयका काथ बनाकर पीनेसे 
बहुंत-दिनोंकी आमवात -मिटतीहे (१० ) इसके चूणको गुड़में मिलाकर नियम 
पूषेक सेवन करनेसे अग्निदीपन होतोई ( ११ ) सोंठ और वीलका क्ाथवी- 
लानेसे बमन और विसूतचिका मिट्तीहै। इत क्ाथर्मे कायफल मिलानेसे अधिक 
गुर करताहै ( १२) सोठ और हरड़के कल्कको |खिलाकर गर्भजल-पिलानेसे 
खास और हिचकी पिथ्तीहै ( १३ ) सोठ, आंवले ओर पीपलके चूणोकों मधु 
के सांथ चटानेसे हिचकी मिटतीहै( १४ ) सॉठेके चूर्ण की फकी देके गम किया 
हुआ छालीका दूध पिलानेसे हिचकी मिटतीदे ( १५ ) सोंठ ओर सेधे नमक 
को महदीन पीसके सुघानेसे पक्षाघात मिटताह ( १६ ) सॉठको पानीम घिसं, 
उसकी २-३ दंद नेत्रम टपकानेसे 'नेन्रपीड़ा मिटतीह ( १७ ) इसका पाक ब- 
नाके खानेसे वीय्य पुष्ठ होताहै ( १८ ) सोंठको एरंडके तेलमें घिसकर ग्रुन- 
जुना लेप करनेसे सर्दीकी मस्तकपीड़ा पिटतीहे ( १६) बछनागका विष 
उतारनेफे लिये सोठ खिलाना चाहिये ( २० ) ४ मासे रोंठका काथ करके 
पिलानेसे मंदाग्नि उदररोग और जलके दोष मिट्तेहै ( २१ ) सोंठ और जो- 
खारकी गपे जलके साथ फछी लेनेसे कई देशोके जल पीनेस पेदाहुए जल 
के-दोष पिस्तेहें ( २२ ) सॉठ ओर <दरकी फक्की देनेसे हिचकी वन्ध होतीहें -- 
(२३ ) सोंठ और धनिर्येका काथ पिलानेसे आमाजीणे मिट्ताहे ( २४-) 
सोंठ और एरेंडकी जड़को ओटाकर पिलानेसे वादी और सदीकी पीड़ा मिट्तीहे 
( २५ ) सोठ, कायफल ओर असगंधकों पीसकर मदन करनेसे वादीकी 
पीड़ा मिटतीहे (२६) पावभर सोंठमें एक तोला पारा मिला, खरलकर, मर्द 
करनेसे राघनवाय वाय 'मरिव्तीहे ( २७ ) कच्चे बीलफी गिर और सोंठकों 
गुड़में मिलाकर छातके साध पीनेसे संग्रहणी मिटतीहै ( २८ ) सोंठके कल्कसे 
सिद्ध किया इआ यो पिलानेसे,ज्वर, कास, सेग्रहणी, ज्लीह और पांडरोग मिट 
ताह ( २६ ) सोठके काथमें एरेडका तेल पिलाके पीनेसे वस्ति, कुन्ति और 
कप रक्की शूंल मिटतीहे ( ३१० ) सॉंठ और गोखरूका,काथ प्रातः कात्य नित्य 
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पीनेस आमबात ओर का्शूल मिटती है। इसी काथमे जाखार मिलाके पिलाने से 
कुंच्छू भिवताई (३१) गोपृत्रके साथ इसके चूणकी फक्की लनेसे छीपदरोग मिटताह। 


सख्या ( ५३७ ) 
4 किमी ८ भ् पे ९ केड़ू 
( सं० ) श्रण:, अशुरन्नः, दुनानारिः, केडूलः । 
पा पा आल आर हिन्दी |गजराती | मरहटी बंगाली | पंजाबी | तैेलडी _ 


नननीनी नल ++ 55 ० ७₹ी अब ज-++>+] *ैज>+-++त | जी तभ.न्‍न्‍नन+ 5 | 5-3 अल 55 ++ 
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द्राविह्वी |कनांटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेजी 





शी णैगडुः २07 |0])6]]758 2, 
फिछग सृणगडु। | जमाकद्‌ करफलाएकरणक 


सा री ७$छ$७$9& 9 वाहक  _ 

 स्थान-- सूरण हिन्दुस्थान ओर सीलोनमें वहुत-बोया जाताहे । 
« प्रयोग--( १ ) सूरण--दीपन, रुक्त, कसेला, चरपरा/ विप्ठेभी, रोचक, 
पाचक, लघु और विशदहे | गुल्म, प्लीह, कफ ओर अशैकों मिटाताहै ओर 
खुजली पंदा करताह ( २ ) इसका गृूदा ओर बीज. जलन पंदा करत्तई, परतु 
गठिया पर लगानेसे-उसकी पीड़ा, मिट जातीहे, ( १ ): सरण" का. अचार 
उष्ण ओर वायुनाशक है ( ७,) ताजा सूरण वहुत उत्तेजक ओर कफृकारक 
हैं (५ ) सरण पर ग़ार लपेंट आग़्म भून; नमक ओर तेंल_ मिलाके काममें 
लानेसे अशे मिटताहै (,६ ) सूरणका, शाक प्रौष्टिकह ( ७ ) सरणको इस्लीके 
पचे ओर धाऩके नुषोंके साथ उवाल,, धोकर, शाक वनाके खिलानेसे रक्ताश 
पिठताहे (-८ ) कच्चा कंद खानेसे जिहा पुर कांटे पड़ जातह,, इसलिये. इसको 
 प्रकाते समय इसमें इम्ली डाली जातीई (8) इसके टुकड़ोंकों पानी ख़ब उवोल 

कर खोपरेके साथ खानेसे रक्ताश मिट्ताह ( १० ) इसका पुल्टिस “वांधनेसे 

विच्छूका ओर दूसर विपेल कीड़ोंका विष उत्तरताह ( ११ ) इसके लगानेसे 

आंखकी गमड़ी ओर पीड़ा सिटतीह ( १२ ) इसके दुकडोंको पुटपाकर्मे पका- 

कर खानेस अश मिटताह 6 १३ ) इसक हुकड़ाको छायामे सुखा चूण बना- 

कर १० मासेकी नित्य प्रात/काल फककी लेनेसे ऋश “मिट्ताहै (“१४ ) 





हे पप 
७०० सनुनताचिकित्सासागरः ॥ 
सूरण कंदर्म आटे जैसा वहुतसा पदाय दोताहे; उसमें तीत्र विष मुक्त रस 
होताहै, उसकी धोकर/या तपाकर निकाल दिया करतई | इस कंदका शा | .. 
बनाया जाताहे । 


अित--_.>++ ए५७..... सफर ८5220:5...9..../+-5 


। संखझूयषा ( ५३८ ) 
( सं० ) शु्भाटंकं, जलफलं, जलवज्ली, शुद्धरुहदः । 


किन लिन शकलक कद क कक नकल लक लइननुनुलनुननुा रा ाभभएभएएऊभ्एछछ्छझजाआआआआ॥आएेशश्रभशाएाााआआएएआाा 























हा हिन्दी | गुजराती | मरहटी (बगाली | पंजाबी | पेलदी 
शिंघाड़ा | पिंघाड़ा | शिंगोड़ा । शिंगाडे | शिंगाड़े | सिंघाडा । दुम्पगडु 
द्राविड़ी | कनोटकी गा फारसी | लैटिन अंग्रेजी. 4- 
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] पृषग्रपितरहंगित]08॥ | 6 हागाह्रीए/9 कप 


स्थान--सिंघाड़े हिल्‍्ुस्थान और सालोनके तालाब, और मील, आदि 
जलाशयोम हुआ करतेहे। 

प्रयेग--( १ ) सिंघाड़े-शीतल, मधुर, शुरू, वृष्य, ग्राही, रुचिकारक, 
कपेले और शुक्रल॑ हैं। ये पित्तके रोगोंमें ३हुत उपकारीहे (२) सिंघाड़ेके सेवनसे 
झतिसार मिटताहे ( ३ ) सिंघाड़ेकी बेलकों पीसकर लेप करनेसे दाह क्‍ 
तीहे ( ४ ) सिघाड़ेके आटेकी रोटी बनाके खानेंसे रक्तप्रदर मिटताह ( ४ ) 
सिंघांडेके एक तोले चूणकी फक्की नित्य लेनेसे मृत्रातिसार मिठ्ताहै, या इसके 
आटेकी दूधके साथ फकी लेनेस या उसका हलुवा बनाके खानेसे वीय्य॑ बढ़ाताहै 
भोर पृष्ठ होताहे ( ७ ) पुष्ठाईंकी ओपधियोंमें सिंघाड़ेका आटा मिलाया जा- [.. 
ताहै। सिंघाड़ेमें मैदा वहुत निकलतीहै और उसकी गुलाल बनाई जातीहै । 
सिधाड़ेको कच्चा, या उबालके खातेहें ! 


संख्या ( १३६ ) 
4 ३ | # सका ही # [4 
( सं० ) शेलेयं, शि्ोहूव॑, स्थविरं, शिज्ापुष्पम । 


मल कलम, डक नल महक ललित 








ड कह 
अलुभूताचिकित्सासागरः ॥ ७०१९ 
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रातिपृव्वु 
द्राविड़ी | कर्माटकी | अरबी | फ़ारसी |. लैटिन ग्रेजी 


फ्ागालात णा(हलाः 
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स्थान--छड़ीला हिमालय और नीलगिशे आदि कई पहाड़ोंमें तोताह । 


प्रयोग--( १ ) बड़ीला- शीतल, हम, लघ, कड़वा, चरपरा, रोच- 
के, ग्राही, वल्न बढ़ानेवाला, रेचक और कृमिनाशकहे (२) छडीला औषधियों 
| की चरपराहट मिटाताहै और ज्वर+ छुड़ाताह ६ ३ ) कुत्तेकः बिप उतानेके- 
लिये इसका प्रयोग किया जाताहे ( ४ ) कामला रोसमें यह वहुत उपकारीह 
( ४ ) इसके सेवनसे मंदाग्नि मिठतीह ( ६ ) फुप्फुस सम्बन्धी रोगोंमें इसका 
सेवन बहुत उपकारीदे ( ७ ) इसकी धूनीसे मस्तकपीड़ा मिट्तीहे (८) इ- 
सके घूणणकी नस्य लेनेसे मस्‍्तकपीड़ा मिठ्तीहे ( & ) यह सारकहे और त- 
णादिकको सुखा देताहै ( १० ) मासिकधमम क४से रजका निकलना, वमन, 
पथरी, नाकसे गाढे पीपका निकलना, यकृत, गर्भाशय और आमाशयकी 
पीड़ामे यह काम आताहे ( २ १) साधारण पीड़ा, पृंहसे ला गिरना गले 
ओऔर दांतोंके रोगको मिठाताह ( १२) पित्तकी मस्तकपीड़ारमें इसका लेप 
करतेंहें ( १३) इसको पानीमें ओटा पीस पुल्टिस बनाके हक, पृष्ठ वंश और 
कमर पर वांधनेसे मूत्रकी रुकावट मिठ्तीहै और मूजवृद्धि होतीहे। 





मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी । बंगाली | पंजाबी 























छड़्छडीलो, ल्‍ घरीला | पथरफुल | दकडफूल | शेलज, जिलछकीरा 











सख्या ( ४४० ) 


'( सं० ) शोवालं, शेवलं, जलर्नाली, हटपर्णी | ' 


32-32 मनन नमन ++ “नमन तन दन नि नश पक पट व किम टन चला ज जलन पे कि म्ण लि के 
मारवाड़ी, । हिन्दी | गुजराती: कप बंगाली | पंजावी | (तैलंगी 


तल चर >> 5 पु ता सु 
कांजी, कोई काई, सिचार| शेवाल | शेवार्क्े | शेहाला | काई 
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अनुभुतासिकित्सासागर। ॥ 


श्ज्त ज़ 


: कनोटयी | अरबी | फारसी लाटिन 


(3) 89 च॥ 00007 है[8 ४ ॥रीक्रा००॥१ ७ 
(२) ४०:०४ णुगा॥ # पता कपफरिप0 8 
>> - [ :- (0) शशोफ्रादान शाह पाता (8) ४९75 धशःकव। एप्प ऐड 


स्थान--यह तालाबोर्म और वहुधा बहते जल्लग बहुत होतीहे ।' तीन 
आचायोंने शैवालफे अलग अलग तन लेटिन नाम लिखेद इसलिये यह 
-निश्रय नहीं है कि कोनसा नाम ठीकहे । 5 कं 

> प्रयोग--( १ ) यहइ--शीतल, कड़वी, मधर, सारक, रूप, सलोनी, 
पंचनम ह न्‍्का ओर स्निग्ध होतीहे ( * ) तृपा, रक्तपित्त, ज्वर' शोप, दाह 
ओर घ्णको मिंटातीहे ( ३) काईको एक पभिट्ठीके ठीकरेमे भर चूल्हपर चढ़ा 
उसकी भस्मकर उसमें वरावर बुरा मिलाकर चार मासे'नित्य लेनेस वीयेका ० 


पतलापन ओर प्रमेह मिंठताहे ( ४ ) काईकोी निचो उसका पानी निकाले 
इन्द्रीके छिद्रमे टपकानस घाव भर जाताहे। - 


नीत-++++++त+--»+०«०१६६4-(०७७०००क---कन्‍+ज तक तता++ 





चल ट 













लटक की बह 























संख्या (५४१) ' कक 
.( से? ) शोभाज्जनः, शिम्युः, हरितशाकः, शेकंपन्रः । 
मारवाड़ी | हिन्दी _- मरहटी | बंगाल्ली | पंजाबी | ' तेलड़ी 


मिजजज+त+++व+5 | *++++२+++5 


सहिजणे। | सहेंजना | शरघत्री . शेवगा | सजिना, | सोहजना 




















द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी (फारसी| लचेटिनं. | अंग्रेजी 





अग्रज़ा 
मुरगे, नुग्ग हक ० के कृकणान 00775 पर ० 075९ 
धीए।। 30॥ आशा लक कवद वश, कली अरब मल नल ललनदन माफ आज कस 642: 6 0:20 “हॉट 24. पीली न कम को गलत नियम नी हिकदाशा ६7९0 


+. स्थान--सहननेके हक्त हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जातेह ।-ओर अ- 
पने आपभी उगतेह |. 0. _ || 

पाहिचान--इसका हक्ष २० फुंट ऊँचा होताहै, इसकी -पदड़ सीधी और 

| गुलाईमें ४७-५ फुटकी होतीहे इसके बड़ी २ थोड़ी शा्खे लगतीहें इसडी छाल- 

॥५ | कीमल ओर. भूरे रंगक्री होतीहे उसमें गहरी. दरारें होतीदे | इसके पत्ते आकारमें 


का फट ल्‍्+ 






जा ++ &४०+अ+ ललीततन तीन न िनीनयानीयनीनीनीन-ीननममननकमननिलननननननननननननन-न तन ननन+++ >> ++००>->>7077..... ये जन मननजननान बडे 
ज>++ नजाज #& निधिननण +अबो+ नव ्र 








मं 





का क्र 
अनुभृतनिकित्सासागरः. ॥ ७०३ 


इम्लीके पतों जेंसे होतहे, परपुं लम्बाई चोड़ाईमें उनसे.कुछ-बड़े होतेहँ।.वे 
सीकके दोनों-और-आपने सपने लगतेहें। इसके सफेद पुष्पोंके गुच्छे लगतेईं, 
जिनमें मधु जैसी-तीन्न संघ आतीदे | इसके & से: १० इंच लम्बी, लटकती हु 
फलिय लगतीहें | मगशिर पोर्ष | इसके पुराने. पत्ते गिर जातेहँ और फागुन 
चतम-नये निकल आतेहें ।॥ , -  + - के 
- फूलने- फलनेका समय--पोष से चेततक. इसके पुष्प लगतेई.।, फाः 
गन, ओर, चेतके - महीनेमें इसके लम्बी लम्बी-फलियं लगतीहें | चेतके पीछेतक 
इसकी फ़ल्ियां-पकती २इर्तीहें जवतक वे नहीं तोड़ी जावे तबतक वृत्त, -परही 
| लटकती रहतीहें। इसके बीजोंको सकेद मिरच कहंतेहैं । इसके, एक .म्रकारकां 
गोंद. लगताहे, इसकी लकड़ीमेंते नीला रंग निकाला जाताहै, इसके १०० 
“तोलें बीजमिंसे ३६. तोल स्वच्छ तिल सफ्रेद तेल निकलताहै, यह तेल, वि- 
गंडताःनहींहे, इसमें खुगध ओर स्वाद नहीं होताहै। 5.5. . ,, :: 
- ' प्रयोग-- ( १ ) सहिंजना--चरपरा, तीचण, उष्ण, मधुर, लघु, दान, 
शेचक, रूच्त, दाहकास्क, सोना, कड़वा, ग्राही, हथ्य, शुक्रवर्द्धक-ओर पाकर्मे 
चरपरा दे (२) इसकी.जड़. चरपरी, उत्तेजंक्र ओर मूत्रवद्धेक है, ( हे ) जलं- 
धर तिल्ली, यकृत, भीतरकी क्जन, और पथरी आदिके-रोगोंमें इसकी जड़कफी 
ऋाज़का काथ या,ताजा रस. पिंलातेहें ( ४ ) सोजिश मिटानेके लिये इसके 
छालका लेप, करतेंहें या उसके काथको गाढदा करके लेप करतेदें ( ५ )-इसके 
ताजे- रसको कानमें ठालनेसे कानकी प्रीड़ा मिटतीहे -( ६-) सहिंज़नेका गोंद 
कानमें धुरकानेसे- फानका पीप-पन्‍्ध होजाताहे (७ ) इसके एष्प .उष्ण ओर 
रूत्तहें ( ८) ये .ण्ढे दोषोंको निकालतेहें ओर. इनका -लेप करनेसे सृजन 
मिट्तीहे "६ )-इनकों पीसकर मिश्रीके रथ पिलानेसे मृत्रह्मद्धे होतीद( १०) 
इसकोःओटाकर पिलानेसे पिचका सिकास बढाताह- ११) इसकी जड़के 
रसको दूधके साथ प्रिलानेसे..-शकैराश्मरी मिट्तीहे और / मृत्रतद्धि. होतीहे 
(१२ )'इसकी जड़के रसमें सॉंठ .डालके; पिलानेसे प्राचनशाक्ति; बढती दे 
(१३): अदरकका रस ओर इसकी जड़का रस दोनोको मिलाकर -पिलानेसे, श्वास 
मरिटताहै (- १४ ) इसकी. णड़का पाल्टिस वांधनेसे सोजिश उतर जातीह परंतु ' 
त्वचामें:बहुत दाह और पीड़ा. होतीहै-( १५ ) इसकी फूर्लीका शाक खानेसे 





हे 


७०४ अनुभूताचेकित्सासागरः ॥ 


5 5 मय सम 
आंशेर्म कीड़े नहीं पड़तेई ( १६ ) इसके छोटे पेड़की जड़का काथ पिलानेसे 
पुरानी गठिया, अरद्धीग और जलघर मिटताहे ( १७ ) इसके वीजोंको तरस 
दवाके तेल निकालतों उस तेलका मदन करनेसे छोटे जोड़ोंकी घूजेन और 
गठियाकी तीज्रपीड़ा मिटतीदे ( १८) इसकी सदा मासे ताजी जड़को ओटेके 
पिलानेसे ठहर २ के आनेवाला ज्वर छूट जाताह। अपस्पार और स्त्रियेंकि अ- 
बेशके रोगमे भी यही काथ पिलातेहें ( १६ ) इसकी ताजी जड़ सरसों ओर 
अदरकको पीसकर लेप करनेसे गठिया मिठतींहे ( २० ) तिल्ली ओर मंदारिनि 
वलिको इन तीनोंकी गोलियां बनाके खिलातेहें ( २१ ) यक्ृत्‌, तिन्ली, झपिर 
के बहनेवाली नसोंकी पीड़ा, धनुस्तंभ, स्नायुकी नित्रेलता, किसी अंगका शू- 
न्‍्यपन, पीपवाली फुन्प्तियां, शरीरपरके दाग ओर कोढमें इसके फलका सेवन 
करना बहुत लाभकारी है (२२) मुख ओर गलेके छाले पिटानेक्के लिये इस्ती  जड़कें 
काथसे कुन्ने करने चाहिये (२३) इसका गोंद मुख रखनेसे दांतका सड़ना बन्ध हो 
जाताह (२४) इसकी जड़ की छालका काथ पिलाने से वांइटे मिटतेंदे (९५) जड़ली 
सहिजनेकी छाल चित्रकेकी जड़ कबुतरकी ओर सुर्गकी बैटका नारूपर लेप करतेई 
( २६ ) बोये हुए सहिजनके पत्तोंका ४ तोले रस वमन करानेकेलिये पिला- 

( २७ ) सहिजनेकी सवा तोले छालका काथ पिलानेसे छोड़ गर्भोशयसे 
बाहिर निकल जातीह ( २८ ) छोड़ निकालनेकेलिये इसकी जड़का प्रयोगभी 
करतेहें ( २६ ) इसकी जड़को पानीमें भभिगोके ओटानेसे तेल निकल जाताएै, 
उसमें बहुत दुर्गंध ओर चरपराहट होतीहे ( ३० ) बच्चोंका यक्ृत्‌ बढ़ जाने पर 
इसकी जड़का लेप करतेह ( ३२१ ) गला पढ़ जानेसे जो स्वर भंग होजाताहे 
उसका मिटानेकेलिये इसकी ताजी जड़के क्वाथके कुल्ले करातेंह् ( ३१ ) गि- 
ल्टियोंकी सूजन विखेरनेकेलिये चहुधरा इसके गोंदका लेप करतेहें ( ३३ ) ई- 
कसे पुष्प वलवद्धेकहैं इनके क्षाथसे प्रतिश्याय मिट्ताह ( ३४ ) इसके पत्ते 
थाड़ा लहसन, एक डुकड़ा हल्दीका, थोड़ा नपक और काली मिरच पीसके 
पिलानेसे वावले कत्तेका विष उतरताहै | इन सब चीजोंका पीसकर उसके 


देशपर लेप करनेते ५, ६ दिनमें उसका घाव भर जाताहै, पित्त शोथ उतर 
जाताह और ज्वर छूटजाताह ( १५ ) इसके पृष्पोंकों दूधर्म ओटाकर पीनेसे 
पुरुषाथ बढ़ताहे ( १६ ) गठियाकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसकी जड़का लेप 
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कतह ( ३७ ) इसकी जड़की या वृक्तकी छालको पानीमें पीस, टिकिया बनाके 
बांधनेस छाला होजाता है ( ३८ ) इसकी छाल कुछ हींग और सोंठ मिला 
जलके साथ पीसकर गालियां बना, दो मासेकी मात्रा दिनमें २, ३ पेर देनेसे 
पेटक्ी बादीकी पीड़ा, शूल और आफारा मिट्ताह ( १९ ) इसके पत्ते भौर 
फलियां उण्ण हैं ( ४० ) इसके गोंदका लेप करनेसे गठियाकी सूजन मिटतीहे 
(४१ ) इसकी जड़का हिम या फांट पिलानेसे मृत्रवाद्धे होके जलंधर मिटता 
है (४२ ) इसके पत्तके रसमें कालीमिरचको पीसकर लेप करनेसे मस्तक 
की शूल मिटतीह ( ४३ ).इमके बीज ओर पोखरमृलको देनेसे वालकोंके 
पेट के कीड़े मरतेह ( ४४) इसके बीज, जड़ ओर सेघे नमकको कांणीके साथ 
पीस कर लेप करनेसे सनायुक पीड़ा मिटतीहे ( ४५ ) इसके पत्तोकों पानीके 
सेंथ पीस गमे कर लेप करनेसे सर्दीकी या अन्य प्रकारकी मस्तकपीड़ा 
मिट्वीदे ( ४६ ) इसके पत्तोंके रसमें थोड़ी मधु मिलाकर नेत्र पर लेप कर- 
नेसे बेन्रके गोलेकी पित्तशोथ मिटतीहे (४७७ ) इसकी नरम डालियंफि 
रसमें मधु मिलाकर नेत्रोमिं टपकानेसे रतोंधा मिटताह ( ४८ ) इसके एक तोले 
गोंदिक्ों नित्य ददीके साथ ७ दिन तक खानेस पृत्रकृच्छ मिटताहै ( ४६ ) 
इसके पर्तोक्तों गनीके साथ पीस गर्मफर गन गुना लेप करनेसे वाय॒ुकी पीड़ा 
मिटतीहै ( ४० ) इसकी छालके काथमे गुड़ मिलाकर पिलानेसे आंवल जल्दी 
गिर नातीहे ( ५१ ) इसके वीर्जोंकों महीन पीस, गायके घी ओर मधुर मिला 
बत्ती बनाफर ऋतुघमेके पीछे यानि रखनेसे गभे धारण होनेकी शक्ति 
जाती रहपाई ( ५२ ) इसके बीजोंकों महीन पीस उसका गुन गुना लेप कर 
नेसे घुटनोंकी पुरानी पीड़ा गिटवीहे ( ५३ ) इसके पत्तोंको बराबर तेलके 
साथ पीस, चोट या मोचकी पीड़ा पर लेप कर, धृपमें बेठनेस उस ठोरकी 
पीड़ा मिथ्तीह ( ४७ ) इराकी छाल और राइकों पीसकर लेप करनेसे कान 
के नीचेकी सजन मिठतीह ( ५५ ) इसकी जड़की छाल ओर आकक पत्तोंकों 
पीसकर लेप करनेसे अश पिठताह ( ४६ ) इसके ओर कासपर्देके पत्तोका 


_ यूष थनाके पिलानेसे हिचकी मिठतीई ( ५७ ) इसकी जड़की छालको पीस- 
कर लप दरनेसे सस्‍्नाय रोग मिंटताह ( ५८ » इसके पत्तोको भिगोकर खानेसे 


क्‍ छातीकी पीड़ा मिट्ताह ( ४६ ) इसकी जड़के कल्कको सरसोंके तेलमे ओदा 
है है. 
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ह ७०६ अानुख्तायिकित्सालपार: ॥ ल्‍ 
जलाकर उस तेलका मदन करनेसे खजली मिठ्तीह ( ३० ) इसके पत्तोंका 
यपष्‌ बनाकर पिलानेसे श्वास मेटताई ( ६१ ) इसका जड़का पास उष्ण 'क- 
रके लेप करनेसे श्लीपद मिटताहे (६९) इसके क्ा्थर्मे हींग ओर सधा नमक मि- 
लाकर प्र।त काल नित्य पिलानेसे विद्रधि मिटजातीहे ( ६३ ) इसके गोदको 
तिलोंके तेलमें मिला गेमे कर कानमें टपकानेसे कणशल मिठतीहे (६४ ) 
इसकी जड़का रस, सेधा नमक, मधु ओर तेलकों गम कर कानमें टपकानेसे 
कानकी शूल मिटतीहे ( ६४ ) इसके पत्तोंके रससे नेन्रोंको तपानेसे नेत्र रोग 
मिट्तें ( ६६ ) इसकी जड़का गुन गुना काथ पिलानेसे पथरी'मिट जातीहे 
६७ ) इसको ओर देवदारुकों कांजीके साथ पीसकर गन गुना लेप करनेसे 
दुस्साध्य अपची मिटतीहै ( ६८) इसकी जड़को छाल ओर वच्छनागको 
पीसकर लेप करनेसे विद्रधि मिटतीह ( ६६ ) जड़के रसभे मधु मिलाकर पि 
लानेस अन्तर्विद्रधि मिटताह ( ७० ) इसके पत्तंकों पीस, टाकिया वनाकर, 
नेत्रोंपर वांधनेसे रलेष्माभिष्यद मिठताई। इसके कोमल पत्ते, पुष्प, फालियां | 


ञ्े 


ओर कोमल टहनियोके शाक आदि खानेके कई प्रकारके पदाथ बनातेहें । 
सख्या ( ४४२ ) 

( सं० ) श्यामाकः, त्रिबीजः, अविप्रियः, राजधान्यम्‌। 

मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती| मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
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सावों। |सावां, समा शिमो, सावा[सावे, सावे | श्यामाधान। सुवाक | चामलु 






































द्राविड़ी दे जो जप विषम | फारसी लटिन अंग्रेजी 


जात प्श 7प्गाशा- 
(80007 (0क्राह8ग०गाह8 
६4 घ070008 
3 25534 


स्थान-- हिन्दुरथानके बहुतसे भागोंगें सांवांकी खेती बहुत होतीहे इसकी 
खेताका मारम्भ वषाऋतुमें होताहे | यह इतनी शीघ्रतासे बढताहै कि प्रायः 
६ सप्ताहर्म पक्रजाताहै | इसको रेतीली जमीन बहुत मानतीहै | उसमें यह, 


पीजस पचासझुना पंदा होताहे। संयुक्तमदेशमें वसतऋतुमें इसकी दूसरी बेर 
खेती चोनेका प्रारम्भ शेजाताहै | 
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अनुभूतवचिकित्सासागर; ॥ ७०७ 
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०० तोले सांवांम साढे वहत्तर तोले मेंदरा ओर तीन तोले तेल निकलताहै। 
प्रथाग--( १ ) यह मधुर, स्निग्प, कपेला, शीतल, पचनेम हल्का ओर 
ग्राहीहे | वाढीकी बढाताहै। कफ, पिच और विपके दोषको दूर करताह (२) इसकी 
प्रकृति उष्णह ( ३ ) यह पुराना पड़नेसे नीरोगदायक होजाताहै | 
ह--दूसरे अश्नोंसे सस्ता मिलनेके कारण दीन या गरीब नीच जातिके 
| मनुष्येके खानेके काममें बहुत आताह | इसको सेककर अथवा दूधर्मे रांधकर 
खांतहें । 
--ई8 -%१०8३+.--- 
सेख्या ( ४४३ ) 
(सं० ) श्योनाकः, मंडूकपर्णः, भूतसारः, भल्लकः 


मारवाड़ी | हिन्दी | ग्रुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलकड्गी 
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सोनापाठा | मरमढ्य | दिंडा | शोनामाछ दुन्दिलिमु 
कमर हल कील ड: अकलल लक घघ +४++++प+++्रऊम के न  अग्रज 
द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी लिन कक 
शेग्गुग्गटे | (/0093700058 पराता68 


7:05 शक परताएफा 


स्थान-श्योनाकके हक्ष हिन्दुस्थान भरमें सब ठार वोये जातेह। 
. पहिचान-इसका बड़ा ढत्त होताह | इसके नीम जसे बड़े पत्ते सर्लाके 

दोनों ओर लगतेहं इसके पतली ओर पोली फलियां लगतीहें। 

प्रथोग--( १६) यह-कड़वा, कपेला, चरपरगा, शीतल, दीपन ओर ग्राही 
होताहे। सब्निपात ज्वर, कफ, अरुचि, आम व!त, कृमि, वमन, अतिसार, तृपषा ओर 
कोढ़को मिटाताहै (२) इसकी जड़की छात्र ग्राही ओर बलवद्धेकहै इसका काथ बना 
कर पिलानेसे आतिसार ओर आमातिसार मिटताह (३) इसफ्री जड़की छालका 
- कुडाके पत्तोम पुट पाककर, उनका स्व॒रस निकाल उसमें मोचरस मिलाके च- 
टानेसे अतिसार ओर आमातिसार मिटताहे ( ४ ) इसकी जड़की छालको 
महीन पीस, तिलोंके तेलमें ओटाकर, उस तेलकों कानमें डालनेसे कानकी शूल 
ओर पीड़ा मिटतीहे ( ५ ) इसकी जड़की छालफ़ो हल्दीके साथ पीसकर घोड़े 


गोल की की 2 लि: मत व लिन कक की का कलम मल अल कि 











2 अनुभृतलिकित्यासागर॥॥। 

और बेल्ोंकी पीठके घावपर लेप करतेद् ( ६) जड़की छालके क्ाथकों साढ़ा 
करके लेप करनेस गठियाकी सूजन उत्तरताद ( ७ ) इसकी  जड़की छालके 
चूरी और काथसे बहुत पसीना आता है । परन्तु उनमें रोग मिटानकी शक्ति 
फर्महे ( ८ ) इसकी जड़की छालके चुणुंकी फकी लेनसे गठिय/की तेज पाड़ा 
मिटतीहै ( ९ ) इसकी छालका और छुटमकी छात्का रस मिलाकर पिलानेते 
झातिसार मिठताह | 
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| सझय्या ( ५४० ) 
( सं० ) अरलुः, कटुंग;, प्रियजावः, कुर्टनटः । 


हिन्दी | गुजराती | मरहटी , बंगालीं | पंजाबी | तेलद्री --....- 
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अरलु, व्ठु | अरडृशों | पिवछायेंटू 


काले किक हिला परे ०3" मलाक कनोटकी छग्रजी 














अरवी फारपी लेटिन 
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स्थान-अरलूक हक्त सयुक्तप्रदेश, विहार, पश्चिमी प्रापद्रीप, कनोटक, 
बस्वई, केरा, पंचमहइल, गुजरात और राजपूताना आदि देशोमें होतहें । 

पह्दिचान--इस हक्षकी ऊंचाई ६०, ८० फुट होतीहे, इसकी छाल स- 
फेद होतीह, इसके पत्तोंकी डालयें ८ से १२ इंच लम्बी और कभी कभी 
दो तीन फुट लम्बी हो जातीहे | इसके पत्ते गहरी कटी हुई कीरोंके कंगूरेदार 
होतेहँ | उनके ८ से १४ जोड़े एक सॉकिक्े ऊपर भायः आमने सामने लगतेहैं 
इसके पृष्प कुछ पाल रंगके होतेह | शीतकालके पहिल भ।गर्मे इसके सब पत्ते 
गिर णातेहें, फागुन चैतमें नवीन आजातेह । 

फूलने फलने फा सम्रथ--चैत वेशाखरम यह ४चक्त फूलताह इसके लाल 
गाँद लगताई। 

प्रयाग--( ६ ) अरलू -रुत्, अग्नि ओर बलवद्धक, कपेला, शीतल 
ओर कड़वाह ( २ ) इसकी छालके चूणकी फक्की लेनेसे मंदाग्नि मिट्ती हैं 

पआाद््कआ 5८22. म 3 कक मदन कल किक ज लक टन मन जज 
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( ३ ) निर्नेलतामें आनेबाले :ज्वरको रोकनेके लिये इसकी चूर्पाकी 
फक्की देतेंह ( ४ । इसकी फकी लेनेसे निय्चता ओर खांसी मिटरतीहि .( ४ ) 
सके चूणकों अदरकरे रस और मधुर साथ चटनेसे श्वास मिठताहै ( ६) 
इसकी छालकों ठण्ड या गमे पानीर्मे चार पहर भिगो मल्त छानकर दिनों। दो 
वेर पिलानेसे मंदाग्नि मिटनीहै ( ७ ) सखे कफकों निकालनेफे लिये इसके 
फ्राथमें मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ( ८ ) इसकी ३ मासे छाल ओर 'तीन 
मासे सोंठको ओटाकर पिलानेसे बांइट ओर आज्तिप बाय मिट्तीहे (& ) 
बालक होनेके पीछेकी निर्षेत़ता पिटानेके लिये इसकी छाल ओर पत्तोंकों का- 
मम लातेहें ( १० ) इसके गांदके चृणेको थोड़ा २ दूधके साथ पिलानेसे आ- 
मातिसार ओर खांसी मिट्तीहे ( ११ । इसके गोंदकों दह्दीके साथ देनेसे आ- 
तिसौर ओर आमातिसार मिटताह ( १२ ) इसकी छाल वहुत कड़वी होते।६ । 








सख्या ( ४४४ ) ; 
( सं० ) श्रीवक्की, शिववज्ञी, केटवल्ली, कटुफला । 
जिन ल लल 





हे वा 





मारवाड़ी | हिन्दी | गजराती | मरहटी | वंगाली 
शिकेकाई | कांटागाछ ।' 


लैटिन 
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कराकाई 


द्रावि़ी | कनोटकी , अरबी | फारसी 
सींगेयवल्ली है 


- स्थान--सीकाकाईके पेड़, दक्षिण, मालवा, राजपूताना, बंगाल ओर 
अवध आदि बहुतसे देशोमे होतेह । ' 
पह्दिचान--इसका बड़ा काड़ होताई | इसकी शाखाओंमें ताखे और 
झुंड़े हुए कांटे ठोर २ लगे रहतेहें। इसके पुष्पोंकी कलियां वजनी रंगकी होती 
है। पष्प पीले र॑गक्े होतेहें, इसकी फलियाँ भोटी, गिरदार ओर सीधी, ३, 
या ५ इंच लम्बी, पीन या एक इंच चोड़ी ओर वीजोंके बीच वीचमें - चिपी 
| हुई होतीहं। ' हु है 
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७ १० अलुभतथिकित्सासागर; ॥ 


फूलने फलने का समय--फागुन से अपाठ- तक-बषों ऋतुर्मे यह वृक्त 
शीतकालके प्रारंभ! इसके फत पक जातेहें। इसकी छालमेंसे. एक्र 
'प्रकारका-र॑ंग निकलताह.। हल्दी और इसऊे पर्तोंग़ो मिताकर बहुत सुंदर 
नीला.रंग निकालतेई । 
प्रथोग--( १ ) पित्तफी वन मिदानेके लिये, इसके कोमल पत्ते, कुछ 

नपक, इम्ली ओर कुछ लाल मिरचोंको पैसकर चटनी वनाक्रे खांतहें ( २ ) 
इस चटनीको रोशेके साथ खानेसे अरुचि मिट्तीहे ( ३) इस चटनी 
के खानेसे ब्िचनके एक या दो अच्छे बेग हो जातेंद ओर उनों। पित्त नि- 
कलताहै ( ४) इससे अपशब्द ओर डउकारकी दुर्गंध मिटतीहे (५) इसके 
पत्तोक्नो जलग भिरते छानकर पिलानेसे हल्का विरेचन लगताहे ( ६) इ- 
सके कोमल पत्तोंको ओटाकर पिलानेसे हल्का विरेचन होताहे ( ७ ) इसकी 
फलियों को ओटाक्रे पिलाने से दूषित बाय आदि से पेदा हुआ ज्वर 
छूट जाताहे (८) कोमल पत्तों का हिम या फांट पिलाने से आफरा मि- 
टताहे ( & ) कोमल पत्तोंको पीस गर्मकर पेटपर लेप क नेसे आफरा मिटताहै 
भरे हलके दस्त लगतेई ( १० ) इसकी फल्ियोंकों पीसकर लेप करनेसे 
त्वचाके रोग मिटतेहें- ( ११ ) फोड़ोंको साफ करनेके लिये भी-इनका लेप क- 
रतहईं ( १३ ) पेटम तिल्ली आदि अंग मेंसे जो उनके रसका वहना वन्ध हा- 
जाताई उनकी रुकावटको मिटानेके लिये इसके कोमल पत्तोंका काथ पिलातेहें 
( १३१ ) इसकी फलीके चूणेकी फकी देनेसे सूखी खांसी मिटठ्तीहैं ( १४ ) 
इसकी फली हल्की, रेचक, वापक और हल्लास पैदा करनेवाली है। फलीकी 
रचक शाक्ति सोनामुखीसे अच्छीहे | परन्तु इसकी गंध और स्वादसे हनल्लास 
पदाप्हाजाताहई। इसकी रेचक शक्ति वढानेके लिये इसकी साथ कोई ज्ञार पि- 
लादना चाहिये ( १५ ) कामलारोग जो हृदयकी रुऋावट्स- नहीं पेदा 
हा,व्वह इसको फलीसे चमन करानेसे मिटजाताहे (१६) सचा तोले. सीकाकाई 
को ढाइपाव पान्तीमं ओटाकर उससेशिरकी धोनेस वास अच्छे बढ़तेहेँ ओर 
शिरम खोरा जम्रना वन्‍्ध होजाताहै ( १७.) इसकी थोड़ी मात्रा देज़ेसे बल _ 
पठताहई आर-अधिक मात्रा लगातार देनेसे वपन ओर- विरेचन होने लगतेहैं/ ६ 
५ १८ ) इसकी फली-केश ओर कपड़े धोनेके काममें आतीहे। 
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की स सरूया ( ४४६ ) है 
5. ( सं०) श्लष्मान्तक:, शेलुः, उद्दोल:, बहुवारक 





मारवाही | हिन्दी (गुजराती | 'मरहटी | बंगाली | पंजाबी तेलगी 
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"लेसवो लिसोडाएरा) गुदों | शेलबट | चलता | छिम्ूडा |चेन्नगक्कर (॥) 








द्वाबिड्डी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 











धर ८ हि हा ष ड़ डर 
नरावोले | चल्लका।ये | चपमग्ता (70+ता॥ भ्राए ५॥ 800608000 
न ५५४ ३ छ् रा ह रे 


स्थान-लिसोॉडक दत्त चनावसे . आसाम तक; खाध्तिया पहाड़, बंगाल, 
अज्या, सिन्ध, मध्य ओर दक्षिण हन्दुस्थान आर राजपृताना आदि कई देशमिं 
शोतेई । । ह 

पहिचान-मंदे दो प्रकारके होतेहै। एकतों वहहे कि जिसके बड़ा फल 
लगताह उसकी राय मृदा कहतेह । ओर दूसरा छोटे फलका, उसको कठगूंदा 
कहतह | यह वृक्ष ३०,४० फुट ऊंचा होताहे इसको पेंदड छोटी साधा या कुछ 
२ मुद्दी.हुई ह्ोतीहे । इसकी गुलाई 9-६ फट होवीहै। इसके फेलीह३ और ऊंची 
बहुतसी शार्खे होताई | इसकी छोटी शार्खे कुछ ललाई३ लिये हुए भूरे रेगने 
दोतीई । इसको छाल एक इंच मोटी, हल्के भूरे रंगकों, खरदरी ओर कभी २ 
कुछ-काले रंगकी होतीहे | इसके छोटे पत्ते चिकने होतहें जो पूरे बढनेपर थोड़े 
बहुत खरदरे होजातेंहें, इसके सफेद रंगके पुष्पोंके गुच्छे ओर हरे रंगके 
फलॉके भूमके लगतेहं | इसके फल पकजानेपर कुछ लाल भूरे रंगके होजातहें। 
+ उनका छिलका मोटा होता है और चेपदार पदा्थंसे भराहुआ होताई। इसकी 
गुठलीमें एक या दो खाने होतेहें उनमें मींगी होताहै । चेतमें इसके पत्ते गिर 
जतेहें ओर थोड़े दिनों पछे नवीन निकल शआतेहे। 

फूलने फलनेका समय-फागृुन ओर चैतर्म इसके पुष्प लगतेहें वेशाख, 
से अपाद तक फल -पक जातेंहें | इसके एक प्रकारका गोंद लगताह। इसके 
हरेंपचे और गृंदेका रस स्गतके काममें आताहै। इसकी मीर्गमिंसे तेल निकला- 
जातादे वह सघने ओर छगावेके काममें आताहै। 


न पा छा 


न्कू 
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| ७१२ चनुभूतचिकित्सासागरः ॥ 


प्रधोग--( १ ) लेसवा--भीठा, कपेला, कड़वा, चरवपरा, पाचक, स्निं- 
ग्य ओर पित्तकों शांत करनेवालाहे (२) इसके फलका चेप औपधियोंकी 
चरपराहटको कम कर देताहै ( १) छातीके रोग और सूखी खांसी मिटमेगे 
लिये इसके फलका क्वाथ पिलातेई ( ४ ) फलोके चेपमें मिश्री डालफर पीनेसे 
 मृत्नाशय और मूत्रनाली की दाह मिटताह ( ५ ) इसके फ्राथके कुल्ले करनेसे 
क्‍ दृढ़ हो जातेदें ( $ ) पित्तक्रे ग्ोंगपें मंद घिरेच करानेके लिये ग्रंदेका 
| बहुतसा काय पिलातेंदें (७ ) गूंदेकी मींगीकोटपीसकर लेप करनेसे दाद मि- 
टताहै ( ८ ) इसके पत्तोंकों फोड़ेपर वाधतेहे (६) मस्तकपीड़ा मिटनेके 
लिये, मस्तक पर गूंदेके पत्ते बांधने चाहिये ( १० ) गूंदेकी छालका रस और 
नारियलके तेलको मिलाकर पिलानेसे पेटके मरोड़े मिटतेहें ( ११) इसकी 
छालको पीसकर लेप फरनेसे खुजली मिट्तीहे ( १३) (बालकों झोंटर.. 
पिलानेसे ज्वर छूटताहै ( १३ ) छालके चृणेकी“फकी देनेसे वल बढ़ताहे (१४) 
इसके पर्तोको तेलसे चपद, उनको तपाकर पेटपर बांधनेसे ;वादीसे कठौर प- 
डा हुआ पेट ढीला पड़ जाताहै ( १५ , गूदेकी) छालको पानीमें भिगो मल 
छानकर पिलानेसे पथरी मिटतीई ( १६ ) गूंदेकी छालके ईिपिमे मिश्री डाल- 
कर पीनेसे मूत्रकी दाह मिट्तीहे ( ७ ) गूंदेकी छालका क्वाथ पिखानेसे प्राति- 
श्याय मिटतांह ( १८ ) इसका पकाहुआ फल मीठा, स्निग्ध, पचनेमें भारी, 
विष्टभमी, शीतल और चरपराहट मिटानेबालाहे ( १६ ) इसके कोमल पत्तों-- 
का १ तोला चेप निकाल, उसमें बूरा मिलाकर पीनेसे मृत्रातिसार मिठताहै 
( २० ) इसकी कॉपलॉको पीस, गोलियां बनाके देनेसे' अतिसार मिटताहै 
( २१ ) इसके कोमल पत्तोंकों अग्नि पर तपाकर १० दिन तक बांपनेसे क॑ 
ठमाला मिटतीहे ( *२ ) यह पित्त, खांसी, ज्वर और प्यासको मिदाताहै 
( २१ ) इसका लेप करनेसे पित्तकी मस्तकपीड़ा मिटतीहे ( २४ ) गूंदा मुंहमें 
रखनेसे जीभका फटना बंध होजाताई ( २५ ) गुदाको घी से उपड़, उसपर न्‍ 
ग्रेदेकी भंस्प बृुरकानेस उसका निकलना वनन्‍्ध होजाताहे ( २६ ) 20 
तारे पते ओर १५ काली मिरचको पीस छानके पिलानेस वावले कुसेका रि 
थे धतग्ताद | पके हुए गैदे खानके वामर्मे-आत्तेह, कच्चे गूंदेका अचार बनाए 





र्ैँ जब #-+ >२+८ह#- नी । कि कन »+ककलनकत कम ०७435 पा वलोलेन-क-+ का ४. -नय, 





कै 4 


। * जुडे के 
अनुभुताविकित्सासागर। ॥ ७१३ 
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न संख्या ( ५४७ ) 
के ( सं० ) लघुश्लेष्मांतकः । 
मारवादी प् न मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेल्गी . 














-। गरदा | छोटागूढा | नद्दानृगृदो हदानमोंकर दोटोबहुयार चन्ननक्षरा 
द्राविड़्ी |कनोटकी | अरबी | फारसी | लैदिन. | अंग्रेज़ी 
शिरुनरे वि- (79704 तजपुएा] 
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स्थान-- छोटे: गूंदेके वृत्त हिन्दुस्थानें प्रायः सव ठोर होतेहं । 

“जह अ्रयोग-( * ) सूखी खांसी मिटानेकेलिये गैदेका क्वाथ करके पिलातेहें 
( ० ) गुठली निकाले हुए गृंदेको सुखा चूणो बनाके फकी देनेसे अतिसार 
मिटताह ( ३ ) फुप्फुसके रोगर्म गृदेका संवन अधिक लाभकारीहै (४) 
गूंदेके कचे फलमें एक प्रकारके गँद होताई वह मूत्रहच्छूमें काम आताह 
/ ५ ) इसझ्ने पत्तोकी राखक़ों घीमे मिलाकर लगानेसे घाव भरजाताहे ( ६). 
० तय पत्तोंफो गर्मकर बद पर वांधनेस चंद वेठजातीहे ॥ अकरालके समयों 

'| मदेके फल और पुष्प खानेक्ते कार्मो आते । 


बल कं ८२5. 22... ता 
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हि सखझया ( ५०८ ) 
(सं० ) ( लघुश्लेष्मांसक्मेद ) मुक्ताफलः, विन्दुफल', 















पक्करक्तफल:; । 
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द्राविड़ी | कनोटकी | अरब्री | फारसी | 
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स्थान--यह संयुक्त प्रदेश, मध्य आर दाक्षिण हिन्दुस्थान और राजपू- 

क्‍ आदि देशोंमे दे।तीदे । ; 
पहिचान-ग्‌ंदीका दृक्ष-३०, ४० फुट ऊंचा होताई। इसकी पेदड़ 

छोटी होतीहे और उसकी गुलाई ३-४ फुट तक होतीह। इसकी शा्खें फली 


ु 


हुई और उनके अन्तका भाग बहुधा झुका हुश्रा रहताह। इसकी पेदड़की छाल 
मोटी, हल्के या गहरे भूरे रंगकी होतीहे, यह घहुत नहीं तड़कतीह । इसके पत्ते 
खरदरे होतेहें। इसके छोटे सफद पुष्पोंके आर छोटे २ हरे फलोंके गुच्छे ल- 
गतेंहें, नव फल पक जातेहें तब हल्के सिंदूरी रंगके होजातेहें वे चपदार पदार्थसे 
भरे रहतेईें उनमें एक बीज होताहे | माघ फाशुनमें इसके नवीन पत्ते आतह 
इसके एक प्रकारका गोंद लगताह। हल 

फूलने फलने का समयथ--घैतसे जेठ तक इसके पुष्प खगतेहें | बपो। 
ऋतुम फल पकतेहें । 

प्रधोग--( १ ) गूँदी-मीठी, कुछ शीतल, कृमिनाशक आर वातलह (२) 
इसकी छालका क्वाथ पिलानेसे अतिसार मिटताह ( ३ ) मुखपाक पिठानके- 
लिये इसकी छालके काथसे इुल्ले करतेहें ( ७ ) गूंदीके पत्तोंको काली मिरचक्रे 
साथ घोट छान कर पीनेसे धातु पुष्ठ होतीहे (५) इसकी ३ वपेकी जड़ 
जमीनके नीचेसे निकाल उसका टुकड़ा मुंहर्भे रखनेसे पित्तके विकारसे पड़ा 
हुआ गला खुल जाताद ( ६ ) शूंदीके रसमें मिश्री मिलाके पीनेसे अथवा 
इसके पत्तोंके चूणंकी शकरके साथ फक्की लेनेस 'धातु पृष्ठ होतीहै, 
परन्तु विशष खानेसे वादी बढ़ जातीहे (७) सूखी ,गूंदीके चूयेंसे शकर साफ 
करतेहें। पके हुए फल खानेके काममें आतहें। 








सरख्या ( १४६ ) हं ह 
( स० ) षड़्भुजा, दशाहलं, खर्बूजं, पड्रेखा । 


वित्त अत लत +तत+ 
खिी _२_--_२-_२ जन 
जज ह >तत्न+तजतज तत+ 
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ा है 
अलुझृताचिकित्सा सागर! ॥ ७१५ 
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द्राविड़ी | कर्नाटकी | श्रबी | फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
0 अल आहत आज यताहए पास क्ल्‌एतत ॥ाढ 


| मोलांपछे | . कयूंज॑| विर्ताख | खरपुजाह | (एगपश७ साणे० 


8४४0९$ 70] 0 ए 
स्थान-- खरबूने बहुघा नदियोमें ओर उनके किनारे वालू रेतमें बोये 
जाते । खरबूजेके वीजोंमेंसे मीठा और खानेके लायक तेल निकलताहै। 
प्रयोग--( १ ) पका हुआ खरबूजा-स्निग्ध, मीठा, शीतल, पचनेम भारी, 
मृत्रवद्धेक, दक्षिकारक, हृष्य, चलल्‍य, कोष्ठ शुद्धिरारक, और पौष्टिकह ( २ ) 
खरबजेके बीज ठण्ढे होतेदँ और इनकी मींगी कई प्रकारके पाकोर्मे पड़तीहें 
( मे ) इसकी मींगीझ्ा सेवन करनेसे शरीर पुष्ठ होताहै ( ४ ) इसकी मींगीको 
मिश्री भोर कालीमिरचके साथ पीसकर पीनेसे मूतरहद्ध होतीहे (५) इसकी 
| (भीकों कच्चे दूधके साथ पीसकर पीनेसे मूत्रनालीकी दाह मिट्तीदै ६ ) 
मींगीको जलके साथ पीस, उप्तमें घन्दनके तेलक्रो १४-या २० बूंद डालकर 
पिलानेसे मूत्रकृच्छू 'मिटताहै ( ७ ) इसकी मींगीका वृधिया रस बना, उससमें 
जोखर और कलमीशोरा म्रिलाके पिलानेसे वृक्षमें पूत्र पेदा होने लग जाता 
(८) खरबूमेकी ओर खीराकी मींगीको कालीमिरचके साथ घोट छान 
मिश्री मिलाकर पिलानेसे हृदय और शरीरमें ठणढाई होजातीई ( ९ )-इसकी 
मींगीको पीस गर्मकर बच्चोके पेट पर लेप करनेसे अफारा उतर जाताहे 
( १० ) खरबूजे खानेसे मृजवृद्धि होतीदे ( ११ ) खरबूजा खिलानेसे बच्चोंके 
वे फोड़े मिट्तेंह कि जिनपर ख़रूंट आक्े खुजली चला करतीदे ( १९ ) खर- 
वूजे खानेसे शाम ख़ुजलीका चलना .और रुधिर निकलना वन्ध होजाताह 
( १३० बच्चा होनेके पीछे गभोशयकी पीड़ा मिठानेकेलिये इसके छिलकोको 
सॉफके अकेमे पीसके पिलाना चाहिये ( १४ ) इसके बीजोंको धूप छुखाकर 
पोतलमें भर मजबूत काक़ लग देवें कि जिसमें इवा नहीं लग सके । जिन दिं- 
में ख़रबूजे नहीं मिले उन दिनोगे इन बीजोंकी काममें लानेसे उतनाही लाभ 
होताहैकि जितना खरबूजेसे । हि 
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७१६ अजन्लुमृताविकित्सासागर। | 
ः संख्या ( ५४० ) ह हे क्‍ 
( सं> ) सपगर्ण: विशालत्वकू, शारदः, विषमच्छचइ:। _ 
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स्थान -यह हिन्द्रथानर्मे सघ ठौर बोया जाताहै। हिमालय जमुनासे पूर्व 
भी ओर ओर बंगाल ओर दक्षिण हिन्वुरथानमें बहुत होताह। ः 
पहिचान-यह वृक्ष ४० से ६० और कहीं <०'से ६० फुट ऊंचा 
होताहे ओर जल्दी बढ़तांह । इसकी पेदड़ लम्बी ओर शा्ें 'फेली हुई होतीहें। 
इसकी छाल काली, भूरी ओर खरदरी होतीदे परन्तु -तदुकती -नहींओ । इसके 
पत्ते ऊपरकी ओरसे चमकदार ओर नीचेकी ओरसे चन्दनियां संगके ४ से ८ 
इंच लम्पे ओर थोष्टे चोड़े होतेहे | इसके पुष्प कुछ हरे श्वेत रंगके होतहें । 
फूलन फलनका समयथ-भगशिरसे फांगुन तक इसके प्रुष्प खगते रह 
| तहें, जेठमें फल लगतेहे । ह 
' प्रयोग--( १) सप्तपणे-कपेला, उष्ण, कड़वा, सारक, रिनर्ध, इद्च और 
: | दीपन दताह (३ ) इसके दृधिया रसको फोंड़ों पर क्षगशहेंहं ( ३ ) इसके दूधि- 
- | या रसभ तेल मिलाकर कानमें डालनेसे कानका दे मिट्ताहैे ( ४) इसकी 
ः | थालका काथ वारीसे आनेबाले ज्यरको रोकताहै ( ५ ) इसकी छालके क्ाथ 
पर अतीस बुरकाक्े पिलानेसे पुराना अतिसार मिट्ताहै ( ६) इसकी छाल 
, | और सोफको ओटाके पिलानेसे आमातिसार 'मैटताहै ( ७ ) इसको छालके 
, | #पक साथ वायाविडंगको फक्की देनेसे पठके कीड़े मरतेहें ( ८) जिफलेः और 
इसको छाल॒कों ओदा छान ठर्ढी कर मधु मिलाकर पिलानेसे रुधिर शुद्ध हो 
जाताहई ( ६ ) ज्वर छठने के पीछेकी निब तता मिटाने >े लिये आर पाचन शक्ति 
पेह/नेके लिय इसकी छालके काथमें पीपल बुरकाके पिलाना चाहिये ( १० ) 
ह ८ 300 ााना“ आय यम मबील बल बज बटन कलह 
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अनुभृतचिकित्सासागर) ॥ ७१७ 
इसकी छालका सत गुणमे उत्तम कुननके वरावर होताई ( ११ ) जिन बिगड़े 
हुए ब्रणोम दुर्गन्धियुक्त पूय निकलता हो तो इसके कोमल पत्तोंको अभिपर तपा 
पीस पूल्टिस बनाकर उनपर बांधना चाहिये ( १६) इसका काथ पीनंसे 
सांद्रममेह मिटताई ( १३ ) दूधके साथ इसके पत्तोंके कल्कका लेप करनेसे दुष्ट 
ब्रण मिटतेई । 





संझ्या (५५१) 
े समुद्रपात । 
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स्थान--समुद्रपातकी वेल हिन्दुस्थानरमें प्रायः सब ठोर होताहै |. _ __ 
पीहिचान--यह घद्दुत वड़ी बेल होती । इसकी शाखा ओर पत्तोंके 
नीचे सफेद कोमल रेशमीन रुए होतें६। इसके पत्ते ४ से १२ इंच लम्बे नागर- 
बेलक पान जैसे नोकदार होतेई ओर प्रायः उतनेही चोड़े होतेदें। इसके गहरे 
गुलावी रंगके पृष्पोफे गुच्छे लगतेह | इसके वीजोमेंसे तेल निकलताह 4 
प्रथोग-( १ ) दूधके साथ इसकी जड़के चूर्णकी फक्की देनेस घुटनेकी 
भिल्लीकी पीड़ा या सूजन मिटतीहे ( २ ) मांठ या फोड़ेको पकानेके लिये 
इसके पत्तोको रुएकी ओेरसे वांधना चाहिये ( ३ ) गांठ या फोड़ेकी विखेर- 
नेके लिये पत्तोंको उललदे बांधतेहं ( ४ ) इसकी जड़को ओटा छान ठणढाकर 
उसमे मधु मिलाकर पिलानेसे रक्त शुद्ध होताह ( ५ ) इसके स्व॒रसमें सिरका 
मिलाकर शरीर पर मदन करनेसे मेदका भाग कम होजाता है ( ६ )' इसकी जड़- 
के ओटाकर पीनेसे गठिया मिटत्ीहे ( ७ ) इसके रसका लेप करनेसे ,बच्चोंके, 
पुराने दादकी जातिके, फोड़े मि्तेहँ ( ८ ) इसके पत्तोंका पुल्ठिस बांध- 
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जि 
| श्र झअलुसृतथिकित्सासागरः ॥ 
सूजन बिखर जाताह ( & ) इसकी जड़के चूणंकी २॥ रतीसे सवा भासे 
तककी मात्रा देनेसे गठिया मिट्तीहै ( १०-) स्नायुक प्रर इसके पत्तोंका पु- 
ल्टिस बांधतेह ( ११ ) इसका अके, तिन्नीका तेल ओर सोगेफे बीनॉको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे खुजली और बच्चोंके त्वचाके दूसरे रोग मिठतहें ( १२) 
बिगड़े हुए फोड़े, नाड़ीत्रण और लम्बे घायों पर इसके पत्तोंको रुएकी ओर 
भे बांधनेसे वे साफ होजातेईँ और उनमेंसे साफ पीप निकलने लगताहे, भव 
वे फोड़े शुद्ध होमावें तव उनपर पत्तोंको उल्टे बांध देना चाहिये ( १३) 
इसकी जड़े चूरेकी १॥ मासे तककों फक्की देके ऊपर दूध पिलानेसे स्नायु- 
जालुंकी शाक्ति बहती |. हे जी 
“5 ०-- -- .- 
- संख्या ( ४५४२ ) हे चर 
.( सं० ) समुद्रफलम । 


मांराड़ी | हिन्दी _ गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलगी 


समदरफल | मा समुद्रफन | समुद्रफल | _ 


के 











द्राबिज्षी |कनोटकी | “अरबी | फारसी लेटिन अंग्रेज़ी 
हु ध् 88 0्गराहु0गरा4 हु 


 - पुन 80०प६ चाह एा। 

स्थान--इसके <क्ष यम्ुुनाजीके पूषे, अवध, बंगाल, मध्य और दक्तिण 
हिन्दुस्थान आदि हिन्दुस्थानके वहुतसे भागोंमें होतेहें। नदियोंके किनोर दल्ल २ 
में ओर बहुघा तर जमीन होतेहें । 0. पक 

पहिचान--यह दक्ष १० फुट तक ऊंचा होताहै।इसकी पेदद छोटी और 
उसकी गुलाई ४ फुटकी डोतीहै [सकी शा मुड़ी हुई फेली हुई और बंड़ी-२ 
होती हँ | इसको छाल कुछ भूरी, काली और-एक इंच मोटी होतीहै, इसके पत्ते 
फागुन चेतमें गिरकर उन्हीं दिनोंमें पीछे नये आजातेहें। इसके पुष्प लाल 
रगके होतेईं। इसका फल चोखटा, एक इंच यय कुछ आधिक लम्बा होताहै, उस 
में निशास्ता बहुत निल्वताई । इसकी छात्र रंगतंक काममें आतीहे। - 








हक समन न नन्‍ न पन न न लक +प ल्‍ क प थक 





कै+- 7 पद अक>_ा ८ ४4 ७7056 ८242 का ७७८८ था थथथआ ८2७८७ ाााण ता + 
' अलुभूतायेकित्सासागर. ॥ ७१६ है 


५ ००० जता जा 2 >व ». ५ अं जी व ०५००) के 2० हे. >> बल 


फूलने फलनेका समय-वेशाखमें इसके पृथ्प लगतेहें। भादव आर झआ- 
सोजम फल पक्रत४ । 
प्रयोग -( १ ) बच्चोकी उल्टी कराने और कफ निकालनेके लिये इसके थोड़ेस 
घीर्नोको पीस अदरकके रसके साथ पिलाने चाहिये | ये इसकामके लिये बहुत उ- 
पयोगीद २) पत्तोका स्व रस पिलाने ते अतिसतार मिट्ताहे (३) फल को पीसकर सर- 
घानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीह (७) सॉठ और इसके फलफों पीसकर मदेन कर- 
नेसे बहुत पसाना भाना वन्‍्ध होजाताहै( ५ ) इसके फलको मालकांगर्माकें 
साथ पीसके छेप करनेसे चपड़ीके दाग मिटकर साफ होजातेंहँ ( ६) ज्वर्में 
स्‍्नासुपीड़ाफों मिटनेकेलिये इसके फल्के चणेका मेन करना चाहिये 
[7४ » इसकी 'ेड़ कड़बीद भोर कुनेन जैसा काम देतीदें ( ८ ) इसके चूणोसे 
शरीरकी दाह मिट्तीह ( 8 ) मुनकाके साथ लेनेसे बद्धकोप्ठ भिव्ताह ( १० ) 
इसके फलको पानी पीसकर पिज़ानेस वमन होतीहे ( ११) इसके फलकी 
फक्की देनेरो अजीएंसे तथा भामाजीणेसे पेदाहुई पेटक्ी शूल मिट्तीहे (१२ ) 
इसके बीजोको पीस गर्मकर ल्षेप करनेसे नेत्रवीड़ा मिटतीद ( १३ ) ढठंढी 
हवासे पदाहुई पीड़ाको मिटानेके लिये इकन्ने समन्‍दर फलका या ऐसेददी गुंण- 
व.ली दूसरी ओपनियोंक्रे साथ इसका लेप करना चाहिये ( १४ ) बच्चोंकी 
छाती जो सर्दीसे जमाव हो जाताहे उसको वन कराने निकालनेके (लिये 
इसके थाड़से बीम पीसरुर पिलामें चाहिये, ( १४ ) इसके फलकी मीगी और 
सावदानेकों पीसकर मकखनके साथ चटानेसे अतिसार मिटताहै, ( (६ ) इ- 
सके फल्लोकों ओटा+र पिल्ानेरे पेटफ़ी शूत्र पिटपैंदे ( १७) इसकी जड़े 
शीतल, तिक्त ओर सारकद ( १८ ) इसऊे फल बहुत तिक्त, 'सुगंधयुक्त, उ- 
प्ण, उत्तेनक और चामक ( १६ ) इसके पत्तोके स्व॒रसमें मधु मिलाकर पे 
लानेसे आगातिसार मिट्ताहै ( २० ) इसकी मींगीकोी पानीमें घिसकर जो 
पीड़ा दहनी ओर हो तो बांए ओर और घांए ओर हो तो दृहनी ओरके नथ्नें 
में टपकानेसे मस्तक पीड़ा मरिटतीह जो इससे उपाड़का दर होतो स््रीके दूधमें 
घिसकर टपकाना चाहिये (२१) फलकी मींगीको बकर्राके मंंत्रमे घिसकर नेत्र 
में अजन करनेसे नेक्रोग मिट्तेई ( २२ ) फलकी मौंगीको स्ीफे दम िस 
फर नाक टपकानेसे नजलेकी पीड़ा मिठतीह ओर मस्तकसे भवाद भिंकेल | ' 


व 
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हैः 
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जाताई ( २३ ) इसके फलके चूर्णफों गंगेरनक रसमें मिलाक कानमे ७ देन 


७५० अलुभूताविफित्सासागरः ॥ 
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डालनेसे वहिरापन मिंटताहै ( २४ ) इसके फलकों भांगरके रसके साथ ७ 
से १४ दिन तक खानेसे गत कुष्ठ मिटवाहे ( २५ ) इसके फलकों बकरीके 
मूत्रंम घिसकर अजन करनेसे फूना कंटताद़े ( २६ ) इसके फलकी बकरीके 
मृत्रके साथ नस्य देनेसे आधाशीशी मिटतीहै (२०७) इसको अजवायनक्े 
साथ -खानेत्ते पेटकी शूल भिटतीदै और एकरांतरा छूटताई ( २८ ) खुरासा- 
नी अजवाइनक्े साथ इसके चूर्णकी फक्की देनेसे रक्तपित्त मिठताई( २५ ) 
इसके फलको बकरीक़े मूत्रके साथ पीस नश्य॑ देनेसे मूली मिय्तीहें (३० ) 
गुड़के साथ १ दिन तक खिलाने ते मासिकपम शुद्ध होने लगतांहे (३१) 
पीपलके साथ खानेसे शूल्र मिटतीहे ( ३२ ) नींबूके रसके साथ । श्र 
करनेसे मस्‍्तकपीड़ा मिटतीहे (१३) पानीके साथ पीसकर ८४ दिन तक मस्तके५९ .« 
क्षेप करनेसे ८४ दिनमें केश काले होजातेंदें ( ३४ ) इसका फल भौर आककों 
जड़की नस्य देनेसे उन्‍्माद मिटवाह ( ३५४ ) तूंबीकी गिरके रसके साथ पीस- 
कर २१ दिन तक लेप करनेसे इन्द्री मोटी होताहै ( ३६ ) हरड़के साथ लेनेसे 
बद्धकाष्ठ मिटताहै ( ३७ ) इसको मधुके साथ लेनेसे श्वास रोग मिटताहै (३८) 
घीके साथ मलनेसे पसीना बन्च होताहे ( ३९ ) हल्दाके साथ खानेसे पित्त- 
विकार मिटतेहँ ( ४० ) श्रकद्रके रसके साथ खानेमे पेटकी पीड़ा मिट्ती 
(४१ ) छात्नीके मूजमे घिसके अजन करनेंसे भेत्रोका करना बन्ध होताहे। 
( ४३ ) हिंगोटेके रमफ्रे साथ पीसके लगानेसे कांखोलाई मिटतीहे ( ४३ ) 
मधु मिलाके लगानेसे तलवारका घात्र भर जाताह ( ४७४ ) जलमभंगरेके 
रसके साथ लेनेतते कामला रोग मिटताहे ( ४७४ ) भड़के साथ लेनेसे पेटकी 
पीड़ा मिटतीहे ( ४६ ) दही के साथ लेनेसे नाभ ( घरन ) ठिकाने अजातीदँ 
( ४७ ) पानीमें पीसकर लेप करनेसे विच्छूका विष उतरताहे ( ४८ ) इसको 
महीन पीसकर दोनों नेत्रोम अजन कनेसे सपा विष उतरताहे ( ४७६ ) इ-- 
सको दहीके साथ खिलाने ऐे त्ली गरभके धारंण करतीहे ( ५० ) एक भाग 
समुद्र फल ओर दो भाग पीपलकों जला एक मासेकी मात्रा पाममें रखकर 


खानेसे खास रोग मिद्ताह ( ५१) बकरीके मूत्रके साथ घिसकर अजन 
करनेसे रतोधा मिटताहे और -बाफनी आजातीहे ( ३२ ) गुड़ और 





जे झनुमताचिकित्सासागरः ॥ फ२ है हँ 


बम. कक अ़३4/७३५००५७५०-०+ ४०४ ७८ क्‍ 















अकन फननन-मपजन्‍ी अनपनमीयन मत 


शकरके साथ -देनेस पेटके फोड़े मरजातेंहं ( ५३ ) भगरस्त्याके रसके साथ 
देनेसे नपुंसकता मिटर्त ३ (५४) गधक मृत्रम घिसफे अजन फरनेसे भूत प्रेतका 
झावेश मिटताइ ५४५ ) अकलकरेके साथ २१ दिन तक सेनेसे पेटकी पीड़ा 
मिय्तीहे / ५६) फाले धतूरके रसके साथ पीसकर लेप फरनेसे बायशूल 
2 मिस्तीह ( ४७ आककी जड़के साथ पीसके रेप करनेसे कमरकी पीड़ा मि- 
| टतीहे ( ५८ ) अ ककी जड़ ओर समंदर फलको घिसकर नस्य देनेसे सन्नि 
पात दूर शोताह ( ५६ ) सफेद आककी जड़ ओर समंदर फलको पीसके 
| नस्य दनेसे सपे आर विच्छतआ विप उतरताहे ५ ६० ) इसको बचके साथ 
। देनेसे पित्तबिकार मिट्तेदे . ६१ ) भराके गोबरके रराक्के साथ देनेसे रक्तमदर 
प्रिय्तारह ( ६२ ) भांगके रसके साथ देनेस पित्त मिटताहे (६३ ) भांगरेके 
' शसंक साथ देनेसे वायगोंला मिटताई ( ६४७ तुलसी भोर लोॉंगके साथ दे 
मेसे ज्वर छूटताहै ( ६५ । बकरीके मृत्रके साथ देनेसे अजीणे-मिटताई (१६) 
नींडके रसके साथ भजन करनेसे झांखबा दूखना मिठताह ( ६७ ) ईंदीके 
रसऊे साथ देनसे वादी+ी पीढ़ा मिटतीहे ( ६८ ) मिरन और काले धतृरेके 
रसके साथ, देनेस अशे मिटत३ ६६ गायके दूधके साथ खिलानेसे स्त्री गर्भको 
पार्ण करताई ७०) गं।घृत+ साथ घिसकर लगानेसे कंठमाला मिट्ताहे ( ७१ ) 
धूहरके दुधके स थ लगानेमे सपेका विष उतरताहे ( ७२ ) लह॒शनके साथ 
खानस पिफ्तकी भयल मिटतीह ( ७३ निर्गुीर रराके साथ पिसकर भजन 
रनेसे फूला क़टताई ५ ७० ) मधुके साथ कानमें डालनेसे वृहिरापन पमिटता 
है (७५४ )गायकी लाछके साथ महीन तक खानेसे प्लीहरोग मिटताई (७१) 
ईंगफे साथ देभेसे पेटके कीड़े मरतेहे ( ७७ ) इरडके साथ पीसकर लगानेसे 
दाद मिटताहे ( ७८ ) पानी घिवकर गलद्वार पर लगानेसे अफारा मिटता 
है ( ७६ ) चार मासे कमलगढ्ढे, ४ मासे पोखर मूल और समन्दर फलको 
चांवलोॉकि. पानीक साथ पिलानेसे वमन मिटतीहईं ( ८०.) गोड़ेकी ली 
दके रसमे इसका ओर सुम्रद्र कागको पीसकर कानों डालनेसे वहिरापन 
प्रिट्ताहे (८१) चारमासे दाख, घोड़ेके नख ओर ससुद्रफलको घाट़ेके मूत्रों। ख- 


ग्लकर अजन करनेसे पटल और जाला दूर होताहे (५ ८१ ) ढाककी जड़ की 
छांल ४ मासे, नागरमाथा ४ मास गजपीपल्ल ६ मास ओर समन्दरफल ४ 


5 ला कम थी 


[ 
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७२२ खनुसतालाकत्सासागर; ॥ 






हज बन्‍न्ल +। 





मासे इन सबको पीसकर गायके दूधके साथ ३ द्विन लेनेसे बन्ध्यापन मिटताई। 
सरूमा ( ५४३ ) हक 
( सं० ) समुद्रफेनः, हिण्डीरः, अन्धिकफः, सुफेनम्‌ । 
अल ्यन्न नाल हिन्दी | गजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी - पल 


| ..............--.+++++>«+ 3 त-तीननाीननननानननन-ननम-++-+-3. “नमननननमीन+नननान-पन-«नन-नम-नन-+-ननननाम मन 0.23 जननम-म+कनननक तमाम. 
ि--जज+---+++_+++ 


समदर झाग| समुद्रफेन | समुद्रफीण | समुद्रफेण | समुद्रफेन | समुद्रझ्ग | समुद्रपनुरुगुं 


























द्राविड़ी |कर्माटकी | अरबी फ़ारसी | लैटिन अंग्रेजी 


कड्लनोारे | समुद्रनेरे | 














5078 ०0ग५॥)रधे।8 (४४० ग3॥0॥0 


प्रयोग--( १ ) यह-शीतल, कपेला, लेखन, सारक, पचनेमें हल्का 
आर रोचकहे बिप, पित्तविकार, नेत्र ओर कानके रोगोंको मिटाताह (२) समुद्र 
फेनकी केधल या विनोलिक तेलर्म पीसके लगानेसे नेन्नका जाला पमिटता है 
( ३ ) मधु को ओठा गाहाकर उसमें समुद्रफेन मिला उसमें बसी भिगोके ना- 
सूरमे रखनेसे वह भर जाताह ( ४ ) समद्रकागको ग्रुलावफे तेलमें मिलाकर 
मलनेसे मुखकी भाई दर होतीहे ( ५) इसको और हृरड़की मींगीको पीस 
योनीर्मे रखनेसे ढीलापन मिटताह ( ६ ) इसका चणे कानमें दंलनेसे कानसे 
पृथका वहना बन्ध हाताह ( ७) इसकी ओर शक्तरकों पीसकर अजन कर- 
नेसे अज्ुन रोग मिटताई ( ८ ) समुद्रफेन और नरकचर जलमें पीसकर उब- 


टना करनेसे मुहांसे मिट्तेंहे ( & ) समुद्रफेनकी भस्म बना सिरकेमें मिलाके 
लगानेसे वालोका निकलना वन्ध होताहै। 


न सतत 2.2२ 





सलददकउ फज--छ  +.....> 

संख्या ( ५४४ ) 
( स० ) सरलः, पीतहु:, प्तिकाष्टम, पीतब्॒षः ॥ 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती पा बंगाली 


[++-+++-+न्‍ 
७ ता तन 
लीन जतत+ज न 


सरल, चीड | देवदार । सरक्क 


पंजाबी | तैलंगी- 


चित 
लत जत 


सरलगाछ सर, देवदा 














। शु-+६-- - न 
।' 


) 


| अनुभुतायिकित्सा सागरः ॥- ७२३ 
ननन्न्स्स्त्न्त्त्ल््न्न्त्स््त्ल्स््ल्ल्क्ल्ल्ल रे नभ्ल्ल्ल्त््त्ल्लल्ल्ल्ल 
'द्राविड्ी | कनोटकी। अरबी |फारसी | लदेन अंग्रेज़ी 
०५ प्रणाह [08009१ ०0 07 
दुबदारु (९ [,0777[०ी४, भाारल [08४९त.. , 
26 




















स्थान--सरलके दृद्त पाथ्विमोत्तर हिन्दुस्थानके कमाल ब्रिटिस गढ़वाल 
नेर्न]ताल भौर रानी खेत झादे बहुतसे भागोंगें और हिमालयर्म सिन्‍्ध नदी 
से भ्रटान तक होते । 0, 

पाहियान- सरलका वृत्त ७० फुट और कहीं कहीं १०० से ११० फुट 
ऊंचा हो जाताह । इसकी पेदड़ लम्बी ओर सीधी होतीहे उसकी गुलाई ५, ७ 
फुट और कई कई। १०,१२९ फुटकी होतीहेैं। इसके पत्ते बहुघा' २, हे 
वष तक नहीं गिरतेह जब बहुत 9राने हो जातेहं तव वेशाख जेठमें गिरतहें 
इसकी शार्खे इसकी पेदड़की ओर ऊंची वढ़तीहे जिससे गोल शिर बन जा- 
ताहे। इसके £ से १२ इंच लम्बे तीन २ पत्ते लगतेई कभी कभी इससेभी झ- 
पिक सम्पे होजतिह। 

फूलने फलने का समय--भाघसे चेत तक इसके पुष्प लगते हैं बर्षे 
सवा बपेमें इसके फल या ढोडे पकतेंदें, चेते वेशाख॒में वे फट जातेहें, और 
उनमेंसे बीम निकल पढ़तेहें परन्तु थे वृत्तपरही लगे रह जातेंहें जिससे व- 
संत ऋंतुर्म वत्तके ऊपर वहुतसे खाली होडे दीखन लगतेहें | इस वृत्तर्मेसे' ग॑- 
धावरजा निकाला जाताएई अथात्‌ इसकी सवा छः सेर लकड़ीके टुकड़मिंसे 
सर भर वेरजा निकलताह | इसकी छाल ओर पत्तोंके कोयले रंगतके काममें 
झआतेहें | गंधे वेरजेगेसे तेल निकाला जाताहे सात छुटांक गधे वेरजेमेंसे छटां 
के भर तेल निकलताह। 

प्रयोग--( १) सरल-रस और साक्े चरपरा, कड्वा, उष्ण, रूक्त, 
मीठा, हल्का, स्निग्ध, भर कान्तिवद्धकह ( २) इसकी लकड़ी उत्तेजक | 
और पसीने लानवालीई। शरीरकी दाह, कफ, नि्बेलतासे मूच्छो, फोड़े 
फुन्सी आदि रोगोंमें उनकी ओपधियोंके साथ कार्मम आतीहे ( ३) 
गंधें विरोजेके तेलस पुराना सुजाक मिट्ताहै( ४ ) मृत्र सम्बन्धी अग्रोंकेरोग, |. 
पुरानी खांसी, किसी अगसे रुधिरका बहना, गठिया ओर ज्वर आदि रोगरोमें 


'७७७७७७७७४७४७४७४७४७४७४४७७७॥७॥७७७७॥७७८७ए"ए"-"-"-#ए"श्ल्‍७८"्श््शनश/श/श/"////श/शश/शणशणाणशआएए जाता 2: आजा: आल अल > जल ई, 








इदकीककतअं-अा०+4 कार, 


2 /+ 
छरडे आजुभूताचि फित्सा सागर; ॥ 


जजललजलत बज जल+ कल 53% 35 + 
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काम आताई ( ४) तिल्ली था, शीतज्वरमं ४ से ८ मास तक में 
धाविएेना देतेई ( ६ ) गंधेविरोजिको क्लिमी गांठ या दुसगरी मिल्ट्योको मर 
जनपर लगानेरो गसकों पकने नह देता ओर बिखेर देताई (७ । इसको 
खिलानेसे यह वीय्य और मूत्रसम्बन्धी अंगेकी मिल्लियोपर अपना भरार 
कग्ताह इसलिये यूत्रकृच्छका यह बदुत अच्छा उपायदे । ४॥॥ माससे ११ 
माते तक गेघेबिरानेका किसी चेपदार चीजके साथ द्रव बनाकर दिनमें चार 
बेर देना चाहिये। मैसेकि यह गादा होतादई तो इसको धी। २ भ्रच्णी तरह 
किसी चेपदार चीनर्म मेलाना चाहिये ( ८) गंधेविरोजा विशेष करके फो 
ड्ैफे लिये बहुत उत्तेजकह़े ( ९ ) पकेहुए ओर पीपदार फोड़ ओर गाठके 
ऊपर इसका कप बहुत उपकारी है ( १० ) पकनेबाली सूजनको विखेरनफे 
लिये चीडकी लकड़ीके टुकड़ोंका क्राथ पिल्लाना चाहिये ( ११ ) गंधेर्षिषकस 
को घूनी कई बेर देनेसे गासिक घर फिर होने लग जाताई ( १२) कहीं २ 
के गलुष्य इसके फलोंको खानेके काममें लातेहें परन्तु न उनका खाद अच्छा 
है भोर न वे शरारका पोपण करनेवाले । 


न्++ 
ल्‍ 





संख्या ( ५४४ ) 
+ 0 तर 
( स«५ ) सजकः, अजकण , मरिवपन्नक्तः, पीसफलः । 











मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजारी | तेल 
'« -| बड़ाशाल (राल्‍्नु काईइ। सजवृक्ष सेजर।ल |. शालमु 
द्राबिड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन. ।, अंग्रेजी 

वेक्षेकुनारफ सज्जरदमर ५४७६००॥॥ १4000 ७ १]65 0 ऐैव707 


। | शिया) ऐैश्याडही 
ए १३एी7 ८ 07 4॥0॥68॥ (20७) 


स्थान-चन्द्रसके हृक्ष पश्चिमी धरायः द्वीपर्म कनारेसे दाबनकऔर तक 





होते 


.. पद्ियाम- यंह वृक्ष बड़ा होताह इसके पे बारह महीने खो रहतहें। 
इसके इक्तमेंसे रात जैसा एक पदार्थ निकलता है । 
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है हक 
हे अलनुरभताचिकित्सासागरः ॥ ७२५ न्‍ 


कै 


७३ ७ -ज नी 2.५ 3५ ५बअ७ 3७०3 2७५०-3० 3>टजत>तन+ 


इसके बीजोमेंस बहुतसा गाढा तेल इस रीतिसे निकाला जाताह कि 
भजको साफ कर सके पीस लेतेहें पीसेहुए पांच सेर बीजोंको वारहसेर पा- 
नीम इतने समय तक झाटार्वे कि तेल पानी पर तेरने लगजाबे तब उसको पानी 
परसे उतार फिर उन बीजोंके आंठे और जलको खूब हिलादेवें ओर आठ 
पह्टर तक पड़ा रखें कई लोग घौक्के पदलेमें इसको बेच देतेहं। 
प्रयोग- ( १ ) चन्द्रसकी फक्की देनेसे मतिसार भमिटताहे (२) तेल 
फर गॉपफो मंद मांच पर गल्माकर उसमे चन्द्रस मिला मरहप बनाके फोड़ 
फून्सी पर लग।तेंद ( ३ ) इसके तेलका मदन करनेसे पुरानी गठिया मिटतीहै 
( ४ ) दुसर कई भरकारके रोग कि जिनमें पीड़ा हुआ करतीहं इसके तेलके 
सन करनेसे मिट्तेंदें ( ५ ) चन्द्रस ओर बरेका धुंआ लेनेस स्देगर्मीका जु- 
काम मिट्ताद ( ६ ) चन्द्रसकों मलनेसे दांतोंसि राधिरका निकलना बन्ध होजा- 
ताहै ( ७ ) इसकी छातक चूणमें कपासके फलका रस और मधु मिलाकर 
काम दालनेसे फर्णेश्लाव मिटताई। 
८-०9 
सरझया ( ५५६ ) 


(सं० ) सपाक्षी, फरिहंत्नी, नकुलेष्टा, भ्ुजंगाक्षी । 
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मारवाड़ी | हिन्दी |गुमराती | मरहटी |बगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
सरहटी | नकुरुकंद |मुगुसकादा [पानशिउली। सरहटी 

पल करन 0 लक न मल मिड सनक नकीत / कक मल कस 
डद्राविड़ी | कनोटरी | अरबी | फारसी । लैटिन “ अंग्रेज़ी 
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प्राधा280 8 एणि। 

स्थान--सरहटीके गल्प खासिया पहाड़ आसाम पश्चिम प्रायद्वीप भोर 
सीलोन शझादि बहतस देशेंमे हातहें । 

प्रयोग-( १ ) इसका पंचांग कड़वा होताहे परन्तु जड़ बहुतही कडची 

होताहे यह आमाशयकी शूल मिटानके लिये दीजातीदे (२ ) इसके पैचांगका 

सवा तोल क्ाथ पिलानसे सपे का विप उत्तरताह सांप और नोखेकी लड़ाइमें 


रू 
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जप नोखेको सप काटखाताहै तव वह नोल उसका विप उत्तारनके लिये इस 
सरहटीको खाताहे ( ३ ) पानीजरे ओर दुष्ट वायु आदिसे पंदाहुए कई रोग | 
को पिटानेके लिये इसका काथ पिलाया जाताहे ( ४) पागक्ष कुत्तेके काटे 
हुए रोगीको इसका काथ पिलाना चाहिये ( ५ ) इसकी जड़को मिसकर सर्पके 
दंश पर लगाना चाहिये ( ६ ) इसकी जड़को चद्रग्रहणमे निभत्रण दे दूसरे 
दिने साऊर कालेसूतस वाम कानमें वांधनेसे एकांतरा छुट जाताह और दक्षि 

ण कानमें बांधनेसे दयाहिक ज्वर छूटजाताहै-( ७ ) श्मशानमें पैदा हुई सरहटी 
की जड़को रविवारके दिन लाकर उसको घीमें घिसकर ललाट पर तिलक 
करनेसे एकाहिकज्वर छूटताहे ( ८) इसकी जड़कों लाल सूतमें बांधकर कम- 
रा बांधनेते अतिसांर मिट्ताहे | 





के 2 के 





रूख्या ( ५५७ ) 
( सं० ) सवजया । 
कप आह हिन्दी | गुनराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी 
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सभाजय |. देवकेली | सबेजया 





द्रावि्ी | कनोटकी अरबी , फारसी लैटिन 





जज नलललत-त-न. 








चहदि (आगरा पराताल्ा 8)00 ६ 
अल 782, 2 मे मिल नम तिमर अर कलह 


स्थान--सवेजया हिन्दुस्थान ओर सीलोनमें प्राय; सबठोर बाग ल- 
गाई जातीहे । 
पह्चेचान--इसके पत्ते बड़े ओर कठौर होतेहें 
कदार, शरूत, और मटर जैसे गोल होतेहें | - 
फूलने फलनेका ससमय--इसके बारह महीनेही पष्प पते रहतेहेँ । 
परयाग--(€ १ ) ज्वरमें पस्तीना लानेकेलिये इसकी -जड़का फाथ पिलाते 
हैं ( २) इसकी जड़को पीसकर ठंढाईकी तरह पिलानेसे मुजवृद्धि होतीहै (३) 
पूनव्राद्ध हानेस जलंधर मिटताहे (-४) इसकी जड़ चरपरी ओर. उत्तेजकई 
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अनुभूतथिकित्स से। भर: ॥ ७२७ रे 
.. ५ ) विपल घासके खानेस जब घौपायोंको पेट ' फूल जाताहँ तो उनको इ- 
सकी जेंड़के टुकदे और -कालोमिरचोकों चौंवलोंके घोवनके पानीके साथ 
ओटाके पिलातेह ( ६ ) हृदयकी निवज्ञता मिटानेकेलिये इसके वीजोंका प्र- 
योग करतहे (.७ ) इसके वीजोंका लेप करनेसे धाव भरमाताहै ( ८ ) इसकी 
लड़को काट कर पाने भिगो देतेहें पीछे उसको. मल छान कर कुछ समय 
तक रख छोड़तेहें जध पानी निंतर कर गाद नीचे बैठ जातीहैं तब उस पानी 
को निकाज्ञ देतेदं ओर गादको खुखा पीसकर रोटी वनाके निरवेल मनुष्यको 
खिलातेंद क्योंकि इससे उसको खट्टी ढकारें नहीं आती और नल्‍दीसे पचजा- 
तोंद । इसकी जड़में मेदा होतीहे इसलिये उसको पर्ाकर खतिहं । 


९ 
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काम 'सख्या ( ५४५८) 
( स० ) स्ेपः., कटुस्नेह:, तन्तुभः, कदम्बकः । 



















मारवाड़ी | हिन्दी |ग्रुनराती | मरहदी | बड़ाली - के तेलंड़री 
सरसे। | सरसों | सरसव | शिरष सरिषा | सरों | आावालु 













द्रातिड़्ी | कनोटकी | -अरबी | फ़ारसी | लैदिेन  . अंग्रेज़ी 
बज ८9) | सित- 377580॥040 00867 
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दि जा 
एक मन सरसमेंसे तेरह सेर तेल निर्कलताहै इसके तेलकों गन्धकके ति- 
। जाव ओर पानीके साथ ओटानेसे शुद्ध होजाताहै । , । 
प्रयोग--( १ ) सरसों--रस और पाकर्मे चरपरी, हथ, कंड्वी, ती- , 
' दण, उष्ण, अग्निवर्धफ, और कुछ रूक्तह ।बात, कफ, फंड, कुष्ठ, शूल, कृमि, 
ग्रहपीड़ा और पीड़ाकों मिटातीहे ( २) इसके तेलमें कपूर मिलाके मर्दन का . 
रनेसे पेशी सम्बन्धी गठिया मिट्तीदे ( ३ ) मन्या स्तंभ और वादीसे अकड़े 
हुए अंगपर इसका मर्दने करना बहुत-उपकारीहे ( ४) सरसोके तेलका सब 
शरीर पर मंदन करके स्नान करनेसे त्वचा शीतल, कठोर और नीरोग हो- 
जातीदे ( ५०) सरसोंको प्रीस गरम पानीमें मिला पुल्टिस बनाके बांधनेसे बादी 










२ं<. 
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। (६ ) इसके तल पर्दन करनेसे बात पिच ब्यर्में पहुत 
लाभ होताहे ७ ) बर्चोंकी खांसी प्रिदानकलिय उनका छाती पर इसक ते 
लका मर्दन करना चाहिये ( ८ ) सरसोको पीस मधुक साथ चटान* कफपी 
खांसी मिटवीहे (& ) यह-उम्र गंधवाली और दीपनई पित्त आर रक्त 
पिच को पैदा फरती है ( १०- ) सरसों पीसकर मासिकश्रमे के स्नानक 
पीछे तीन दिन तक उसका शाफा बनाकर भगर्म रखनेसे गर्भ धारण 
होताह ( ११) सरसोको दूध झओटावे जब सब दूध जल जाबे तब सुखा 
पीसकर उबटना करनेसे शरीरका रंग गोरा होजाताई ( १९) आकक दूधप 
रूई भिगो छायामें सुख| बर्ती वनाकर उससे सरसकि तेलम काजल पाड़क 
लगानेसे नाड़ी त्रण मिटताह (१३) इसके तेलका मदन करनसे जुभाफा 
घेग मिट्तौह ( १७ ) इसके तेलमें आकके पत्तोंका रस भौर हन्दीफा की... 
डालकर भोटावे जव तेल सिद्ध होजाव तव उतार छानके लगानेसे पामा 
और विचरचिका मिटतीहै ( १५ ) सरसोंका तेल कानमें दाखनेते काने बड़े 
परते जातेहे ( १६ ) इसके तेलको पेट पर मलनेसे तिल्ली कम शोजातीह 
५ १७ ) सरसों और वचको पीसके लेप करनेसे शाथ उतर जातीह ( १८ ) 
सरसों, नीमके पत्ते ओर भिलावेकों सराय संपुटमे बंध कर जला छात्ीके मृत्रमे 
पीसकर लेप करनेसे अपची मिटतीहे ( १६ / सरसोको गोमृत्रके साथ पीस 
गर्भकर लेप करनेसे श्लीपद मिंटताह ( २० ) इसके तल्कों कानमें दालनेसे 
बादीकी कर्शशूल मिट्तीहे। 
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सख्या ( ५४६ ) 
( सं० ) साजकः, अग्रधान्यं, नीलकणा, बजरी,। 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली 


बाजरो | बाजरा | बाजरो बाजरी 

















पाक वैलड्री 
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९ ६ आरती वारसी शा धग्रेज्नी पे 
द्राबिड़ी | कर्माठकी। अरवी | फ़ारसी लेटिन । रु 
िमाकप के, एिग्रा8 ७ ६ ए07- ]१॥०५ 0800 एश, 
४ जावरस | गावरस प्रए्य . ब्वापपश 
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स्थान--वाजग हिन्द॒स्थान्मे गया सब ठोर दोताहे। डंडीकी 
राख रंगतके कार्ममरं-आतीहे-। १०० तोले वाजरेमेस ७१॥ तोले मैंदा भोर 
। तोले तल निकलतादई । । 

प्रयोग-( १) बाजरा-उप्ण, रूत्त, भोर दुजेरद। पित्त, अग्नि ओर बलकों 
बदाताह। पिस प्रकृतिवालेके वीयेको पतला करदेताहै। कफ भौर वातको िटाताह 

| (२ ) बाजरेके फंवी जो सिट्धेके ऊपर लगतीडे उसकी एक मासेकी युड़में गोद्षी 
बनाकर खिलानेसे बावले कुत्तका विष उतरताहे। 
--+४ ६-%4-8३#+---- 
सखझूया ( ५६० ) 
. (सं०) खतसारिवा, काष्टशारिवा, शारदा, गोपी । 


पा जि शिशनन्न कण णा + 
| प्रारवाड़ी | हिन्दी |शुजराती। मरहटी तैलकी 
2 कु पादरी कावली शुक्लास रिया - भामेन 


जि कि गज नकल आय ट्नि अँग्रजी 
विंग 68 णप8 पराताएप४« 
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स्थान -सारिवा उत्तर हिन्दुग्धानों बांदासे अवध ओर सिकम तक 
ओर दाक्षेणमें दाचनकोर भोर सीत्ोन तक होतीह। 

पहिचान--यह-हक्षके लपटनेबाला काड़ शेताह, इसके पत्तोंके नीचे 
लोहके जंगके रंगके रुए होतहें, डेडी पर इसके पसे आमने सामने लगतेहें। 
वे कुछ लम्बे होतेह्े | इसके छोटे सफेद रंगके प्रृष्षप लगतेई उनमें गेध नहीं 
आतीहे | इसके फल दो तीन इंच लम्बे होतेएं उनमें लम्बे २ बीज होतेहें। उ 
मकी जड़ पर लम्बे बाद्योका गुच्छा रहतांह।| इसकी जड़ लम्बी चली जा- 
तीह और उसमें कोईंसी ठौर शाखा फूटतीद [इसकी लम्बी घड़ोकी पूत्ियें 

बंदी हुई विकतीईें । 

प्रथोग--( १ ) खेत सारिवा-शीतल, मधुर, पचने् भारी, स्निग्घ, क- 

ड्वी, शुक्ल और सुगन्वित दोताह। इसकी जड़ रुधिरशोधक और बलवर्द्धऊर 


अर हलक अत नकलसलप अप तक दीपक । 


हि हज 24 


श अनुभूतचिकित्सा सागर! ॥, ७र& 












बंगाली न 















गोरीतर | श्रनतमूल 








द्राविड़ी | कनीटकी , अरबी | फारसी 
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छह 





हज ० अनुझताचिकित्सासागर; ॥ 





/4५७+५ ५७“ 











(२ ) मंदाग्नि, त्वचाके रोग, उपदंश ओर स्तप्रदर्भ इसका मग्रोग किया 


जाताई (३) सारक ओऔपधियोंके साथ भी इसका प्रयोग किया जाताई 
( ४ ) इसकी कड़के चूणेंकी गायके दूधके साथ फक्की देनेस पथरी,ओर पीड़ा 
से मृत्रका उतरना वन्‍्ध होजाताहे ( ५) सकेद जीरा ओर इसका क्ाथ पि- 
लानेसे रुधिर शुद्ध होजाताह और पिचकी तेजी पिट्मातीद ( ६ ) फोड़ 
फुन्सी,, गंडमाला, ओर उपदंश सम्बन्धी रोग मिटानेके लिये, इसका ७॥ तोले से 
१० तोले तक फ्ाथ दिनमें तीन बेर पिलाना चाहिये (७) बच्चेंके मुंइक्के सफद 
छातलोंकी मिटनेके लिये इसकी जड़को पीस मधुके साथ लगांतईं। अथवा इस- 
की सूखी छालको पीस मक्खन तल रात दिन १ मासे से ३॥ मासे तक 
चटादेना चाहिये (८) आंखे छोटी २ लाल फुन्तियां दोजातीदे उनके 
ऊपर इसका दूषिया रस लगातेहेँ ( £ ) इसकी छाटी जड़को केलेके प्रत्तव 
सपेट पुटपाक कर, पत्तेमेसे निकाल, जीरे और शफरके साथ पीस, घीर्म मिलाके 
चंठानेसे वीय्य और मूजसम्बन्धी अंगके रोग मिस्तेंए ( १० ) इसकी जड़का 
लेप करनेसे सूजन उतरपीाह ( ११ ) इसकी जड़ सारसपरेलेकी ठोर काममें 
_आतीहै। इसकी ताजी जड़ काममें लानी चाहिये। पुरानी होनेसे और सूख जाने 
से इसका शुर कम होजाताह (१२) शरीरकी निवलता पिटानेके लिये इसका 
प्रयोग बहुत अच्छाहे ( १३ ) इसके साथ कंटालीको ओटाफर पिलानेसे पुरा- 
नी खांसी मिदतीहै ( १४ ) इसके क्ाथके साथ अतीसकी फक्की देनेसे अति- 
सार मिठताह ( १४ ) बच्चोका रुधिर शुद्ध करके निर्बलता मिटानेके लिये 
अनंतपूलको वूध ओर शकरके साथ ओटाके पिलाना चाहिये ( १६ ) श्र- 
नंतमूल और हौंगका चूण खिलानेस बपन घन्ध होजावीहे ( १७ ) इसके 
पत्तोकोी पीसकर दांतोंपें दबानेसे दांतोंके कीड़े निकलजातेहँ ( १८ ) इसकी 
जड़का मयोग करनेसे ब्रृणशुद्ध होजाताह। 





»++४३-..__......0..00..0....... 


संख्या ( ४६१ ) 


+ है पे हे 
, ( सं» ) ईष्णसारिवा, श्यासा, अनस्ता, कृष्णमूली । . 


। मा जा मल नल लिल दीटिकिल कि 





का हर हू] 
अतुभुतथविकित्सासागर; ॥ ७३१ 


क्‍ 
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मारवाड़ी | हिन्दी “का मरहठी | बंगाली | पंजाबी | तेलंडी 
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कालीसर |करियासाठ का कालीकाबरी श्यामालता फरिय्यासाऊ 









द्राविड़ी | फनाट्क । अ्र्वी । फारसी लटिन झग्रेजी 


गणा0 ९7 एप58 
#०६९5९०06 
छ0।०8 ६ __ 


स्थानज्ष+सारिया पशिचम हिमालयमें सिरमोरसे नपाख तक, गंगाके ऊप- 
रके मेंदानंसे बंगाल, आसाम, आर सिल्हट तक दक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोन 
ः दिमालय और शिमते आदि कई उष्ण प्रान्तोंपें होतीहे । 
प्रथोग- ( १) कालौसर-शीयत्त, वृष्य, मधुर, स्निग्ध, शुक्रल आर 
परह | दोनो सारिवाशोंके गरुणोंमें कुछ विशेष अन्तर नहींई ( २॥ इसको 
जड़ रक्तशोघषक ओर शलवद्धेकद और सारसापरलाकी ठोर काम आती ६ 
( १ ) इसके दंठल और पत्तोंका फ्ाथ पिलानेसे उबर छूटताई ( ४ ) इसकी 
५ तोले जड़को दाई पाव पानीगें ओटा कर उससेंसे ५, ७। तोले क्ाथ पर 
पीपल घुरकाके दिनमें दो वेर पिलानेस गंदाम्नि मिट्ती३द ( ५ ) इसकी जड़ 
के काथें मधु मिलाकर पिलानेसे त्वचाके रोग पमिव्तेह ( ६ ) इसकी जड़- 
को चोपचीनीके साथ ओटाकर पिलानसे उपदश मिटताहे ( ७ ) इसकी ज- 


डुके कायमें मधु मिलाकर पीनेसे नेत्रोका शुक्र रोग मिठ्ताई । 
+#२६९ फट फिल्म ७ ७५००-7० ८०० 
सगण्या ( ५६२ ) 


( सं० ) सिद्धेश्वर:, सिद्धार्यः, सिद्धनाथः, ऋष्णचूडा । 
जज जल कल हिल कक मन हिन्दी 

























कक 





गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलडगक्‍्री 


नन्‍ननरनगजगजत+>+-+>न+ मत 9 वि +-त-+++> न | आय :सससनइ  ल्‍े अस्त क कल 


संधेशरो | गुलतुरों | ऋृप्णचूड़ा। 


| कल | लैटिन 
(४०8४४) 9प7% | 


























द्रावि्ी | कनोटकी फारमी 





ए 00000 एगाओ 
ए0/त6877% | 








एा  ज्ज्ऋ|ण्प्ा | 
७३२ आअलुभूतवचिकित्सासागर; ॥ 














चूड़ाके वक्त हिन्दुस्थानमें हरेक बागय लगाये | |. 

पाहिचाम--इसके बारह महीने प्रृष्प लगते रहतेहें । यह साल और | 
पीले पुष्पोंके भेदसे दो प्रकारका होताहै। इसका झाड़ू बड़े! होताह इसके 
कहीं २ फांटे खगतेहें, इसकी एक सीक पर ५--१० जोड़े पत्तेके लगतेंहें, 
इसके लम्बी पतली चपर्। फालिये लगतीहई। 

प्रयोग--( १ ) यह-शीतल, स्निग्ध, कड़वा ओर कपेला होताहे.(२ ) 
इसके पत्तोको पीसकर लगानेसे गांठ ओर साक्षर मिटताहे (३ ) यह बत्रिदोष- 
नाशकद ( ४ ) इसके पत्ते, पृष्ष, ओर बीन ओपापधिके प्रयोगमें आततेहे । 


सख्या ( ४६३ ) 
( सं० ) सिन्दूरं, गशशभूषरं, शद्भारकं, नागजस्‌ । 








मारवाड़ी 





हिन्दी [गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | -वैलेगी 
सिंदूर | सिंदूर | सेंदूर | शेन्द्र | सिन्दूर | सिन्दूर | चदिरत्न' 


द्राविड़ी | कनोंटकी | अरत्री | फ़ारसी लैठिन . |. अंग्रेज 


सिन्दूरे सिन्दर: एण्का ० "कधाएया 
एपफण्पण प्ि०8१ ]0०४0 























प्रयेश--( १ ) यह उष्ण है, -विसभे, कुष्ठ,-केड और विषको पिटाताहे 
( २) हटीहुए इृड्डीको अड्डे त्रणको शुद्ध करताहै और भर देताई। 


जज के 


-सखझ्या ( ५६४ ) 
( सं० ) सिन्दूरी, रक्तबीजा, करच्छदा, रक्तपुष्पां 











ा के 
; अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ ३-३ हे प 
द्राविद्टी | कर्माटकी | अरवी | फ़ारंसी | लैटिन | अंग्रेज़ी 





| सिद्र्र | फारत 07लाीहगम (0770+६000. (00706$ 





स्थान--सिन्द्री हिन्दुस्थानर्मे बहुत ठौर बोई जातीहे। 

पहिचान--यह-सफेद ओर सुल्लाबी या पियाजी रंगके पुष्पोंके कारण 
से दो प्कारकी होतीहें। इसका वृत्त छोटा होताहै इसके शा्खें थोड़ी लगतीहें। 

फूलने फलनेका समय--उष्णकालमें इसके पुष्प लगतेहें शीतकालपें 
इसके फल पकतह । इसके फलके यूदेगं से लाल या नारंजी र॑ंग निकाला 
जाताई। 
क्‍ प्रथोग--( १ ) यहइ-शोपक और कुछ रेचकहै ओर आमातिसार और 
वृकके रोगोकी बद्दत अच्छी' ओपपिदे( २ ) इसके फलकी गिर ग्राहीहे (३) 
इसके बाज हृदयको हितकारी, ग्राही ओर ज्वर मिटानेवालेहें । ! 









संख्या ( ५६५ ) 
( सें० ) सीताफलं, गंडगाज्र, कष्णबीज, आतृप्यम्‌ | 
मारवाड़ी | हिन्दी पारी | हिन्दी |गुनराती | मरहटी | बंगाली. | पंाबी | तैलडी ग्रुनराती | मरहटी | बंगाली, | पंजाबी । तेलड्ठी 


.................>००+++>++ | .....--+ननननननगनननननन--+-नन-+ 9 सनगरभतरिगनगगनगनौगनननगएगिनन+न न ५ आ₹?त?कथतीईस उस: इ राक्‍इनइ-_ 5 
'संनरीनननन्‍न्‍न्‍-णक-अन कप मनमन»«-+भनन- नमन हि. ९० >-+3+>-नननन-ानन++नननन-म-+-न++-3+-न. 


सीताफल | सीताफल | सीताफरू | सीतताफल | आतागांच शरीफा 





द्राविड्ी | कनोटकी । अरबी | फ़ारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 


नननीनीयीणीी ये न>-झ-+नननन-ऊमम----ाम 





। | शरीफा । काज ह पा हपृप्ामाठ8॥ |... (ए४४घा १ छ090 





स्थान--सीताफलके वृक्ष बंगाल, संयुक्त 'प्रदेश, राजपूताना, पंजाब, 
मध्य हिन्दुस्थान, वुन्देलखएड, कमाऊं, दाक्षिण, सिन्ध, पंचमहल और बम्बई, 
आदे अदेशोंम बोये जाते और अपने आपभी पेदा होतेंहें ।० ४ 

पहिचान--इसका फाड़ या छोटा वृक्ष होताहै, पेदड़ सीधी ओर छोटी 
दोतीईँ, इसके पत्ते लम्बे, कुछ चौड़े ओर तीखे होतेंईें | बे वसंतर्मश्सवके सब 


विन ाााााार--जअ- ४७७७0 शा भ८५४्क् रा धर॑आकसाक 


हब 4“ अयानन. ओह हे पक 


है| +-०-०००+अ्फनकमक न तञञभम+++२२२३+३३++/४४/+++++++“**# 


७३४ अलसुमृतधिक्षित्खासागर! || 
नहीं गिरतई, ओर फाशन तक नये आजातेह। इसके एक ठोर, एक या दो 
पुष्प लगते, इसकी मध्य रेखा २ से ४ इंच तक लम्बी होतीदे, इसके फूल | 
का रंग कुछ पालास लिय हुए इरा होताहे । इसके बीज-लम्बे, काले या 
कुछ भूरे रंगके होतेहें । वे गिरमें गडे हुए रहते । 

फूलने फलनेका समय-ग्रीष्मऋतुमे इसके पृष्ष लगतेई। आपादसे आ- 
सोज तक इसके फल पकतेहें । 

प्रथशोग--( १ ) सीताफल,-मधुर, शीतल, हृथ्, वातल, पोष्टिक, वल- 
वर््धक ओर पित्तनाशकहे ( २) इसके एके हुए फलको कट नमक मिल्ाके 
बाधनेसे दृष्ट वायु, जल, ओर पृथ्वीसे पेदा हुईं गांठे जल्दी पकतीदें ( ३) 
इसके बीजोंका लेप करनेसे कीड़े मरतेह ( ४ ) इसके कच्चे फलकों सुखा पीस 
चनेके आटटेमें मिलाकर खिलानेस या लेप करनेसे कीड़े मरतेहें ( ५ ) इसके 
पत्तोके हिम या फांटसे गुदा धोनेसे बच्चोकी कांचका निकलना बन्ध होजा- 
ताहे ( ६ ) इसकी जड़ बहुत भारी रेचकह ( ७) तेज आमातिसारमें इसके | 
चूणेकी फक्की देतेहं ( ८ ) इसके बीजोंको पीसकर गरभाशयके मुख पर लगा- 
नेसे बालक सुखसे पैदा होजाताह ( & ) इसके पत्तोंकी ठिकिया बनाकर वां- 
धनेसे स्नायुक वाहिर निकल आताहे ( १० ) इसके गीले पत्तोंको पीस दि- 
कड़ी वनाके बिगड़े हुए फोड़ों पर वांधर्तई ( ११ ) इसके पत्तोंक्ों पीसकर 
लेप करनेसे जूएं लीखें आदि कीड़े मरतेहें ( १९) इसके पत्ते, तमाखू और ,| 
बिन चुके हुए चूनेकी पीसकर जिन घावोंभे कीड़े पड़ जतेहें उन पर लेप क- 
रतेह ( ११ ) इसके फलसे मन्दारिन मिट्तीहै ( १४ ) इप्तकी छालका काथ 
पिलानेसे श्वास मिट्ताई ( १५ ) ज्वर छूड़ानेकेलिये इसकी छालका क्ाथ 
पिलातेंद ( १६ ) गांठकों जल्दी पकानेकेलिये इसके ताजे पत्तोंको पीस 
क्ुगदी वनाके बांपतेहें ( १७ ) इसके बीजोंकी मॉर्गौको पीस कपड़ेकी बत्तीमें | 
रख जलाकर उसका धुआ- नाकमें पहुंचानेसे मिर्गीके समग्र लाभ होताहै 
( (८) सीताफलके वीजोंको पीसका शिरमें लगानेसे जूऐँ लीखें, पर.जातीहें 
( १६ ) इसके वीज ओर वेरीके पत्तोंको बरावर ले पीस बालोंकी जड़में मल 
कर,४ घड़ी पीछे अर््धोंप्य जलसे घोडालनेसे, बाल लम्बे, बढ़ते लग़ जातेंहें । 


मम मम अलसी लक ललित समर लक आल 
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संख्या ( ४५६३ ) 
( सं० ) सीसकं, नागं, यवनष्ट, सुजडुसम्‌ । 


ि्लजजज 








लिन जा भा जी बी बट आय की जी आम जम कम लक 


मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलंगी' 











सीसो | सीसा शीमु.. सिर्स सीपा | शेशा सीसमु 
द्राबिढ़ी |कनोटकी | अरवी | फारसी | सखेटिन |_ अंग्रेजी अंग्रेज़ी 
करुनाद सीस। रिसामेअरवद पत्वस्याद |. 7फाशपराा । 680 


परीक्षा-सीसा दो भ्रकारको होताह एक कुमार ओर दूसरा समल, इनमें 
क्रेमार उत्तम होताह बह रसादिक के काम आतलाहै। जो सीसा गलनेसे बहुत 
पतला हो जाय, तोलमें भारी, कार्टनेंम बहुत उज्ज्बल ओर वाहिरस काला 
हो वह उत्तम होताई। 
ह_सको शद्ध करन की रीति--( १ ) इस सीसेको गला गलाके आ- 
कके दम तीन बेर चुकानेसे यह शुद्ध हो जाताहे ( २) अथवा खेरके को- 
यलॉकगी भग्निस इसको गला २ के त्रिफलेके क्ाथर्मे सातवेर वकाना चाहिये 
( ३ ) अथवा ग्वारपाठेके रसमें ७ बेर बकाना चाहिये ( ४ ) अथवा हाथीके 
मृत्रमे ७ बेर बुझाना चाहिय। _ हि व 
_नागेखर बनानेकी रीति--(१) £ सेर सौसेको शृक्तिकाके पात्रम गलाके 
इम्ली और पीपलकी पाव अतर छालका चूरे उसपर थोड़ा ९ बरकाता जाय 
और जलोहेकी फड़छीस रगड़ता जाय, ऐसे करत २ जव उसकी भस्म हो जाय, 
तब उसकी वरावर शुद्ध मेंनसिल ले, दोनोंको कांजीसे खूब घोट, टिकियां वना, 
सखुखा, उनको सराव संपुट्में कपड़ 'मेट्टीसे वन्दकर, गज भर गड़ेंगे जड़ली 
कंडोकी आंच देवे, जब स्वांग शीतल हो जाय, तव निकाल कर; उसके पक्त 
रीतिसे ६० आंच देनेसे उत्तम भस्म होतीहे (२) शुद्ध सीसेके वराचर शुद्ध मैन- 
सिलको नागरवेलके पान खरल कर, उस सीसेके पतले पत्रोपर लेप कर, 
' झुखा, सराव संपुट्मे कपड़ मिट्ठीस वंधकर, गजएटरमें धरके फुंक देवे स्वांग शी- 


रजनी मल लि जल टन निल कक 7 मदन मटर  अ मन लक लक व मी कर जनक , 
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+ न्‍कमम०+७++४०तओअधका-#नाक ८ 


८ +प्े 
७३६ अलनुभूतचिकित्सासागरः ॥| है 


क्‍ होजान१२ निकाल, फिर बरावर भेनसिल ले, नागरबेलफे पानके रसमे 
खरल कर, टिकिया बनाके उक्त रोतिसे गजपुटकी आंच फुंक हक री 
भांति ३२ वेर भ्रांच देनेस उत्तम नागेश्वर बन जाताह। नागेखर घनानेकों और 
भी करे रीतहैं । ( १ ) बिना श॒द्ध किये हुए सीसेकी भस्मका सेवन फरनेसे 
झुष्ठ, अरुचि, गुल्म, पारड, क्षय, कफ, रक्तविकार, पृत्रकच्छ, ज्यर, अस्मरी, 
शूल, भगंदर और प्रमेह आदे रोग पेदा द्वोतेद ( २ ) शुद्ध कियेदुए सीसेकी 
भस्मके सेवनसे क्षय, घातविकार, गुल्म, पाणह, भ्रम, झृमिरोग, फफ, शूल, 
प्रमेह, कास, सग्रहणी, अ्रशे, मंदाग्नि, जलके विकार भोर आपगबाव आदि कर 
रोग मिटतेई । अलग अलग अनुपानके साथ इसका सेवन करनेस हरेफ रोग 
मिटतेदं ( ३) गिलोयके स्वरस और मधुके साथ अथवा हल्दी भांवछे और 
मबुके साथ दो रती नित्य लेनेसे सब प्रकारके प्रमेह पिटलेई । - “ 


ज्ल्कल जन -धिलक्‍न टीबी अत +-+ जबरन, 













कि 552 :«0- ४त-+« 
संख्या ( ४६७ ) 
( सं० ) सुधासूली, अम्नतोत्था, वीरकन्दः, प्राण॒दा । 


हे कै का 
मारवाड़ी | हिंदी |एजराती | मरहटी | बंगाली )। पंजाबी तेलगी 











सालम मिश्री |ताजग मिश्री सालंभिश्री प्राल्गामेंछरी। सतत्षम 








द्राविड़ी | कनोटकी| अरबी | फाग्सी | लैटिन अग्रेजी 


मियुस्साल काव्य | । 
१ ाएााणााआालानफ्रकश रत «बल, मनन लि 








€॥79॥]08६758, 


836क 


स्वात--सालम मिश्री, अवध, रुहेलखण्ड, गद्गाका अतरवेद 


सिरे चर पी श्विमके जज कस 
हि। ओर राजपूतानेके पसिमके भागमें होतीहें । 


प्रयोग--( १ ) सालममिभ्री-मीठी, फरपेली, उप्णवीस्य, विपाकर्मे भा- 
री और रसायनहै ( २) शरीरको सुखानेवाले क्षय रोग आदि दूसरे रोगोंगें 
बहुत हितकारीहै ओर शशरक्तो पुष्ठ करतीहँ ( ३ ) बच्चेकी माको इसकी कां- 
जी करके पिलानेसे बच्चा पृष्ठ होताहै 


(४ ) शकराश्मरी मिटनेके लिये 
"प 2० नकब> 9 भ+ 5 नम 999 ७५००० ०+८> ०5० न प>2प9>२«+>9++ ८3 >> 5 


पंजाब, |« 





घनुभूताचिंकित्खासागरः ॥ - ७98७9 

फः प्रयाग करना चाहिये ( ५ ) मिश्रीके साथ इसकी फक्की देनेसे वीर्यकी 
45 

तक मिट्तीहे ( ६ ) पुष्ठाईंक्ी ओपधियोंके साथ इसका अवलेइह वनाकर 

7 चंठानेसे पुरुपाथ बढताई ओर नपुसकता मिटतीहे ( ७) इसको पीस दुधधों ' 

झोटाके पिलानेस आागा।तिसार मिटताहँ ( ८) सालममिश्री--पचनेम हल्की । 

यह खानेके काम भी आातीई | 

कट हि न्ीघघतीोो तल त...4.....२;> ह व सड5ड तर.७ ४... सस>ण 

सरूया ( ४६८ ) 


( सं० ) सुधामृली भेदः । 6िं० एक भकारकी सालममिश्री 
॥ 0, 5220% 
>> - स्थानं-पसालममिश्री की यह जात योरूप ओर उत्तर एशियामें होतीद | 
गीली सालममिश्रीकी स॒गंध वीये जसी होतीदहे । पंजेशी सालम सबसे 
अच्छी होतीदे । आलुओको सुखा पीस छान उस आटेको गोंदके पानीसे ओ- 
सनकर उसके सालग जैसे दाने वना डाखतहैं, उनको नकली सालम कहतेहें। 
प्रयोग -( १) साल मिश्री ४० गुने पानीफों चेपदार कर देतीई अ- 
गर इसमें थोड़ासा सोहागा डाल दिया जाय तो बह जल ओरभी गाढ़ा हो 
जाताहे | सात्षम मिश्रीमें शक्कर होतीहे ( २ ) गीली सालप मिश्री उड़नेवाला 
| तेल होताहे ( ३ ) नथुसकृता मिटानेके लिये इसके बाई प्रकारके योग बनातेह 
( ४ ) गीली सालमपिश्रीको मुट्टीम रखनेसे एक प्रक्ारकी नपुंसकता मिट्तीईे 
/ (9) स्नायुनालकी निरंलता पिटानेके लिये छखी सालममिश्रीके चूणोकी 
फकी देना चाहिय ( ६) स्नायुज्ालक्का बल बढ़ेनिवाली दूसरी ओपधियंके 
साथ इसका प्रयोग किया जाताह। पक्षाघातर्गे इसका प्रयोग बहुत किया जाता 
/ | है (७) लॉग, जायफल, आदे चीजके साथ इसको दूध मिलाकर पिला- 
नेसे शशर पृष्ठ होताई। 












+ 


संख्या ( ४६६ ) 
( स० ) सुवाधिका, सर्यक्षारः, तीच्णरस!, दाद; । 


4 
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के -*- 

$ छश्थ झअलनुभूताचिकित्सासागरः । 
बा 24066 20 /% 3: है 22प6 मकल की कर 

| हिन्दी |गुजराती | गरहदी | बंगाली | पंगारी | तैलड़री 

फढमीसेरो शारा | सुराखार सार। | गुर ह पृगाफारसु 














द्राबिी । कनोटकी | थग्वी | फ़ारसी ढेटिन.| पग्रेज़ी 
हर उ ञ हि 4?088454६7 0058 ््ि 
कम्पियुप्पु | काड्ै उप्पु बकर | श्यारा । डा सी नि "किले क 3 # 





प्रयोग-(१, शोरा-तीच्ण, भत्य॑ंत उष्ण, रचऊ, चरपरा, कड़वा, भरिनका 
दीपन करनेबाला, सल्ोना, सूक्ष्म, लघु, दाइमनक, शोपक, ग्राड़ी, भर बात- 
नाशकहे (६) कलमीशोरा बहुधा तुझसे निशलनाद। यह खपने मार्ग 
में भिल्लीको उत्तेजित करनेके कारणप पमुत्रद्मद्ध करनाई ( ३ ) दसों। पसीना 
लानेकी शक्तिह इसलिये इसमे ज्वग्क्ली ऊप्णा कप होजारसह ( ४ ) मृत्रफच्छ 
झोर पथरीके रोग शोरेका प्रयोग करना चाहिय ( ५४  शिर् जो एस 
प्रुकारका स्नायका रोग होताई उसको परिटानेके लिये शोर्फा पानी शिरपर 
दालतहें (६) ५ से ६ रती शोरा वार + पिलानेस तृपा ओर ऊष्णा क्रम होजा- 
तीह (७ ) रक्तकी चालकी तेनीको कम करनेके लिये भी एसे ही पिलाया 
जाताई ( ८ ) इसका दुधक साथ पिलानेसे मृत्रइृद्धि होतीईं ( £ ) यह जह 
रीली छृतकों मिटाताहे( १० ) इसको कड़वे तलमें जलाकर मदन करनेसे ख़- 
जत्ी मिटतीहे ( ११ ) शोरा आर सफेद कत्था पीसकर बरकानेसे मुहके 
छाले मिद्तई ( १२ ) एक मासे शोरा ओर एक मास राईको पीस, उसमें 
पराबर वृरा मिला, दो मात्राकर, दो दिन पात/काल देनेसे मृत्रकी रुफावट मि 
टती३ ( ११ ) शुद्ध कल्षमीशोरेमें रंगत आनाने जिवनी इल्दी मिलाकर ध 
जन करनेस जाला, नाखूना आदि नेत्ररोग मिट्तंद ओर नत्रोंकी ज्योति व 
ढतीह (१४) इसको शिरकेमें पीसकर कनपटी पर लेप ऋरनेसे नकसीर बन 
दोताई (१५) शारेपें कपड़ा मिगोकर नाभिके नीचे रखनसे वन्‍्ध ह भा मृत्र उत- 
रन लगजाताई | १६ ) ९ स्‌ १० पास तक शोरा भाजन किये पहिले खिला- 


नस मरा हुआ बालक गभाशयमंस निकल्नाताई । शारा रंगतक काम में. 
आताहई। 


। 


असुभूताधाकत्सासासर+ । गज 


न अनु 





सख्या ( ४७० ) 
( स॑० ) सुवर्णम, कनकम्‌, हिरणयम्‌, हेसम्‌ । 


भा इक लाल कब लक अजब इनाम मारा रा ााााा ४२ “ं॥ आशा शनणााणणांधभााााााााा 


उस सच जब हिन्दी | गुनराती। मरहटी | बंगाली | पेगावी बैलओी 


अनवननम+-+->-०नक, 


























सोनो | सोना | सोना सोने प्नोना | सोज्ञा बगारमु 
काजल कनोटकी | भरी | फारसी| है हु भ्रग्रमी 

द्राबिड़ी | क्नांटकी | रबी | फारसी | खेटिन ; 
ता ्वण,चित्र| जुदव | जर, तिला |. #च्ापाण, 0०१, 


(१) सबरणेकों शुद्ध करनेकी यह रीभिह कि चिन्ह वल्मी क मृत्तिका उदेईके बांबलेकी 
पिट्टी)धूम सा, सोना गेरू, ईंट और नमक इन सबको पीस जमेर्क्रे रसमें या कांजी 
' | के साथ सवणके पतले पत्नों पर लेप करदेव, पीछे उनको निर्वात स्थानर्मे २० 
छाणके बीचमें जुदे २ धर कर भ्ांच लगादेवे | जब ठण्ढे होजावें तब्र निकाल 
ख़दाईकफे जलसे धोकर, कसौटी पर परीक्षा करें, जबतक कसौटी पर उत्तेम 
सुवर्श जैसा कस न आये तबतक इसी प्रकारंस उसका शोधन करे (२) 
अथवा सबवरणकों गला २ कर कचनारके रसमें तीन बेर बुका देनेसे सुव 
शुद्ध होजाताहे । 
सुबण भस्म बनानेकी रीति--शुद्ध सर्णके महीन पन्ने फरा उनमें 
दुगुना पारा मिला नींबूके रसके साथ घोट उसकी गोली वनाकि या टिकड़ी वनावे, 
उस टिकड़ीफे वराबर शुद्ध आमलासार गेधक पीस सरावे में उस गंधकको टिकड़ी 
के ऊपर नीचे रख कपड़ मिट्टी से वन्व कर, सुखा ३० छाणेकी भ्ांच दे, ठंदा होने पर 
सराबेमेंसे उस सवणंको निकाल नींवू के रसमें खरल कर टिंकिया बन,के सुखादेवे, 
पीछे उससे दुगुना शुद्ध गंधक उसके ऊपर नीचे देकर सरावसम्टर्मे बन्‍्ध कर 
वक्त रीतिसे आंच देवे | इस प्रकार १४७ आंच देनेस सुत्रणकी निरुत्थभर्प 
होजातीहे | इस भस्मको खानेफेलिये कार्मम लाना चाहिये | 
जवतक छुबएे भन्‍मका सेवन करें तव त# ऐसे अज्न और शाकादिक 
कि जिनका नाम ककारस प्रारंभहों ( जेसे कोहब, कक्ेदी आई ) उनका 


न ज् 








हट जम +)+++ “7 


७४० झतभृताधिकित्सासागर; ॥ 
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त्याग रख तो सबणके गुण बहुत समय तक ठहरतहं । 
प्रयशोग--( १ ) सब भस्म-कंपली, तिक्त, शीतल आर मधुरई।इसक 
सेवनसे आयुद्दी, कास्ती, पराक्रम, विष्यर्शाक्ति, भोजनकी-रुचि, ओर छुथा 
बढ़ती है | श्वास, कास, क्षय, वात, पिच, पमेह, संग्रइर्णी, अतिसार, छुप्ठ, ज्वर, 
अरुचि, देश्का दुवलापन, विप, उन्‍्म्राद, रक्तापित्त, अपस्मार, शले आर नत्रे 
रोग आदि कई प्रकारके रोग मिटतहं । रोगी सलुष्य सुब्ण भस्मका संवन क* 
रेतो उसके रोग नह्ठ होजातहँ, ओर नीरोग मनुष्य इसका सबन करता उसकी 
आ।युदा बढ़तीर । अशुद्ध सबकी भस्मका, या सुबण भस्म वनाते समयम 
बह कब्बा रहगया हो तो उसका सेवन करनेसे मनुप्यके बख और वी नह क्‍ 


शद्ध करके इसकी भस्म बनाना चाहिये (१) जल भंगरेके रसके साथ 
सुबंण मरपका सबन करनेसे पुरुषाथे बढ़ताह ( १) दूधके साथ लेनेसे वक्ष 
बढ्तादे (४ ) साठेकी जड़के साथ देनेसे नेत्र रोग मिट्तेहँ ( ५ ) छतके साथ 
दनतत आयु बढतीहई (६ ) केसरके साथ देनेसे कान्ति घढ़तीहँ (७ ) दूधके 
साथ देनसे राजयच्ष्माकी शुष्क खांसी मिटतीहै ( ८) निर्विषीके साथ देनेंसे 
विष उत्रताह ( & ) सोंठ, लोग और मिरचोंके साथ देनेसे शिदोषका उ 
न्याद भिदताई ( १० ) आंवले और मधुके साथ चटानेसे क्षय सम्बन्धी शर्ते 
रत (धटताई ( ११ ) शेखपुप्पीके साथ सुवरणभस्मका सेवन करनेसे आउ 
० हे (१३ ) विदारी कंदके चुएके साथ सेवन करनेसे वीयेमें वालक पर 
रनेी शक्ति बहतीहे ( १३) इसकी भस्मको इलायची, बंशलोचन और 
हक पराक्रम बढताहै ( १४ ) सबर्णके बरक या भस्मको बेंच 
पृधिग्रों की आ साथ चटानेसे स्मरण शक्ति वढतीहे ( १४ ) ज्वरत्न भी 
मुऊे साथ बन आर 
होली और मधुके 3 मर हे ( खनरोग । मिदताह ( १७ ) जआाही, शला 

ओपधियोंके साथ चटानेसे उन्माद मिटताहै (१८) कॉंचबीज आदि पृष्ठाईकी 
माता दो रही तकहे हल करनेसे नपुंसकता मिव्तीदै ( १६) झवम 
पेशभर्का वच शखाहुली और मधुके साथ बालकर्की 


फकत+......._._ 


हि 


जातेहँ ओर शरीरमें कई प्रकारके रोग पेदा होजातहें इसलिये सुबण के |, 





त्याग रद्खे | मुवण भस्म सेवन करनेके पीछे जो इन पदाथाका सदवकालिय | 





है झनुमूतावेकित्सा सागर! | ७४१ 


! चटानसे वल, वृद्धि ओर आयु, बढती ओर शरीर पृष्ठ होताहे (२०) सोनेके 
! बरकोंके साधारण गुण ये सब प्रकारके विप, शूल, अम्लपित्त, हृदय री ,नि- 





ता, हृद्दोग, शरीरका दुषबलापन, क्षय, ब्रण, मंदारिन, हिचकी, आनाइ, कफ 
र बातरोग आदि कईप्रकारके रोगोंको अलग २ अन्नुपानके साथ पिटातेहं 
( २१ ) प्लोनेके बरकों को शहदके साथ चटानेसे सब प्रकारके विष उत्तरतेहें 
। परन्तु एक दो बरकसे काम नहीं चलता, इसलिये जबतक विपनहीं उतरे 
तबतऊ थोड़े २ समयके अन्तरस चटात रहना चाहिये ( २९०) मक्खन ओर 
मिश्रीके साथ सोनेंके वरक चटानेसे पित्तके रोग।परटतहें ( २१ ) स्नायुजालको 
बलवान करनेके लिये वरक काममे आतेहें ( २४ ) सर्यके देखनेसे जिसकी 
दृष्टि विदग्ध होगई- हो तो घीके साथ सुचझ घिसकर आंखें अजन करना 
(आाहिय। 


॒ 


| >-#9%--- 
संख्या ( ४७१ ) 


'| (सं? ) सुवर्णमाक्षिकम, ताप्यम्‌, मधुधातु।, तापीजम्‌ । 


कण जिकल रतन किला सििकर करन हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली [पंजाबी | तेलड़ी | 


सोनमक्खी | सोनामाखी | सोनामाखी | सोनामुखी स्वरणमाक्षिक| सोन्ेमस्री 











हे असल कक - 
थे जे कर्नाठकी : >> फारसी | लैटिन अंग्रेजी 
ह मरकु॒शीशा .. क्ल्ा 8पोएप7 ०६प ०7 8षाज्ात० है 


०7 ह8पोणाप्रा 0६ 0०६ 7709, 


, स्थान--सवर्णमाक्षिक हिन्दुस्थानमें कई ठौर खानोंमेंस निकलतीहे । 

' पह्िचान- कुछ काले रंगके पत्थरमें पीतलके र॑गकी एक धातु होती 
उसको सोनमक्खी कह्तेहँ, जिसमें पत्थर कम हों; ओर यह धातु आधैेक हो; 
वैसे ठुकड़े लेने चाहिये, जो सफेदी लिये हुए.पीतलके रंगके कुछ पिसे हुए 
धातुक ठुकड़े हातह, ओर जिनमें पत्थरका.मिलाप नहीं होताह उसको ,रूपमंक्खी 
कहतेह | इसेकी यहां: लिंखनका यह प्रयोजनई कि ओपषधियां बेचनेवाले वहु 
भा रूपामकखीकों सोनमक्खीकी ठोर दे दिया करते और अनजान लोग 


क- -म्क 








७७२ अजुदतचिदित्तासागरः | 
उसको नि पैल ओर चमकदार देखकर मोल लेलिया करतेईं। 

सोनपक्खीको शोधनेकी रीतिं-( १) तीनभाग सेनमक्खीमें एकभाग सेंधानमक 
मिलाकर नीबूं भर विजोरेके रक्के साथ लोहके पात्र इतने समय तक खरल 
करे कि जबतक पह लाल न होजाय। ( २ ) सोनमक्खीकों गलार कर एरंडके 
तेल, बिजोरे ओर केलेकी जड़के रस और जिफलेके क्वाभ्र आदि प्रत्येक! सात 
सात बेर बृझावे (३) सहिननेकी जड़को पीस उसको अगस्तिके पत्तोंक्े 
रसमें घोल उसमें सोनमक्खीको सातबेर वुझाव अथवा नौदूृंके रसमें सातवेर 
बुकानेसे सुवर्शभाक्षिक शुद्ध होजातीहे । 

(१ ) सुबणमाक्षिककी भस्प फरनेकी रीति।-शुद्ध सोनमक्खीको पीस 
पिद्ठेके खप्परमें ढाल, चूल्हे पर चढाकर उसके नीचे आंच जलाबे और उसमें 
नींबुका रस दालफर लोहेकी कुड़छीसे हिलावे ज्यों * रस जलताजावे त्पों रे 
उसमें रस डालता जाय और हिलाता जाय जब उसका रंग लाल होजाय 
तब नींबूका रस डालना, हिलाना और आंच देना बन्ध करदेवे, जब स्वांग 
शीतल होजावे तब उसको काम लाना.चाहिये | 








जज 















( * ? रीवि-महीन पीसी हुई सोनमक्खी तीनभाग सैंधानमक एक 
भाग ले दोनोंकों लोहेकी कढ़ाईमें डाल, चल्हे पर चढाकर उसमें नींबू अथवा 
विजेरिका रस डालकर लोहेके डंढेसे घोटता रहे और वीक्षणारिन देता रहे जब 
जाल हाजाय तब उतार लेबे और स्वांग शीतल होजाने पर काममें लावे ।_ 


प्रधोग--[ १) स्वणेभात्ीक-तिक्त, और मधुरहे। प्रमेह, भश, क्षय, कुष्ठ, | 
५ पित्तके रोग, पांडु, कामला, विष और हल्लीमक आदि कई रोगोंको 
_ टवाई | २) इसकी भस्पको सधुक्े साथ चटानेसे अथवा गिलोयसत और 
कब ७ से पित्त ममेह मिदताहै ( ३ ) आतीसके चूर्णके साथ देनेसे 
_ इटताई (४ ) पीपल और मधुके साथ चटानेसे मंदाग्नि मिटतीहे (५) 
. ठेके साथ देनेसे अतिसार परिदताहै ( ६ ) मुके साथ इसका अजन करनेसे 
(० शक्ररोंग मिदताई (७) अशुद्ध सोनमक्लीका सेवन करनेसे मंदाग्नि, अ- 
03028 ई8, खेन और छृमिरोग आदे वहुतसी व्याधियां पेदा होतीहें। | 


यम 


++] 


अनुभूतायेकित्सासगरः ॥ छछ३. । 
सखझया ( ५७२ ) 
० रे ४ बह ल 
( स० ) सुथावर्ता, राविष्रीता, रविक्कान्ता, सौरी । 


मारवाड़ी | हिन्दी |शुभराती | मरहदी । बंगाली | पंजावी हल 
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स्थान-सयावत्ते हिन्दुस्थानके उष्ण भागोंमें बहुत-होताह। 

...... ताजी हुल हुल को कूट अथोत्‌ दरगच कर जल के साथ उस का अके 
खेचनेसे उसका तेल निकल शाताहे, इस तेलमें लदसन या राई के तेल के 
जैसे गुण होतेहें । 

प्रयोग --( १ ) ब्रह्म सुवचेला-उष्ण, लघु, कपेली, सारक ओर चरपरी 
है (९) इसके पत्तेके काथकी ६ तोलेकी ग्रात्रा दिनमें दो बेर देनेंसे बांइटे 
मिटतेदें (३ ) पानीजरेका ज्वर छुडानेफे लिये बीजोंके काथकी उतनी ही 
मात्रा देनी चाहिये ( ४ ) छाला उठानेके लिये इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधा' 
जाताह । उस छात्लेमेंसे वहुतसा मवाद वह निकल्वताहै (५ ) इसके बीजोके चूर्ण 
की शकरके साथ फकी देनेसे आंतोंके कीड़े घबाहिर निकल जातेंदें ( ६ ) बी- 
जोंका लेप करनेसे दाह मिटतीहै ( ७ ) कानके भीतरकी सूजन ओर पीड़ा 
मिटठानेके लिये इसके केवल पत्तोंका विना जलसे निकाला हुआ रस कान में 
डालना चाहिये ( ८ ) फोड़ेके उत्तर इसके पत्ते बांधनेसे उसकी सूजन बिखर 
जातीदे । इसके पत्तोकों सिरके या नींबूके रस या उष्ण जलमें बांटकर लेप या 
पुल्टिस बनाके बांधना चाहिये ( £ ) इसकी जड़का क्राथ पिलानेसे हल्का 
ज्यर छूट जाताहै ( १० ) दो मांसेसे चार मासे तक इसके बीजोंके चूणोमें बरा- 
घर शकर मिलाकर, उसकी फकी प्रभात ओर संध्याके समय दो दिन तक दे- 
कर, तीसरे दिन प्रभातके' समय एरंडके तेलकी मात्रा देनी चाहिये, इससे कृमि 
मरतेंहें, व्चोकों आयके अनुसार २॥ से १० रती तककी मात्रा देनी चाहिये. 


साता---+*औ 











हैक -+>लव्ममफलज+>+जततहतु्ा की, 
७४४ अजुभूताधिकित्सासार्गरः ॥ है 
११ ) इसके पत्तीके रसको गुनगुनाकर कानमें ठालनेसे कानरी पीड़ा मि 
टतीह ( १२) खास सम्बन्धी नालिकाके रोगोंकों मिटानेके लिये इसके पू्ता 
का स्वरस पिलांपेंह ( १३ ) इसके पत्तोका रस रेयकदे (१४) इसके पत्तोकों 
ठेढाईकी तरह घोट छानऋर पीनेसे और उनका फोक वांधनेसे उपदंश पिंद- 
ताहै ( १५ ) इसके पत्ते ओर काली मिरच प्रत्येक परावर ले, पीस, काली 
मिरचके बराबर गोलियां चनाकर एक एक गोली तीन दिन तक दनेसे शीत- |: 
ज्वर छूट जाताहै ( १६ ) इसकी जड़ कानमें वांधनेसे भूतज्वर छूटताई (१७) 
इसके पत्ते ओर लद्शनकों पीस टिकिया पनाके बांधनेसे गलगेड फूट जाता 
है ओर वहकरके साफ हो जाताहै ( १८ ) इसके १७ मासे वीमॉकोी पीस 
कर खिलानेसे संब प्रकारके बिप उत्तरतेहँ ( १६ ) इसके रसमे सेधानमक, 
सधु, और कड़वा तेल मिला, उपष्णकर कारन दालनेसे कानकी शूल्व मिब्वीर। 
इसके पत्तोंका शाक्न बनाया जाताईह। ह । 
धा+++->.+<लऋ 2... *+ 


खख्या ( ४७३ ) 
( सं०) सेवम््‌, सिवितिकाफलम, सेविफलमस , सुधिधिसाणवद्रस। 
मारवादी ह गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तैलेगी 
सेव सेव | शेव, सेवे | सेवफल | सेडफल | सेब |... 





























द्रावि़ी |कनोंटकी | अरबी | फारसी लैटिन अंग्रेज़ी 


बे 














७७४ नशा आय 
तुफ्फाद से बे 77 ए5 ही । है ॥0। 


न... 3 | 2, ए०यापााह (०8 
स्थान--सेवके रुक्ष हिमालय, पेजाव, सिंन्ध, संयक्त पदेश, मध्य हि- 
न्ुस्थान और दक्षिण आई देशोंमे होते । 
पहिचान--इसका इत्च ३० फुट ऊंचा होताहे इसके पत्तोके नीचेके अन्त 
का भाग सफेद रुएंदार होताहै, इसके पुष्पोंका *ग सफेद होताई ओर उनमें 
लाल छींटे होतेहँ | इसके फल्का रंग हरा पीला और लाल होताहै, इसके 
ञ कचे फलका स्वाद खट्टा या फीका होताह और पकने पर मीठा होजाताहै। 


4फएफो० 






















हा झनुभूलाविक्तित्साखागरः ॥ ७४५४ 


फूलने फलने का समय--फागुनसे बेशास्र तक इसके पुष्प क्‍ 
अपाठसे भादों त्तक फल पफतेंई। 
प्रयोग--( १ ) सेव-ठंढी, रस ओर पाकर्मे मीठी, रोचक ओर पेन 
भारी होताहे, बात भोर पिचको मिठातीदे और नीरोगवाको बढ़ातीहे (२) अन्य 
फल्लोंकी सपेकज्ञा इसका फल सगमतासे से पचताह यह-वीय ओर कफको पढ़ापीहै। 
+ (६) इसने खामसे शरोर पुष्ठ होताई और रुघिर शद्ध होजाताह (४) सेव खानेस 
सुखका रवाद सधरताह गलेकी पीड़ा मिट्त[ह, और मस्तिष्ककों शक्ति बढ़तीह 
क्योंकि इसपें फासफोरिक एसिडका तत्व अधिक ( ५ ) अफीम खाने या मदिरा 
पीनेका ब्यसत छुड़ाने$ लिये इसका प्रयोग अच्छाई ( ६ ) निद्रा नाशवाले 
की सेव खिलाना चाहिये (७) हककी पीड़ावालेको सेव खिलाना लाभकारीहै 
(८) पोस्तके कार्य सेवका शबरेत ।मिलाकर पीनेसे रक्तातसार मिटवा.है (९) 
सेवक रसमें आधी मिश्री ठालकर शर्त बनातेंद | शव॒तकी २ तोलेकी मात्रा देनी 
चाहिये ( १० ) इसके पानी में ४ रती कपूर मिलाकर पिलानेसे विच्छूका 
विप उतरतादे जो इससे न उतरे तो आध २ घंटेके अन्तरसे २-३ बेर पिलाना 
चाहिये ( ११ ) सेवका फल खानेके काम में आताई ( १२.) इसका मुरब्बा 
चनातेंद (१३) इसका मरव्धा खाने त हृदय ओर मश्तिष्कुका चल बढताह ( !४) 
इसके शर्तें ब्राह्मीका चूणे मिलाके चटानेसे पिचोन्माद मिठ्ताई (.१४ ) 
पिचातिसार मिटानेके ल्लिय इसका मुरव्वा खिलाना चाहिये ( १६) पके 
हुए सेबके रसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे सूखी खांसी और गूच्छी प्रिटतीई 
( १७ ) कच्चे सेवके रसमें सेंघा नमक मिलाकर पिलानेसे वन बन्ध होतीए 
( १८ ) इसके टुकड़ेकों मुहं रखनेसे तृपा मिटतीहे (१३) इसको पीसके लेप 
करनेसे आंधकी पित्तकी पीड़ा मिटतीहई (२० ) जो सेव नही मिले तो इस 
है ठौर बीहको काम लाना चाहिये ( २१ ) कच्ची सेब ग्रादीही ओर अति- 
सारकों मिशवीदे ( २९ ) इसके पत्तोंकी ओटाकर पिलानेसे विच्छ॒ुक्ा. विष 
उतरताह ( २३ ) पहुत से+के ख़ानेसे जो उपद्रव हो जातेहें उनको गिटानक्रे 
लिये घुलकंद खिलाना चाहिये अथवा दालचीनी शहद चठाता चाहिय। 


३ |] 
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७४६ झलनुभूतायिक्रित्सासागरः ॥ डे 
मे सख्या ( ५७४ ) 
( सं० ) सेंधवं, नादेयं, सिन्धुज, माशणिमन्थम्‌ । __( सं० ) सेंधव॑, नादेयं, सिन्धुजं, माशिमन्‍्थम्‌। .. 
का कल जल मा सका ए हिन्दी | गुजराती | मरहटी बंगाली पंजाबी | ; तेलड्डी 


३, के ऐप ब्५ 
सं।धोलूण | सींघानोंन | सिंधालूण | शपलोय मर 0 तप की 





























। सेघवलघणमु 











द्राविड़ी | कनोटकी | अरबी फ़ारसी | लैटिन. &. .भंग्रेज़ी , 
्त्यु 800 गा०र्ष तप 
सैधवलवण्ण |सेघवलवण | . एाठ्ाप० ०. | ए००६ ०-५४ धका 


ननीीी:कन-ज- ता तट ननात-तततत-तम 2 पी तापगा 


यह नमक सफेद और गुलाबी रंगके भेदसे दो प्रकारका होतादे | इसको 
लाहोरी नमक भी कहतेहै । 
प्योग--( १ ) यह-पाचन, दीपन, रोचक स्निग्ध, सूच्म, पचल्ेमें 
हंल्का, विपाकर्म मधुर, हृदय ओर नेज्नोको हितकारीहै । निदोष, त्रण, और 
विबंधकीा मिटातांई ओर पुरुषाथेको बढाताहै ( २) इसको गुदामें रखनेसे बद्ध- 
काष्ठ आर सूत्रका रुकावट मिटती६ ( ३ ) इसकी सलाई बनाकर नेत्रोम फेरने 
से जाला कठताई (४ ) इसमें दुगुनी मिश्री मिला पीस कम्नल बनाके 
अजन करनेसे मोतियाबिन्द ओर जाला आदि मिंब्जादाह ( ४ ) श्वास रोग 
मिटानेक लिये पहिले दिन दो मासे संधानमक पीसकर सोते समय शहदकी साथ 
चाटे, ऐसे नित्य आध २ मासे बढाते हुए 5 मासे तक बढालेवे इसके ऊपर पानी न 
पीवे, जो ठपा लंगे तो कुछ गुनगुना पानी पीना चाहिये (६) ८ मांसे 
सेंघानमकको तीन तोल़े गो छृतके साथ घटोनसे सर्पका विष उतरताहे ( ७ ) 
सं नम#को पाजीमें सिल्लाकर नस्य लेनेस हिचकी वन्‍्ध होजातीहे ( ८) घृर्व्म 
संधा नमक मिलाके पीनेसे बातसे पैदा हुईं बमन ... मिट॒तीहै (६ ) मघुके साथ 
सधानमकका अजन कस्नेसे नन्नका शुक्ररोग -मिट्ताहै (_१० ) इसका मेजन 
करनेसे दर्तिका कुदपन मिठताह ( ११) गायका गोबर और नॉन मिलाओ 
लसप करनस जल धर कम हांजाताह ( १२ ) नॉन ध्पार सफेद वूरा बराबर लेके 
अंक लनेसे चोटकी पीड़ा मिटतीहै ( १३ ) नोंन और मु्दासगको पीसकर 
जप करनेसे बन्द्रके विषकी शान्ति शोतीहे (१४ ) सैधा नोन ओर हरड़के | 


६3 कि 












र्न्न्न्नज्जल्क््ऊ्ा-+न्‍+_- २222 ०. 
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नही 
अलुभूताविक्षित्सासागरः ॥' ७४७ हु 


नित्य फकी लेनेसे अग्नि दीपन होदीर (१४) ८ मासे नपकको हे 
तोले गो पता मिलाकर चटानेसे विपेल्ल जीवॉका विष उतरताहै।. -“+- 
संख्या ( ४७४ ) री 
( सं० ) सोमलता, सोमवज्ली, सोमज्ञीरा, हिजाप्रेया । 























मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
सेमलता | सोगलना | सोगलता | सोमवल्ली | सोमलता | सोमरता 
द्राबिड्ी | कनौटकी | अरबी | फारसी | लैटिन अंग्रेज़ी 
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_ | 2 900)॥॥8 ४८॥0॥ .. 
इसके सिवाय तीन जातिके सोम ओर मिलतेह उनको भी हिन्दुस्थान 
वाले इन्ही नामेंस पुकारतेंदें अपने २ अलग देशी नाम नहींहें। 

प्रयोग --( १ ) सोमलता-कड़वी, चरपरी, रसायनी, शातिल, और 
मीठाह। जिदोप, पिचदाह, तपा ओर शोथको मिटातीहे ( २ ) गन्नोंके खेतमें 
जो सफेद कीड़े लगजातहें, उनको मारनेके लिये सोमलताको काममें ल्ानकी 
यह रीतिहे, कि इसकी ८हनियेकी पूली बनाके, उसके भीतर एक डाटके भरी 
हुई नमककी य्रेली बांधे, कुएकी मोरीमें रखदेतेहें, कि मिसमें होके खेतमें पानी 
जाया करताई ( थैलीकों नमकसे गाढ़ी भस्के हृह बांधनका प्रयोजन यहहे 
कि वह नमक धीरे २ गलजावे ) उस पानीसे कीड़े मरजाते - और खेतीको 
हाने नहीं पहुंचतीदे ( ३ ) इसके पोधेमें बहुतसा दृधिया रस निकलताह वह 
तृपा कम करनेके लिये पिलाया जाताहे । 


0 


सझूया ( ५७६ ) 

















( सं ) सोराष्ट्री, सुराष्ट्रजा, काक्षी, स्तुत्या । क्र 
पा मन क्लास जन बा * हिन्दी |गुजराती। मरहटी । 'बंगाली # पंजाबी. | तेलडी '॥ 
गोपीचन्दन | ग्रोपीचन्दन | ग्रोपीचन्दनगोपीचन्दन सोरिटामझी | सौराष्ट्रिकमु | द् 

| अजज-+-+त+तभपपपपफ::क्‍घ४- 
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० अलुभूतचिकित्सासागरः ॥ ह। 
््ि्ुल्ल्ल्ल्््ल्मज्जज््शसखिखसखससस््स्न्न्स्स्र 
द्राविद्वी |कर्माटकी | अरबी | फ़ाससी | लैटिन '| अंग्रेजी 
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गुण--# १ ) गोपीचन्दन-शीतल और दाहनाशकरे। त्रण, विप, बिसपे, 
रुभिर विकार, पिच, कफ और प्रदररोगको मिटाताई ( २ ) इसका पेटपर लेप 
करनेसे गिःता हुआ गभे स्थिर होजाताहै ( ३ ) इसको पानीमें छान शकर 
मिलाकर पैनेसे प्रद्र मिटताहै ( ४) फोड़े फुन्सी पर इसका लेप करतेहें। 


0-3 >म ०-० ---णग5, “7:07 % ८८ परीपक७+--॥१.-+२७- 
ई 


खरूपा ( ५७७ ) 
( स० ) सोवचेलं, रुचकं, हृथ्गंधकं, कृष्णुलवणम ! 
पारवाडी | हिन्दी ,| गुजराती | मरहटी । बद़ाली | पंजाबी |: तेलड़ी 


3 +-+++न मनन ---ननीनीननान--+.( >ज>-ान---५०-न-कनननन-नण-ण-णगणगनगन-।- नह ७-33 नननननननिनाननीीत--त--3+--3---+न | -3-+तननन+न--नननननमनमननमममम-नमन+«न++-3+--पनन-+ एककिननननीननन-नननमनन-नन-+५ 3-3०. ५ ७७७नम»कान---नमनक»»»»न.-७-पन+५०७-५0, ...33+पनन»ऊ न» 9९3५» 2 कमाना 


॥ 


सचललूण | कालानोनिं | सचल॑(5) | सचछलोण [मवलल्बण कालानमंक | नह्लंजट्‌ टरप 


ैननीतत-3-नतत तन. न न नयी नमन न जननी िनननननन+-+-ननननन--नन+-यन-+ मन नमन-मन--जनमकान++जक+क न काक-०.++-+-+-+-3+> कक +-++-> नमक +3+५+५3>+3+43+५०+०-+.. ननकननन-नननमं-म मम“ 3०++माआ» 4» तक, 
द्रानि़ी | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी लैटिन अंग्रेज़ी 
पससर्तउप्प मूरुतउप्पु ४ एग्र॥१08 80फैपफ ५ 
हि हद ि 5 न "0706 






झुण-६ १ ) यह-चरपरा, उप्ण, रेचक, पचनेमें हल्का, दपन, ओर ,| 


कि श्र े 5 ४ €र 
विशद शेताई | विषध, आनाह, शू्ष, गुल्म, कृमि, आमकों शूलत्त ओर अरुचि- 
को गिटाताई । । 


॥ 


संख्या (५७८) | 
( सं० ) स्नुही, सुधा, समन्तदुग्धा, सेहुणडः  - 
लीक (कल 225 कप ॑ मील कप पक 23400: >:0।ह लि लि 
मारवाड़ी न गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलंगी 
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द्राविड्ी, | कनोटकी |, अरबी | फारसी 












अनुभुताचिकित्सासामरः -॥ ७४६ , 
स्थान--दंदाशुदरके हक्त हिन्दुस्थान -ओर बंगाल आदि कई देशोंमें 
होतद । के 
« पाहेचान--इसको ऊंचाई 3० फुटकी होतीहे,-इसकी पेदड़की-मध्यरेखा - 
एक फुटकी होतीह | बर्सत ऋतु इसके पत्ते.गिर जातेहें, फागुन ओर . चेतर्मे 
नये पत्ते निकल आते | इसके हरेक-भागमें दूध, होताहे.। 
इसकी ओटानेसे गोंद निकलताह। कि कक 
: फुूलने फलने का समय-माघ और फागुनर्मे इसके प्ुष्प्र लगतेहं.। ,,« 
प्रयोग-(१) थुदर-चरपरा, कड़वा, उप्ण, तीक्षण, दीपन, सारक,- ओर 
गुरुद ( २) इसका दृधिया रस-या इसके दुधमें दुसरी ओपधियोंकों भिगोके 
खिलाने पिलानेसे विरेचन होताह। इसका दूध-उष्णवीय्ये, स्निग्ध, रसमें 
(>स्‌रपस ओर लघुह--कुष्ठ, गुल्म; ओर उद्दररोग वालेके लिये इसका विरेचन 
“बहुत उत्तमह ( ३) हरड, पीपल ओर निसोत आदि रेचक ओपधियोंका 
इसके दूधर्मे भिगोके खिलानेसे तीव्र विरेचन होके जलधर, सूजन ओर अफारा 
। भिठताई ,€ ४ ) इसकी जड़को काली मिरचके साथ पिलानेसे ओर देशपर 
खेप करनेसे सपे का विष उतरतादई' ( ५ ) इसका दध लगानेस मस्से ओर 
त्वचाक फोड़ फुन्सी मिटतेंह ( ६) जिस मनुष्यकों पागल कुत्ता काटा हो उस 
के वरकनेके पहिलेयथूहरके डढेकी गिरी ओर अदरकको मिलाकर देनेसे ड़सका 
विप उतरताई ( ७ ) थूहरके रसकी कुछ वूदें कानमें ढालनेस-कानकी--पीड़ा- 
“-- मिटतीहे ( ८ ) थूहर के रसमें चिराकफे काजज्की खरल करके अजन करन 
से आंखका दुखना ओर गीड आना वन्ध हो जाताई ( & ) इसके 'अन्तके 
कोमल डंढोंको आगंगें गमेकर उनका रस निकाल उसमें गुड़ मिलाके पिलाने 
से बचेकों वमन और विरेचन होकर खाँसी मिटतीहे ( १०० इसेको मेंबंखन | 
या घीमें मिलाकर बिगड़े हुए: फोड़ोपर' खगाना चाहिये ( ११ ) खुनली ,-मि 
दानेके एलिये थूहस्के, रसको- प्रीमें मिलाके मदनसकरना चाहिये ( १३.) पंशियों 
। की ,सजन ,पर इसका दध5ःलगानेसे सूजन विखर जातीह। और पकती नहीं 
| है ( १३) इसका दूध हिलते हुए:दांत पर-लुगानेस वह दांत सहजसे गिर, 
| जाताहै। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये नके इसका दूध दूसरे दांतके «नहीं 
जग जाय (:१४ 2. भूहरका खार वनाके खिलानेसे कफ ओर खास प्रिटताहे 
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द ७४० अलनुदृताविकित्सा लागरः ॥ 
( १४०) थूहरके बंध और पियानई अकेगे महीन कपड़ेकी तीन बेर- भिगो २ 
ओर सुखा २ के अलसीके तेल ८ पहर रचखे इन्द्रीका शिर बचाकर उसपर 
मबखन लगाके उस कपड़ेकी पट्टी इन्द्रीपर ७ घड़ी तक बची रख करू खोल 
डालनेसे इन्द्री पुष्ठ होते जो आवश्यकता हो तो फिर भी एसेहि' उसकी 
पट्टी बांधे ओर सब्र समय कपड़ेफो अलसीके तेलमें मीगा रकखे (१६) 
इसकी जड़को लाल सूतसे कमरमें वांधनेसे अतिंसार मिटताह( १७ ) हल्दीके 
चूर्ण के इसके दूधकी कई बेर भावना देकर उसको वांधनेसे भगदर और 
अशे मिट्तेहें । 
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सख्या ( ५७६ ) 
( सं० ) कन्थारी, दुधषों, दुष्प्रवेशा, तीक्ष्णकंटका १: 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहदी । बंगाली | पंजाबी | , तैलडग़ी 
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डुंग 
गज इन ले चला तय | च्क्ष कया कया ककया: पका ता 
द्राविद्ी | कनोटकी | अरवी | फ़ारसी | __ लेदिन अग्नेज़ी 
शप्पातऊक्षि पापासकंक्लि | के हमर रह कण लंयेर ए0१ए 


स्थान --नागफना थुहर हिन्दुस्थानमें बहुत ठोर पेदा होताहै । 

पहिेचान--इस वचाकी ऊंचाई १०-१४ फुट दोतीहे | इसके पत्ते जिनको 
पंजा कहतेंदँ ६ से & फुट लम्बे होतेहें। इसके लाल छींटोंके पीले पृष्प लगते 
ईं, वे केवल दिनमें खुलतेहं राजिम नहीं ख़लतेहें । है 

प्रयोग--( १ ) इसके पत्तोंको क्ूंट धुल्टिस बनाके बांधनेसे दाह और 
पिच शोथ मिटतीहे ( २ ) कूकरधांसीबालेको इसका फल सेकके खिलाना 
चाहिये ( ३ ) इसके फलका शर्व॑त दिनमें' तीन - चार बेर पोने-चार २ मासे 
पिलानेसे पित्तकी बैल्ीमेंसे पित्तका निकास घढ़ताहै ( ४) इसके दूधकी १० 
बूंद शक्क में मिलाके देनेसे व्रिचन होताहै (४) इसका पका फल खानेसे 
मूतका रग लाल होजाताहे (६) इसके फलके पौने चार मासे शर्वतमें 


ब् अनुसूतानमिकित्सासागरः ॥ - ७५! 
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चन्दनक तलफो १४ पूंद डालके विलानेस मृत्ररुच्छू मिटताईं (७ ) फोड़ेको 
जल्दी परक्ामेकेलिये इसके पत्ते गम करके पेंसपर बांधना चाहिये (.०८.) 
इसके पत्तेका शूदा आंखपर * वांधनेसे आंखक। - दुखना मिटताह ( 8) इसके 
पत्तोंके पुम्टिसकों गन करके बांधसेसे मसड़ोंके असाध्य “रोग मिस्तहँ ( १० ) 
इसके दूधका विरेचन' इसेंद (११) स्नायुक पर इसके पत्तोंकों गरिरका 
पुल्टिस वांधतेंईं (१९) इसका फल मोती जैसा द्ोताई वह शान्ति पेदा करने 
बाला और खरे के काममें झाताद। 
७४-७७ _/स्स्शछ फट 30..8 3 7०.77 
संख्या ( ४८० ) 


( सं० ) त्रिधारस्नुही, जञ्यस्त्र।, धारास्नुही । 

















स्पान--तिधारा थुदर हिन्दुस्थानके सूखे पहाड़ेमि कई ठौर मिलताई। 
. -पहिचान-इसकी जत्िखूंटदी जिधारी ओऔर पचभधारी-ढालियां-होत्तीहें 4 इसके 
बहुत छोटे पत्ते लगतेहें, किंसीके नहीं भी लगतेंहें । पक 
प्रथशोग--( १ ) इसका दूध पिलानेसे .विरेचन होके कमरका दंदे मिट- 
ताहै ( २ ) गठियाकी पीड़ा मिटानकेलिये 'इसंको सृजन पर लगाना चाहिये 
( ३ ) इसके दूधर्मे रूईका फोयां भिगो उसको घीरमें जला कर डाढमे रखनेसे 
उसको दर्द मिट्तांहे (४) इसके दूधको किसी ओपधिके साथ खिलाने 
पिलानिंस तीदण विरेचन दोके जलेधर मिट्ताई ( ५ ) इसके दूधमें तल सिद्ध 
करके कानमें डालनेसे वहिरापन मिटताहै ( ६ 2 स्नाइक पीड़ा मिटानेकेलिये 
इसके दूधकां लेप करते ( ७) इसकी जड़ और हींगको पंस॒ कर पेट पर 
भीतसके कीड़े मरजातेह ( ८) इसकी जड़को 


बज 


लेप करनेसे बच्चेकी आंतोके 





है? के दि की ला अ 35055 7% 0972४ 





मारबाड़ी | हिन्दी | गुजराती लक पपप्रा हे इसका मरते | बंगाली | पंजाबी | शैली _ 'ज्ेल्ी 
तिधारीबोर [तिषारावूहर जग मा -  मूढधारजमुडु 
ट्राबिढ़ी | कनोटकी | अरबी _फारसी_ लैटिन भेजी 

पलक किक] ०0००. 


के 








७५२ अलनुमूतायेकित्सासागर; ॥ 
जज 
छात्रको ओटाकर पिलानेसे बिरिवन होताई (९) इसकी टहनियाकों भाटाक 
पिलाने मे छोटे जोड़ोंकी पीड़ा मिट्तार ( १० ) इसके रसेमे अरहसेक पत्तोकों 
'पीस छोटी गोली बनाके 'चूसनेस खांसी मिट्तीहे ( ११ ) इसके ताजे रसका 
लेप करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिट्ताह ( ११) इसके ताजे रस फुलाया इआ 
| सोहागा और नमक मिलाके लेप' करनेसे जोड़ोंकने पीड़ा मिटतीहै, ओर सजन 

( १३ ) विरेचनकेलिये इसके दूधकी बहुत थोड़ी मात्रा देंनी चाहिये |- 
( १४ ) सर्प का विष उतरनेकेलिये भी इसका प्रयोग किया जाताह ( १४ ) 
जिस घरकी छत पर तिधांरी थुहरके गमले पढ़े रहतेहँँ उस पर विजली नहीं 
गिरतीहे । 


4 





सेख्या ( भ८१.) " शरद 5 
( सं० ) सातला, सप्तला, भूरिफेना, विदुला । 


शक फल का ल्जि्ण गे स्पा हिन्दी |ग्रजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी को तैलझी _ 


साथेर | निबडगचिर्न 
भेद 




















सम्बरेनु 





कक कनोटकी | अरबी | फ़ारसी | _ लैटिन _| अंग्रेजी 
नीरुवानि: ! 














५६0 ४0 


स्थान--सातला, हिमालय में करप्रीर से सिक्रकम “तक ओर शिफसले में 
शैताह । - | 
५" मधोग--सातला-लपघु, विक्त, तोक्ष्ण, कपेला, सारक, रेचक, शीतल 
आर पाकर्मे चरपराह ( २) इसमेंस एक प्रकारका उड़नेवाला तेल 
है, बह-सुगंध युक्त, उत्तेकक ओर वलवर्द्धक होताहै। इस तेलकी ५ बूंद १॥ 
मासे गुड़में मिलाके खिलानेसे पेटकी शूत्त, मिवतीहै ( ३) आमकी गुठलीको 
सेक उसकी गिरके दो मासे चूणमें इसके तेलकी ५ बंद डालके देनेसे साथा- 
रण झअतिसार मिटताहै ( ४ ) एक.रती सेकी हुई हींगको इसके साथ चटानेसे 
स्त्रियोंके आवेशके रोगका वेग मिट्ताहे ( ५ ) इसके तेलका मदन करनेसे 
5 # मनसाविशेष, बडिल्सोनुली 
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हुक 
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पुरानो गठिया मिट्तीहे (६) इसके तेलमें फोया तर करके डाढमे रखनेसे 
दकी पीड़ा परिटवीहे ( ७ ) इसकी दूंदे कानमें ठालनसे कानकी पीड़ा मिट्वीहै 
क्‍ ८ ) इसको बालों पर लगानेसे पाल बढ़ंतहैं | इसके पत्तोंका शाक घनाया | 
जातारे 












कप १०(0- “स्सलीलनन मन 
संख्या ( ५८२ ) 
( सं० ) स्फटिका, दृढरडुग, शुभ्रा, रंगदा । 
मारबाड़ी | हिन्दी जि स्वि>य हि बंगाली | पंजाबी | पैलग्री 
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फ़िटकड़ी फिककडी | फटी | फंटकी | फद्किरि | फिटकिरी | पढटिकारसु 


जल जि लक का विन कनोटकी | भरदी | फारपी लैटिन । अग्रणी 
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पटिकारः | जान, शिव | ग़ञकसफेद प्र) वाकाइजपपण |. कप 


हपरफीपाह व | ए।४ल०े रो: 

























स्ंघान--फिटकड़ी--विहार, कच्छ भर पंजावर्पे बनतीह। 
यह सफेदं, पीली, लाल, गुलाबी और फालरंगकी होतीहै । इसको बनाते 

समय इसमें जिस प्रकारका मल रह जाताह उसी प्रकारके रंगकफी होजातीहे | 
 ब्रयोग--( १ ) फिट्कड़ी,-कड़वी, चरपरी, कपेल्ी, खड़ी, लेखन, ग्रा- 
हीणी, स्निग्ध ओर उष्णह | कुष्ठ; ब्रण, पदर, विष दोष, मुत्रकृच्छू, भिदोप, 
प्रमेइ, वमन ओर विम्नचिका को मिदातीहे ( २ ) इसको फुलाकर सुंघानेसे 
 नकसीर वन्ध होजातीहे ( हे ) इसका मंजन करनेसे सद्ढेहुए दांतोंकी 
पीड़ा मिटतीहे ( ४ ) पानीको शुद्ध करनेके लिये इसकी उली उसमें रख दे- 
तहूँ ( ५ ) इसके कु्ते करनेसे गलेकी गरठें मिटतीहे ( ६ ) फुलाई हुई फिट- 
कंड़ोका लेप करनेसे बिच्छका विष उतरताहे (७) नाभ टलजानेके बाद जो नाभि 

में फोड़ा हो जावे तो जलाई हुई फिटकड़ीका उसपर लेप करनेसे लग।नेंसे जल्दी : 
मिट जाताह (८) फुलाई हुई एक मासे फिटकड़ीमें तीन मासे बृूग मिलाकर ४ [ 
पढ़ी बनावें, दो २ घटठेके अतरसे एक एक पुड़ी देनेसे छातीमेंसे रुधिरका आना 
बन्ध हो जाताई ( & ) गर्भपात होनेके पीछे गर्भाशयमेंप्ते दूषित रक्त आदि 


७. ...त__++++++ हो 
उप अलुखतचिकित्सासागरः॥ < 
_ ओर रुषिर बन्ध करनेके लिये, फिय्कर्ड़ीका प्रयोग 
इस प्रकारस करना चाहिये, कि फिटकड़ीकों महीन पीसकर, मलमलकी यर्त्ी 
में एक अखरोट या बड़ी गोली जितनी पोटल्ली बना उसके एक ढोरा बांध, 

पोब्लीको गरभोशयके मुंहके पास चौंदीस घंटे तक रख देवे, जो उस समय बहां 
खजली और दाह नहीं होवे तो उस पोटलीको फिर २४ घेटे तक रहने देवे, इससे 
जितना उपद्रवी रुघिर आदि मल होगा, वह गर्भाशयमेसे निकलके योनीके मुग्ब 
तक भर जायगा, उसको सुगमतासे निकालदेवे ( १० ) फिट्कड़ी ओर बंयूलकी 
छालके काथकी पिचकारी देनेसे आमातिसार पिटसाहै | १६ ) नींबूक्े रफतके 
साथ फुलाई हुई फिटकड़ीका लेप करनेसे आंखक्ा पीड़ा मिटतीई ( १२) 

कत्ताधांसीके लिये फुलाई हुई फिट्कढ़ीकों ४ से १२० रती तककी मात्रा दिन 
में तीन बेर देना चाहिये १३ ) ढाईरती फिटड़ीकी फछ्की देनेसे अति 
मिटताहै ( १४ ) अफीमके साथ फिटफड़ीकी फक्की देनेसे पुराना अतिसार 
मिटताहै ५ १४ ) दो रती फिटकड़ीकों ढाई तोले गुलाब जलगें पीसके ऋछ 
बृदे आंखें डालनेसे आंखकी ललाई और गीडोंका बहुत आना मिटताहै 
( १६ ) पावभर मीठे दहीमें एक मासे फिटकड़ी डालके खिलानेसे मृत्रकृच्छ 
मिटताहे। इसके खानिकी यह रीतिह कि पाईले दही एक ठेर फिवट्कड़ी टाल 
के उसके ऊपर थोड़ासा दही ढककर फिटकरी सहित दहीको एक ग्रासमें 
खाकर फिर याकीका दही ऊपरसे चाटजावे और गेहूँंकी अलूणी रोटी और 
दालमें संघा नमक और कालीमिरच डालकर खाबे । १७ ) फुलाई हुई फिट- 
कड़ीकी एकमासे तककी फक्की लेके ऊपर दूध पीनेसे पुराना मृत्रकृच्छ मिटताहे 
( १८ ) एक तोलेभर फिटकड़ीकों सर भर जत्लर्भ ओके कुप्ते करानेसे मुंह 
से लालका गिरना वन्ध होताहै ( १६ ) मुखपाक मिठनेके लिये फिंटकड़ी 
ओर चमेलीके पत्तोको ओटाकर इुल्ले कराने चाहियें ( २० ) झनी हुई फिट 
कड़ी और गेरू, दोनों बराचर ले, उसमें दुगुनी मिश्री मिला, ७ मासेकी फकी 
गायके दूधके साथ लेनेसे सुजाक्ष मिटताहै (२१) ७ मासे फिटकड़ीको 

ज़लमें पीसकर पिलानेसे सपेका विष उतरताड ( २२ ) थूहरकी लकड़ीको 

पोलीकर उसमें फिट्कड़ी भर, कपड़ मिट्टीसे पन्‍्धकर कंडोकी आगमे जला, 

स्व|गशीतल हानेपर निकाल उसमेसे दो रतीकी मात्रा पानमें रखकर देनेसे श्वास 
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. ब॥ 4 जज 
अमुसताधभिकफित्सासागरः ॥ ७५४४ 
और कास मिट्ताई। २३ ) फिट, ड्रोफ़ो फूला उसमें बराबर माजूफलका 
हि - मिलाकर बुरकानेसे ईंएके छाले मिट्तहें (२४ ) एक मासे फिटकड़ी 
दो पासे भंक्षसीको घांट पोटली बना पानी भिगो २ कर नेतम्नों पर फरनेसे 
नत्रपीड़ा मिट्तीहे ( २७ ) दो भाग फिटकड़ी और एक भाग नोॉनको पीस- 
कर मंजन करनेसे दांत दृढ होतेहँ ( २६ ) एक तोले फिटकड़ी और ६ मासे 
सोचरुसको आषमसेर पानीर्म औोटा आझाधा पानी रखके छुज्ले करनेसे दांतोंकी 
पीड़ा मिदतीहे और दांत दृद होतेईं ( २७ ) घावके गुदोर मांसपर फुल्लाई 
हुई फिटकड़ी दुरकानेस घाव भर जाताहे ( २८ ) फिटकड़ीकों कमरमें बांध- 
नेसे वीर्य स्तंभन शोताह / २६ ) भ्रनी हुई फिटकड़ीमें बरावर मिश्रीका चूणे 

मिलाके एक से ६ मास तक फक्की देनेसे कफ ओर खास मिटताई ( ३० 

अनी हई फिटनाड़ भर वीजावोस बराबर ले मधुके साथ बत्ती बनाकर कानमें 
रखनेस फणगाडा मिटतीह ( ३१ ) एक तोले फिटकड़ीको ४ तोले घीरम भूने 
जब बह घोर्मे जम जावे तव ऊपरके घीको लेफर उस घीका खांह और मेदाके 
साथ हलुबा बनाकर उसमें उस फिव्कड़ीकों रखके तीन दिन खिलानेसे चोट 
अर शरीरम रुघिरका जमाव बिखर जाताह ( १२ ) फिटकड़ीको पानीफेसाथ 
पीसकर मलनेसे 'बगल गंध पिट्तीहै ( ३३०) योनी में इसके पानी को पिच- 
कारी देनसे प्दर झोर उसका दीलापन मिद्ताइ | ' | 


|] 























का 





थे 


सदझया ( ४८३ ) 
( से० ) स्वजिकः, सुखार्जिक!, सखवर्चकः, स्वाज्जिक्षारः। 
मारवाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरंहटी | बंगाली | पंजाबी | तैलडी 
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साजी सज्जी | सार्जाखार | सज्जीखार | साजिमाटी | सज्जी । सज्जिकास्मु 


स्नान ' कनोटकी अरबी | फारसी लैटिन 
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॥ अज छब्नयाी 
अत गार पापी 
8 
. संज्जीकार | सज्ज।खार हा काल शुखा( ु /8॥ 00॥760 0० ४०१६ 


सज्जी दो प्रकारस बनती एक वह है कि जहां पृथ्वी फूल जातीहें वहां 
की मिट्टीमेंसे सज्जी निकाली जातीहें | ( २) कई इक्तोंकी भस्मीमेसे -सल्ञी ! 










अग्रजी को 


- अंग्रज 





। नर न 5 क्न है # न्‍+ > ह+४। | मणसक आथब  इन | 
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प्ः 3 
निकाली जातीहे | 

प्रयोग--( १ ) सज्जी--चरपरी, उप्ण, तीचुण, गुल्मनाशक, और- 
पग्निवद्धेकहै कृमिरोग, आध्यान, उदरकी वातपीड़ा खट्टी ढकारें मोर अम्ल- 
पित्तको मिटातीदू (+ ) सानीखार ओर जोखार पराषर ले पानीसे पीस 
पीपवाले फोड़े पर लेप करनेसे उसका झुँह ख़ल जाताई ( ३ ) सज्जीकों मद्दीन 
पीस मधुके साथ मलनेसे विच्छूका विष उतरताईं ( ४ ) सज्जी और चूनेक्री 
कलीको बराबर ले पीसके श्वेत दागपर लगावे जब सुखजाय तब गाढे वस्रसे 
छाल फिर दूसशे घेर खगाबे ऐसे कई बेर लगानेसे उस जगहकी त्वचा अलग 
होके वहां एक दाग पेदा होगा उसपर मीठा तेल मल्लनेसे बहांकी चमड़ी अपने 
रंगकी दोजातीदे (४) काच ढालते वक्त जो मैल पीछे रहजाताहै उसको बांगड़ 
ख़ार कहतेहे इसीको साफ करनेफे पीछे सुरतीखार कहतेहें। यह खार छूमिरोग, 
आध्यान, उदरकी वात पीड़ा, पिटाताई। 

; सख्या ( श्प्उ ) 

( सं? ) स्वर्णक्षीरी, पटुपर्णी, हैमवती, पीतदुग्धा। 


मारवाड़ी | हिन्दी गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | कर्नाटकी 
सत्यानाशी | सत्यानाशी | दारुड्डी | पिसोछा सोनाखिरु३ | सत्यानासी | चिक्रणिफेयमेद 


अनुभ्ताचे कित्सा सागर; ॥ 
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हक पे तेलंगी | अरत्री "| फ़ारसी लैटिन अंग्रेजी 
कि .8०7070 प्रगर0०. #०चाप्चा 


ग्राल्दाट8॥॥8५ ०7 97०75 एकुएच् 
+ >> 23 28 0007 0000 


स्थान-सत्यानासीके क्षुप वंगालसे पंजाब तक, पंचमहल और मारवाड़ 
आदि बहुतसे देशोंमें होतेहं । ' 
॒ पहिचचान-- इसका २-२॥ फुट ऊँचा क्षुप कटेलीकी जातका होताहै।इस 
के पत्ते फल ओर शाखा आदि सब अग पर कांटे होतेहैं, इसका पत्ता या €- 
हनी तोड़नेसे पीला दूध निकलताहै। इसके पीले रंणके पुष्प लगतेह । इसका 
फल एक या डेढ इंच लम्बा होताहै, उसमें काले बीज 


हक निकलतेंद | इसकी जड़को 
मारबाड़ीमें “चोक' कहतेहें । हू 
रद # के डे 





5 





शा कम पदाा  मवगानिमित्यासिगद 
अनुभूतचिकित्सासागरः ॥ ७७ 


। इसके बीजोंम से एक प्रकारका पीला, साफ, ओर पारदशक तेल निक- 
लताहै। इसको खला पड़ा रखनेसे यह उड़ जाताहै, बॉनोंमेंसे जब तेल निराला 
जाताई तब गदला होता झुछ दिन पड़ा रहनेसे उसके नीचे सफेद गाद बंठ 
जातीह ओर तल नितर कर साफ और चमकदार होजाताह, इसकी गंधसे कुछ 
नी मचलाताहै। परन्तु पहुत चुरीदुगंध नहींआतीहे। इसका स्वाद कुछ चरपरा 
होताहे । इस तेलकी परीक्षा यहह कि इसमें शोरेका तेम तिजावमि- 
लानेसे इस तेलमे नारंजियां लाल रंग पदा दोजातांहू | यह तल जलानेके 
कार्मो भी आताहे। 


प्रथोग--( १ ) इसके पंचांगका हिम या फांट पिलानेसे, मृत्र्रद्धि दोतीहे 
( २), पृत्रनालीकी दाह मिटानेके लिये इसका फांट पिलातेहं ( ३) 
( ४ ) रगढ़से छिली हुई चमड़ी पर इसका हिम लगानेसे घाव भर जाताई 
(८ / इसके बीज अदिफेनकी अपेक्षा अधिक मादक, नींद लानेवाले, 
अचेत करनेवाले झोर वामकहे (/ई ) आ्रामाशयकी या अतड़ियोंकी शूल 
पिटानेके लिये इसके वेलेकी ३० से ६० बूंद तक खांदमें ढालके देना .चा 
हिंये। इससे शूल भादि बैध होकर रोगीको बहुत अच्छी निद्रा आजातीहै 
( ७० इस तेलकी इस मात्रासे नल खुल जाते अथात्‌ बद्धकोप्ठ मिटजाताहै 
( ८) आमातिसारमें मलका रेच होनेके ।लिये इसके तेलक़ी २० से ६० तक 
इंदें खांडम डालके फका देतेह ( & ) किसी २ को १५ से ३० बूंदेंदी सारक 
हो जातीहें । वाजारमें इसका असली तेल नहीं मिलनेस उसका असर ऐसा 
नहीं शोतादे (१ ०.) ईसके पंचांगकों कूटक्र अके निकालतेहें बह सारक होतादे 
( ११०) इसका दूध या रस देरोसे अच्छे होनेबाले ब्रणोंकी अच्छा करताई 
(१३ ) तिलंके तेलमें सत्यानाशीका तेल मिला उससे बनाया हुआ पदायें 
भोजन करनेसे विसूचिकाफे जेसे वपन ओर विरेचन होने खग जातेंहं (१३) 
इसके बीजकी ४ मासेसे £ मासे तक फक्की देनेसे श्यासका रोग बदने नहीं 
पाताहे ( १४ ) श्वास रोग मिटानेके लिये इसके तेलकी बूंदें खांडमें डालकर 
फकी देनी चाहिये ( १५/) इसके असली ताजे तेलकी २४ बूंदोंसे और पुरा- 
भेकी ३४ बंदोंसे व्रिचनके ४ से १०--१२ बेग हो जातेहें। जुलाफा, रेवंद 
चीनी भोर एरंढके तेलसे यह तेल बिरेचनके लिये इस वास्ते अच्छाह: कि हे 
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मात्रा बहुत थोड़ी ओर ममाल गोटेके तेलसेभी यह तेल इम वास्ते 

अच्छाहे कि जमाल गेटेके तेलका स्वाद चरपरा, जीमचलानेवाला भोौर 
बुरा होताहै। इसके स्वादर्म ये दोष नहींहेँ | विरेचनके लिये इसका देल देनमें 
दो दोपहें। पहिला यहह कि इससे सब मलुष्योंकों विरेचनके वेग बराबर नहीं 
शेतेंदें, कैसीको १--४ ही होतेद ओर किसीकों १४--११ हो जातेहें।इसका 
दूसरा दोष यहहै कि इस के असरके प्रारम्भ ही वमन हो जातीह परन्तु बहुत 
भारी नहीं होती, कि जैसे जमाल गोटेफे तेलसे,अथवा और किसी विरेघनसे, 
लेसे बहुत वु ख दायक उपद्रव और निर्वेलता हो जातीहे बेसे उपद्रव ओर निबे- 
लता इससे नहीं होतीहे ( १६ ) इसके पीले रसको घीके साथ पिलानेसे मू- 
त्रकृच्छू मिटताईह ( १७ ) इसके तेलकी ३० बूंदें मासे भर सोंठके साथ देनेसे 
शूल्न मिटतीहे ( १८) इसका अके लगानेसे उपदंशकी टांकियां, प्रांव - और 
ख़नली आदि रोग मिट्तेंद ( १६ ) इसकी जड़ ( वोक़ )-के 9 मास चूणेकी 
फ़की देनेसे पेटमेंसे पिटाट निकल जातीहे ( २० ) ,विना अग्निसे निकाले 
हुए इसके तेल और इसके पीले अकेरा सुन ख़जलीमें एकसा होताहै (२१) 
इसका अके लगानेसे-विगड़े हुए पुराने फोढ़े साफ हो जातेहेँ ( २२ ) इसके 
अकेको आंखें लगाने प्रें' बड़ी सावधानी रखनी चाहिये ( २३ ) इसका तेल 
लगानेसे मस्तकर्प.ड्रा मिटतीहे ( २७ ) जिस चमे रोग फुन्सियां होके फे- 
लती जातीह उनके 'भी इस तेलको लगानेसे लाभ होताहै ( २४ ) सांभरे 
नोनमें इस तेलकी चूंदें डालकर जलघरके रोगीको फक्की देतेहैं (२६) गिलोय 
के रसमें इसके तेलकी बूंदें डालके पिलानेंसे कामला रोग मिटताह | 
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स्थान--सनायके हक्ष सिन्‍्ध, गुजरात, पंजाब, दक्षिण हिन्दुस्थान, सं- 
युक्त पदेश भोर बंचई आंदि हिन्दुस्थानके अहुतसे भागपें बोये जातेहे। 
 पाहियान--इसकी एक सींकके ५ से ८ त्क जोड़े पत्तके खगतेहें। 
इसके पत्तोंका आकार इम्लीके पत्तों मैसा होताहै परंतु लम्बाई और चौड़ाई 
में ये उनसे कुछ बड़े होतेहँ | इसकी फलियां लम्बी, थोड़ी चौड़ी और कुछ 
मुढ़ी हुई ओर दोनों ओर गोल किनारोंकी होतीहे | इसके पते सावित, साफ, 
कुछ चमकदार, पीलापन लिये हुए हरे या पीले ओर बहुत सुगंधवाले होतेहें। 
.. प्रयोग--( £ ) इसकी. न्‍्यूनाधिक मात्रा लेनेसे साधारण ओर तीक्ष्ण 
विरिचन होताहे । अलग्जेडियन से।नाझुखी, टिग्नेवज्नी से, नामुखी से अधिक गुण- 
कारीने ओर टिम्ावेली को अरब और मकाकीसे झधिक गुणकारीहे ( २) 
इसका काथादिक लेनेसे जो पेटमें ऐंठन, मरोड़ी ओर दाह पैदा होतीहे उसको 
मिटानेके लिये उनमें बादामका वेल ढाल देतेंद । अथवा सनायके पत्तोको पा- 
नों। रख चात्रके निगलजनिसे उक्त उपद्रव नहीं होतेहे ( ३) सनायके २॥ 
तोले पचे जौकूटकी हुई सोठ और  लोंग हरेक ३॥ पासेको ओठदते हुए २४ 
तोले पानी में एक घंटे भिगो मल छानकर ३॥। तोलेस ४ तोले तक वद्धकोप्ठ- 
वालेको पिलानेसे निरुपद्रव भोर उत्तम १च होताहे । बच्चेफ़ी आयु और 
बल देखके इसकी आधी या कम मात्रा देनी चाहिये (४) ज्वरमें इसका 
काथ पिलातेंद (५) सनायका हिप, फांट या क्ाथ पीनिके पीछे २० या ३० 
पिनटमें मृत्र लाल या सुनहरी होजाताहे( ६ ) नये बचेफो रेच करानेके 
लिये उसको दूध पिलानेवाली -धाग्रफो सोनामुखी किसी रीतिसे देनेसे उस 
के दूधपर असर होके बचेको जल्लाव लग जाताई (७) इसके हिम, फाँट या क्ाथ 
की पिचकारा द्वारा रुघिरंम मिला देने विरिचन होताह ( ८ ) इसका पिरे 
चन लेनस शरीर सम्बन्धी उपद्रव मिटतेंद ( & ) इसका हिम पीनेसे 
आम बहुत निकलतीहै और पेटमें एंठन यहुन होतीहे ( १० )पेटकी झाम 
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“कालनेक लिये सोनाभ्ुखी लिये सानाम्ुखीका हिम, फांद या छाथ पिलाना चाहिये ( ११ ) 


इसके ह॒ल्नासपैदा करनेवाले स्वाद और गुनसे आंतों मगोदी और इुछ दाह पैदा 
होनेके कारणसे वहुतसे मनुष्य इसको कामर्म कम लातेई । इसके साबित साफ 
चमकदार चन्दनियां ह९ या पीले ओर भारी सुगेघवाले पत्ते काममे लाने चाहिये 
(१२) सोनामुखीको खांडके साथ लेनेसे पित्त मिटताहै (१३) गड़के साथ देनेसे नि- 
बेलता मिट्तीहे (१४) शकरके साथ देनेसे वीये वृद्धि होतीदे (१५) घृतके साथ देनेसे 
नीरोगता बढतीहे ( १६ ) नॉनके साथ लेनेसे मस्तिष्क के रोग मिटरोहं 
( १७ ) तक्रके साथ लेनेसे ज्वर मिठताहे ( १८ ) बकरीके दूधके साथ लेनेसे 
शरीर पुष्ठ होताहे ( १६ ) लरड़ीके दूधके साथ देनेते पुरुषाथ वृढताह (२०) 
ऊटनीके दूधके साथ लेनेसे मस्तककी वायु पीड़ा मिट्तीहे (२१ ) आमलीके 
पत्तोंके रसफे साथ लेनेस शीतांग मिट्ताहे ( २२ ) लबंगके साथ लेनेसे ऊ- 
ऊुश्वास मिटताह ( २३ ) गायके घीके साथ लेनेसे पुरुषपाथ पढताह (२७) 
जलभंगरेके रसके साथ लेनेसे केश काले होतेंदें ( २४ ) छात्रीके मृत्रके साथ 
देनेसे पेटकी शोथ उतरतीह ( २६ ) ढाकके रसके साथ लेनेंसे मुखकी दर्ग- 
घ मिटतीह ( २७ ) काली बकरीके ददीके साथ लेनेसे विष उतरताहै' २८ ) 
अनारदानेके रसके साथ लेनेसे छातीकी रुकावट (. इमा ) मिटताहे 
( २६ ) आंवलोंके रसके साथ लेनेसे कोह और जल॑ंधर मिट्ताहै ( ३० ) 
अदरकके रसके साथ लेनेसे अजीए। भिटताहे ( ३१) पीपलकी छात्रके साथ 
खिलानेश स्त्री की छोड़ गिरजातीदे ( ३९ ) दाखके रसक्रे साथ लेनेसे नेत्रों 
की ज्योति बढतीदे ( १३ ) जंगली आंवलोंफे रसके साथ लेनेसे ऊद्धेश्वास 
भिटताई ( ३४ ) निर्मेडीके रसके साथ देनेसे बाय और चित्तश्नम मिटताहै 

( ३५ ) नीमके पत्तोंके रसके साथ देनेसे श्वेत कोढ मिटताहै ( ३६ ) बचके 
साथ खानेसे. वाय गोला मिटताहै ( ३७ ) पीपलके साथ लेनेसे शीतांग 
मिटताह ( ३८ ) खांडके पानीसे या बिजेरेके रसके साथ लेनेस जथा बढ- 
तीहे ( ३६ ) अनारके रसके साथ लेनेसे दाह मिटतीहै ( ४० ) खांप 
सॉठके साथ देनेस बादी मिट्तीदे ( ४१ ) ताजी कब्ी आग 
साथ देनेसे बद्धकोष्ठ मिटताई । ह 
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संझ्या ( ५८६) ; 

- हजारदाना । 
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स्थॉन-+हजारदाना हिन्दुस्थानके वहुतसे भागोंमें होताह। 
प्रयोग (१) इसके पैचांगक्ा रस तीत्र, रेचकहे (२) इसके सखे पत्ते ओर 
बीज झुगंधयुक्त चरपरे और ग्राहीहैं ( $ ) बच्चोके अतिसार और झामाति- 
सारमगे महेके साथ पत्तोंके चूणको देतेईँ ( » ) यह-उत्तेजक और सारकरे 
(५ ) इसके अकंका लेप करनेसे दाह मिटतीहै ( ६ ) इसकी डंडी और पुष्पों 
का रस तोत्र विरिचकहे ( ७ ) इसके गीले पंचांगकी पीसके घावंपर लेप कर- 
तेहँ ( ८) बच्चीके पेटके कौड़े मारनेके लिये ओर अतिसार मिटानेकेलिये इस | 
के पत्त और बीजोंकी फक्की देतेहेँ ( & ) इसफी जड़को घोट छानकर पिलाने 
से शत ओर रक्तप्रदर मिटतेहें । । 
/ न्‍म ग पे -४$- ($- __ 
संख्या ( ५८७) 
हरमल । 


कप पा जन हिन्दी. || गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेखली | 
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/ स्थान-हरमलके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिन्दुस्थान्थे सिन्ध पंजाव आर 
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। ७६२ अछुदूत खिफित्तालारार। ॥ 
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अजजनाओ> व बज तक नकली डक ? 
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दहली आगरा दक्षिण हिन्दुस्थानके पश्चिम भाग तक होनह । 

पहिचान--यह गुल्म १ से ३ फुट ऊंचा होताई इसके बीजोमेंसे लाल 
रंग निकालाजाताह । इसके वीजपेंसे तेल निकलताह। 

प्रयोग - ( १ ) हरमल्--रुपिर शुद्ध करनंवाला, पुरुपार्थ और बुग्ब- 
वढानेवालाह ( २ ) पित्तके रोगंमिं इसका प्रयोग बहुत ल्ाभकारीह (३ ) 
इसके बीजोंकों पानीमे इतनी देर तक ओटावे कि उसका काथ गाढ़ा होजावे तव 
उसको छान विल्लीका तेल ओर मधु मिल्याकर सर्दीसि पेदा हुए पक्षाथात और 
कमरकी स्नायुपीड़ा पर मदेन करतेहें ( ७ ) इसके वीज पादक और बिवेलहे 
(५ ) इनके प्रयोगस ज्वर छूटताई ( १ ) इसके पत्तेकों ओटाके पिलानेसे 
गठिया मिट्तीहे ( ७ ) इसकी जड़को पीस सरसोक्ते तेलके साथ बालों पर 
लगानेसे जूऐं लीखें मरतीहं( ८ ) इसके पत्तोंके क्ायसे मासिकपर्मी शुद्ध 
होने लगताह (६ ) इसके पत्तोका क्वाथ पिलानेसे आंतेंके कीड़े मरतहें (१०) 
इसके पंचांगमें इसके वीज अविक ग्रुणकार्रीहें । ये --बांइ्टे और बादीकी पीड़ा 
को मिठतेहँ इनसे हल्लास ओर वमन होतीदहे ( ११ ) खास ह्चिकी ख्लियोंके 
आवेशका रोग, गठिया, मृगराशय और पिचकी पथरी, शूल, कामला, कष्टसे मा- 
सिकधस्मेका होना और स्नायुपीड़ा इन सब रोगोंगे इसके बीजोंका यथोचित 
प्रयोग करनेसे मिटतेद और इनसे निद्रा आतीहै ( १९ ) इसके बीजोंको कपड़ 
छानकर शीशीरमें पन्‍्ध करके धर रक्खें उसमें स २ मासेसे धीरे २ बढ़ाते 
$ए ७१ पास तक आवश्यकतानुसार वढावे इतनी मात्रा बढानेसे हनज्नास ओर 
वन होने लगजातीहे ( १३ ) रोगीके पास इसकी धूनी देनेसे दृष्ठिदोप और 
भ्रूतादिकरक आवेशका भय नहीं रहता है ( १४ ) इसका क्ाथ पिलानस श्वास 
मिठताई | १४ ) विषृचिकाबालेके पास इसके पंचांगकी धूनी देतेहँ ( १६ ) 
जिन अरणोमें लड़ा इआ करती हो उनके और उपदंशके बणोंके इसके बीजों 
की धूनी देनी चाहिये ( १७ ) इसऊरे वीजोकी धूर्नासे हवा शुद्ध होवोहै (१८ 
जिस मकानम घावबाला रोगी सोता हो कक 
चाहिये ( *६ ) इसके वीजोंको तेलमें 


उसमे बहुधा इसके बीजोंको जलाना 
जला उस तेलको 

हे लका छानकर घावपर 
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अ हर 
अनुमताधेकित्सा सागर) ॥ ७६३ 
पा संख्या (४८८०) 
(सं० ) हरितालं, आलं, नटसण्डनं, पीतकम््‌ । 
भारवाड़ी | हिन्दी |ग्र॒नराती | मरहटी | बंगाली |पंजाबी | तेलडी 
द्राविडी | कनांटकी | अरबी | फ़ारसी |_ लैटिन अंग्रेज़ी 








अरिदक | हरिदाल | अरनोख 
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पाहिचान--हरताल भाठ प्रकारक्षी होतीहैं, उनमें से तीन प्रकारकी 
यहां मिलतीहे ( १ ) गोद॑ती ( २) तवकिया और ( ३ ) मिटिया, 
इन से तवक्रिया ओर गोदती ओपधी के प्रयोगके काम में आती है, 
गोद॑ती हरताल कुछ गूगली सफेद रंगकी होतीहे ओर उसके अश्रकके जेसे 
पत्रे होतेद ( २ ) तबकिया हरताल-चमकदार पीले रंगकी होतीहै, इसके 
भी पत्र होतेहें परन्तु बेसे पीले नहीं होते जेसे कि अघक और गोदतीके होते । 

हरताल को शुद्ध करने की रीलि--इरताज्के छोटे छोटे टुकड़े कर 
कपड़ेकी यथत्लीम वन्धकर कांजीके बीच लटकाके एक पहर तक स्वेदन करना 
चाहिये, फिर इसी रीतिसे पेठेके रस अथवा इसके काथ, तिलोके तेल, ओर 
जिफलाके क्लाथमें क्रसे हरेक्म एफ़ एक पहर तक स्वेदन कर पीछे गायके 
दूर्धग चार पदर तक स्वेदन करना चाहिये। 

हरताल भस्म करने की रीति-( १ ) शुद्ध की हुई हरतालको साटे 
के रसभ एक दिन खरलकर टिकिया वनाके सुखा लगे, फिर साटेकी राखसे 
'एक इंडीको आधीभर उसमें हरतालकी टिकिया रखकर उसपर फिर साटेकी 
राख मुंहतक डाटके भर देवें। उसके ५ दिन तक लगातार आंच लगायें: जब 
| स्वांग शीतल हो जाय तब ,उस टिकियाको निकालके काममें लाबें | ( २) 
+ झद्ध -इरतालको पीपलकी जड़की .ओअतर- छाले का्थर्मे, खरतकर टिकिया 
बना सुखा पीपलकी राखके वीचर्म हांडीमें रखके ५ दिन तक लगावार आंच 
देनेसे भश्म हो जातीहे । 


आम लकिल 3 मल अल अल मल का 2 कब कल ॥ आज मल न लदप कक 
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सानफ रस घनाने की रीति-( १) इर्तातवे टुकड़ोंकी अश्रकरके 
पत्रपर विद्या ऊपर वृसरा पत्र देकर उसको कोयलेकी अग्नि पर रख उसके 
ऊपरभी कोयलेोकी अग्नि रख देवे ओर घोड़ा दवा देव, जब उसभेंस पीला 
धुआं निकलने लगे थार हरताल पिगराके सब ठोरस लात रंगकी होजाव त* 
अग्निरमेंसे भोडलके पत्नॉंकी निकाल उनपर जपी हुई हरताल खर्च लगे | इसका रे 
माणिक जैसा खाल हो जाताहे। (२) अथवा कपड़ मिट्टी की हुई की शीश 
में हरतालके टुकड़े भर कर कोयलोजी आंचके बीयर्ये रख देवे, जब उसमेरे 
पीला धुआं निकलने लग तो उसके रूई की डाट देदेवे भार थोड़ी ३ दर 
लोरेकी सलाईसे जांच लेव कि जबतक सब हरताल पिघपलकर लार 
रंगकी न हो जावे तवतक उसको आंच में रहने दवे जब सब दृरताल पिघः 
कर लाल रंगकीदो जावे तव उसशीशीकी अग्निमेंसे निकाल फोड़ के उसको निका 
कर कार्मम लावे। दरताल्त भस्मकी परीक्षा यहहे कि लोहेकी पत्तीको अग्निम लार 
कर उस पर एरताल भस्मको डालकर दखे जो उसमेंसे ध्रश्ां निकले तो ज्ञानन 
कि दरताल भस्प॑ बज्यी रह गई ओर जो धू्आओं न निकले तो जानना 
इरताल भप्म अच्छी होगई । निषुम हरताल भस्प्र फाममें लाना चाहिये । 

“ ग्रसोग-- ( १) अशुद्ध दरतालके दोष-अशुद्ध दरतालके सबन' 
आंयुदों घटतीहै, कफ और वात सम्बन्धी रोग, ममेह, दाह, छाले, शरीरब 
संकोच आदि कई रोग पेदा होतेहें ( २ ) शुद्ध दरतालके सेवनसे कांतति ओऔ 
वीये बढताह, कुष्ठ आदि त्वचाफे रोग, कफ, खांसी और खास आदि व 
रोग मिट्तेई ( ३ ) यह कटु, स्निम्ध, उष्ण और कपेलीहे (४) आघ चांवः 
से एक रत्ती तक हरताल भस्मको आंवा हल्दीके साथ देनेसे अपस्पार पिटः 
है (५ ) इसको समुद्रफलके साथ देनेसे जलंघर 'भिटताहै (६) विदाल 
रसेके साथ देने से भगंदर मिटताह ( ७) मधुके साथ घटानेसे 
मिटताई ( ८ ) चोवचीनीके चूज और प्रधुक्े साथ चटाने से गठिया सिसी 
( ६ ) गिलोयके काथके साथ देने से बातरक्त 'मिट्ताहै ( १० ) गिलोयस 


से 


ओर मंधुके साथ चटानेसे प्रमेह मिट्ताहे ( ११ ) आधी से 

जे क, ८ छ । 

डे रा तक माणक हे पानमें गा खिलानेसे शत कर है 
चन्‍्ध हो जाताह ( १२ ) इलायची, वशलोयन झ आन 
मु ! मी वेतर और माणक रसको मधुके साः 





था 


ह+ः 
है असनुभुताचिकित्सासागर। ॥ ७६ प्‌ 
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चटान से कफ़ और कास 'मेठताई ( १३ ) कूठ,अ(र सधुक् साथ माणशकरस 
चूटानस श्वास मिटताह (१४) पीपल और मधु 6 साथ माथक-रस -चढानंस 
मंदारिन मिटता4 ( १४ ) साठ ओर जायफलके घासेके साथ देनसे अतिमार 
मिटताह ( १६ ) .हरतालको गोमृत्रमें पीसकर कानमें डालनेसे कानकी दुर्गन्ध 
मिटतीई और कीड़े मरतहें ( १७ ) इरताल ओर हींगको साठी चावलोंके 
पानीम पीसकर लप करनसे विन्छफा बिप उतरताह ( १८) आठ मासे इलल्‍्दी 
के साथ एक रती इरताल भस्प लेनेंसे उभरा हुआ कोढ़ मिटताई ( १६ ) 
८ पासे हरड़ ओर ८ मासे वायविडंगके साथ हरताल भस्म देनेसे सफेद कुष्ठ 
मिट्ताहै ( ९० ) ८ शआ्राठ मासे वापची ओर ८ मासे सोहंगेक साथ इसकी 
एक रती मात्रा लेनेसे कोढ मिटताह ( २१ ) आठ मासे अइसा और ४ मासे 
बचके साथ इसको लेनेसे पांडुरोंग मिटताई ( २९ ) पोइके रसके साथ इसको 
लेनसे भर्गदर मिट्तांह (२३ ) ४ मासे शंखाहोलीके साथ इसकी भस्म लेनेस 
अपस्मार पिटताह ( २४ ) हरतालका तेल बनानेको रीति-एक सेर इरताल 
के टुकड़ोंकों कपड़ेकी येलीमें वांपकर ४ सेर तेलमें चारपहर तक मेंदाग्निसे 
ओटावे पीछे उस थेलीमेंसे पाव भर दरताल निकाल महीन पीसकर या उसी 
तेल्के साथ खरल करके उस तेलम डालकर उसकी काचकी शीशीर्म भरकर 
खाम लगाके धृपम २१ दिन तक रख छोड़े इस तेलके लगानेसे खुजली, पांच, 
फोड़े, फुन्सी ओर दाद आदि त्वचाके रोग मिटतहँ ( २५) पाव भर तेलको 
अग्नि पर चढा जब वह लाल होजाय तत्र उसमें आधपाव दरगची हुई हर- 
तात्न थाड़ी २ ठालके लकड़ी से हिलावे जब तेल हरा,होकर जलने लगे तब | 
ढक देनेस उसकी ज्वाला बुक जातीई फिर इसी भांति, » बेर उसको. उघाड़ें. 
आर जल उठे तब ढक देवे फिर उसको ठंढा होनेपर शीशीर्मे भरके.रख छोड़े 
इस तेलको ख़जली आदि त्चाके रोगों पर मकर थोड़ी देरतक धूपमें बैठ 
जाय आर गम पानीसे स्नान करले | 











तु 


ह . संख्या ( ४८६.) . हे 
, ..._( सं०) हरिद्ा, पीतिका, गौरी, दी्रागा। 


शक 
नशशननन नाना न+ सनम वश 3 
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हि ५ दि 
है. कि दी । हलवा | ॥#छद । हरिद्धा | हलाड़ी पसुपु 
| 








द्राविद्ञों | कनाटकी | भरत्री , फार्सी | जेदिन | भंग्नज्ञी 


४ 
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स्थान--इसके पोधे हिन्दुरथानर्गे बहुतस पहाड़, जंगल ओर खेतों! 
बोगे जाते । 

इसमस पीला रंग निकराक्ता जाताई। 

प्रथोग-(१) इलदी-कपेली, कड़बी, रूखी, उप्ण, उत्तेजक और शो 
होतीई पांड, पीनस, प्रमेह, अपची, पिछ्ठ, लवग्दोप कंडु, कुष्ठ और कषिसोगको मि 
टातीरे (२) सजन और रगढ़पर इसका लप किया जाताई (३) रुधिर श॒द्धु करनेने 
लिये इसका खाने पीनेका प्रयोग किया जाताह ( ४ ) जोक टंकका रुधिः 
बंध करनेके लिये उस पर हलदीका चूणों बुरकातेरे (५) हल्दीकी ताजी गांट 
भैंस रस निकालकर पिलानसे आंतोंके कीड़े मस्तहूँ ( ६) हल्दीके फाथके 
गाढा करके शिरपर लेप करनेसे जुकाम मिट्तांह ( ७ ) आंखों पर लेप फर 
नेसे लला[ई फ़ट जाताई ओर पीप बन्ध होजाताहे ( ८) इसके पृष्पाकों पीर 
कर लेप करनेसे दाद ओर त्वचाके कृमिसिवन्धी रोग मिट जाते ( & ) इल्द 
का धूआं नाक चढानेसे जमा हुआ पानी आदे दुए पदार्थ बहके प्रतिश्यार 
मिदजाताह (१०) इसमेंसे बहुत मुगेधयुक्त तेल-निकलताहै वह उत्तेजक होता 
(११ ) हलदीके २ मासे चूण्ेकी फक्की देनेसे खांसी मिट्तीहे (.१२ ) विच्छ 
के दंशपर हलदीकी धूनी देने ओर तपानेस विष उतरताहै (१३) भेवल, च> 
ओर मस्तकपीड़ा मिटानेकेलिये ताजी हल्दीकों पीस मस्तक और ललाठपर 
शक करतेहदें ( १४ ) इसका ताजा रस ठंदाहै ( १५ ) नाकरमें हलदीकी भोंगली 
हर ला आवेशका वेग मिटताई (१६) फिटकड़ीका पीसवां भाग हलदी 
ले दोनोको पीसके बुरकानेसे कानका बहता बन्ध होनाताहै ( १७) हजार 


हु लि ;च हक स्फ्ट किक 
हर इनका रगड़के घावपर लेप करतेईं,' इससे दाहसहित शोध बिखर जातीरे 
। हे | [म 





की ० 


अलुभूतचिकित्सासागरः ॥ ७६७ 
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झोर पीड़ा मिटनातीह ( १८ ) इसका, लेप करनेसे या इसके काथादिकसे 
धानेसे घावफे कोड़े मरजातेंदह ( १६ ) प्तिश्यायके प्रारस्भर्म भोंगलीद्वारा 
हलदीका धुआं रातको नाकसे पीकर कुछ घंटोतिक उसके ऊपर जलआदि कोई 
पदायथ नदीं पीनाचाहिये. इससे प्रतिश्याय तुरंत मिथ्जाताहँ (९० ) नियाये 
दूधपर इलदी ओर कालीमिरचका चूणे बुरकाके पीनेसे ज्वरसहित मतिश्याय 
_मिटताई (२१ ) खुनलीआदि लचाके दुसरे रोगोर्मे हलदीका खेप करना 
चाहिये ( २२ ) कपड़्ेकी हलदीके पानीमं रमकर दुखतीहुई आंखके सामने 
लटकताहुआ चांधतेई ( २३ ) यहृतके रोगों इलदीका प्रयोग किया जाताईं 
( २४ ) एक तोले हृता्यदीके चृणको चार तोले दह्हके साथ चटानेस कामला 
रोग मिटताहे (२५ ) हलदी ओर ऊंटके भेंगनोंकों ओटाकर उस क्वाथकों 
' गाढा करके लेप करनेस अदछझोपकी सजन उतरतीहे ( २६ ) घावपर इलदी 
घुरफानेसे वह जल्‍दी भरताहे (२७ ) हलदीकों पानीके साथ पीसकर जो 
पीड़ा दहनी ओर हो तो वाइओर और बांई ओर हो तो दहनीओरके कानमें टप- 
कानसे मस्तकपीदा मिटतीहे ( २८ ) इलदीकों मंहदीन पीस कपड़ेगें धरकर 
जिस दांतमें पीड़ा होती हो उस दांतके नावे रखनेसे दंतपीड़ा मिटती हैं (२६) 
बत्तीपर हलंदी और घीऊझा लेपफर उसको गर्भोशयके मुंहतक पहुंचानेसे गर्भाश- 
यकी सुमन उतग्तीहँ (१०) हल्दी ओर तित्तोकी खल॒को पीसकर लगानेसे मकड़ी 
का विप उतरताहै ( ३१ ) गुड़ डाले हुए सोंठके काथ पर हजदीका चूरण वुरकाके 
पीनेस मेढ शकरा मिटतीएे ( ३२ ) इल्दी ओर दारु हद्धदी का क्वाथ पीनस पिए प्रमेह 
मिटताह (३३) इसके क्ाथ या कल्कमें ८ तोला गॉमूत्र मिलाकर पिलानेसे पामा 
मिटतीदे ( ३४ ) इलदीकी ग्रढम गोली बनाकर गोमूत्रके साथ लेनेसे श्लौपद, 
कुछ और दाद मव्तेंह ( १४ ) सतके डोरेके हलदीके रस ओर थूहरके दूध 
। >* पात २ भावना देकर उससे अशेकों गाठा वांधनेसे खिर जाताहे ( १६ ) 
साढ़े तीन मासे हलदी ओर एक मासे सज्जीफ़ो पीसकर छोटे बेरकी बरावर 
गोलियां वना दोनों समय एक २ गोली खानेसे खांसी मिटतीहे ( ३७ ) 


हलदी और आंवले दोनों समान भाग ले पीस छान उसमें वरावर बूरा मिला 
कर एक तोले फककी नैत्य पानीके साथ ७दिन तक देनेसे नया पता मिटताहै 
(३६) हल्दी ओर तिलोंको पीस मुखपर मलने से मुखकी मांई दूर होतीहे । 


हे 











-*है 


| छद्षद अलुभुत्तश्रिकित्सासागरः ॥ 
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5 संख्या ( ५६९ ) 
( सं० ) कपूरहरिदरा, सुरभिदारु, आम्रगन्धा, पद्मपत्रा 


जनक 


बला कक लक कब कप 
परघाड़ी | हिन्दी | गुजराती | मरहटी चंगाली | पंजाबी दी ।' 








प्राबाह॒लदी रत रत न कक [भाबाहलदर आवेहब्द | आमआदा | +क | फप्तरपसुप्ठ ; 








द्राबिद्टी | कर्माटकी | भरयी | फारसी लैटिन _| अंग्रेजी 
क्तूरिमेज्ल! भें एचा०प्रशाब 2054 | ऊैशिह० 87807 
.ः 





स्थान--आम्बाहलदी बद्गालमें बहुत होतीहे।-._ मु सा 
पहेचान--जव इसकी गांठ ताजी होतीहँ तो उसमें करी जसी गंध 
आतीदे। 


फूलने फलने का समय-वर्षाऋतुके पिछले आधभे भागर्थ इसके प्रृष्प |: 
लगतई.। - 


 प्रथोग--( १ ) आस्था हलदी-शीतल, हृष्य, बातल, मीठी, कड़वी, 
रोचक, लघु दीपन ओर सारकद ( २ ) इसका लेप उस रोगर्म किया जाताह 
कि जिप्तमें चमड़ी मोटी पड़ जातीहे उसका रंग पलट जाताह और ख़नली 
बहुत चलतीहे (३१) इसकी ३॥। मासेसे ७छ। मासे तक फक्की देनेसे पटका अफारा मिट- | 
ताहे (४) काले लगकके साथ इसकी फक्की देनेसे पेटका ददे मिट्ताहै ( ५ ) इसकी 
साठक साथ फकी देनेसे पाचनशक्ति वढ़तीहे ( ६ ) रगह ओर मोचपर इस 
का लेप करतेई ( ७ ) नपकके साथ इसके चुशकी फक्की लनेसे सखी खांसी 
मिटतीह ( ८ ) इसको तेलमें ओटाकर गठियापर लेप करतेई्द ( ६ ) इसके 

चूगाकी मिश्रीके साथ फक्की देनेसे सूखी खांसी मिट्तीहे ( १० ) सॉठ और 
जायफलुक साथ इसका घिसकर पिलानेसे अतिसार मिटताह (११) भिलाविके 


पूएस पंदा हुई सूजनकों मिटानकेलि ये आवाहलदा साठाचविल और दृबका 
वास पानाक साथ पौसकर मलना चाहय | 
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है क हट 
है घसुभूताबिकित्सासागरः | ७६६ ह पर 
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$ (रह रुया ( १६१ ) ह 
..._(सं० ) दारुहरिद्रा, कटंकटेरी, पजन्या, पचंपचा । 
जे पल जन" ललिता मक हिन्दी | गुजराती | मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलड़ी 
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दारूदलदी | दारूदलदी |दारुहृ्ूद्र | दारुदझूद | दारुहरिद्रा | दारुहलदी | मानुपमुपु 


द्राबिदी | कर्नाटकी 
जे मम गिल | 
3 शलिलक हा 


| 
स्थान-दारुदल्‍्दीके उक्त दिमालयमें भूटानसे कनावार तक ओर नी- 
। लगिरी और सीलोन आदे देशुमिं होतेहें। 
पहिचान--इसका फाड़ सीधा कांटेदार होताहै | इसकी जड़ और शा- 
खाश्रेमिसे पीला रंग निकाला जाताहै। इसके वीजोमेंस तेल निकाला जाताहे । 


फूलने फलने का समय-चैत वेशाखभ इसके पुष्प लगतेहे। 

> अभ्रयोग--(१ ) दारुहझदी-कड़वी, चरपरी, सूखी, उष्ण ओर प्रणना- 
शकरे (-२ ) बच्चोंको इसके फलका ठंढा विरेचन दियाजाताह ( १ ) इसको 
टहनियोंकी झोटाके पिलानेसे पततीना और विरिचन होके गठियाकी पीड़ा 
पिटणातीदे ( ४ ) इसकी जड़का सूखा सत्व वच्चोंको विरिचनके लिये 
बहुत दिया करतेहें. (५ ) दूखती हुईं आंख पर इसके सत्व का लेप 
करतेई ( ६ ) सूयके देखनेस जो आंखकी ज्योति घटनाया करतीहै वह इसके 
लेपसे ठीक हो-जाताहूँ ( ७) इसकी जड़की छात्यर्प बहुतसा कड़वा सत्व 
गीवाहे इसलिये धारीसे भझनियाले ज्वरको छुड़ानेके लिये काम आतीहे (८) 
यह बिसर्गी ओर अविसर्गी ज्वरकी धहुत उच्म ओपधिदे ( 8 ) ज्वर छूटने 
के पीछेकी निब्रलता मिटानेके सिय इसकी जड़के छालके चृणंको मधुके साथ 
चटाना चाहिये (१० ) इसकी जड़की छालको गुड़के साथ भाटाके पिलानेसे 
पेटकी शूल मिटतीहै (११)इसकी जड़की छाल और सॉठ बराबर ले चूर्ण ब- 
नाके दिनमें दो तीन वेर फक्की देनेसे अतिसार मिटताई ( १२ ) इसके फलके 
- काथके गंदूप करानेसे शीताद रोग मिरटिताई ( १३) इसकी जड़गें भी इसक॑ 
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कि आभार मु ाााााााा॥७॥४७७७७७८७॥७७७७७७॥७/७७ए७ए"ए#ेशभनशश/श/शशणआी ७ 
७७० अलुभूतचिकित्सासागरः ॥ हा 
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नड़फी छात्के समान गुणहें।ज्वरकों रोकने ओर उता रनेमे यह कुननकी बरा 
बरहे ( १४ ) इसके पयोग से शोथयुक्त ज्वर छूटताई ( १५ ) निरतर रहने - 
वाले ज्वरंग इसका काथ पिलानेसे | वह ज्वर उतर * के झाने लगनाई शोर 
अन्तर उसका आना बन्ध होजाताई इसको लगातार देनेसे न तो स्नायुकी 
जड़में किसी म्रकारका दबाव पहुंचताहँ ओर न झामाशय, आंतें, मस्तिष्क और 
सुननेकी इंन्द्रियोंमें कोई प्रकारका विकार होताई जैसे कि कुनेनके लगातार 
देनेसे होजाया करताई ( १६ ) इसका २-२ तोला क्ाथ, ज्वरकी बारीफे दिन 
२, घंटेके अतरसे दिनमें दो तीन बेर देनेसे बहुत पसीना आके ज्वर छृटभाताई। 
झथवा जलके साथ इसकी जड़ेके चुकी दी बेर णैकी दो वेर फकी लेनेसे भी एसाही 
गुण होताई। ज्वरकी वारीके वीचके दिनोंगे और ज्वरें धूट्सेके पीछे ४-४ दिन 
तक इसका चूर्ण या क्षाय थोड़ा २ लेते रहना चाहिये ( १७ ) दूषित बाये | 
आदंसे जा ज्वर हुआ हो, अथवा जंगलका ज्वर हो और जो ऋूनन साखिये आदिके 
म्रयोगसे न छूटवाहो वह इसका चूणण या फाथ देनेसे छूटजाताह। इसकी टहनियों 
में ज्वर छुड़ानेकी वेसीही शाक्तिह कि जैसी इसकी जड़मेंटे। इसका काय बनाने 
की यह रीति६, कि इसकी १५ तोले जड़को दरगच कर एकसेर ६ छटांकनलेय 
मंद आंचसे ओटारे, जब १० छठांक रहजावे, तव उसमेंसे ५ तोले से १५ तोले तक 
पिलाना चाहिये (१८) इसका सत (रसोत) बनानेकी यह रीतिंदे कि इसकी 
जड़को कूट पानीमें आठपदर तक भिगोऊर मुँह वन्‍्ध किये हुए बरतनमें मंद आंचसे 
ओटाबे, जग उसका क्ाथ गाढा होजाय तव उसको मक्तकर छानलेवे, फिर उस छने 
हुए काथको बालूके यत्रपर चढ़ांके, मंद्‌ आंचसे उसको बहुन गाढ़ा करके उता रलेबे | 
इसको रसोत कहतेहें। रसोत ओर अफीपको नीवूके रसमें घिसकर लेप करनेसे 
आंखकीपीड़ा मिटतीदे (१६ ) भरे नींगले फोड़ेपर रसोतका लेप करते (२०) 

* > कर पात/काज् पिल्नानेसे कामला रोग 


मिटा (२2) इसके काथमें गोमूत्र मिल्लाकर पीनेसे अहरहृद्धि मिटतीहै (२३) 
कपील और इससे सिद्ध कियेहुए तेलके लगानेसे बण जल्दी भरतेहें ( २७) 
आंवलोंके रसमें इसका चूण डालकर पीनेसे पित्तरा मूत्रकृच्छू मिटताहै । 

रु न 





50, 





लि ८० यार 























नह 
| अनुलूतायेकित्सासागर! ॥ ७७१, 
आओ संख्या ( ४६२ ) . ह 

...._( सं० ) बनहरिद्रा, शोली, वनारिष्टा; शोलिका । 
न हिन्दी । गुजराती ं मरहटी- | बंगाली | पंजाबी | तैखंगी 
जगलीदहलदी| बनहलदी | वनहव्वदर | रानहरूद | वनद्वरिद्रा जिगलाहलदी। अडनिपसुपु 

















द्रावि्ी | कनोटकी | अरबी | फारसी | लेटिन अंग्रेज़ी 
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छपरा ०608770 | 3005 2९000 005 2९१०0 ४७7 
स्थान--जंगली हल्दी वहुधा बंगालमें होतीहै। 

_. पहिचान-उष्णकालर्भ इसके नवीन पत्ते ओर पुष्प लगतेहें। इसके पुष्पोमे 
बड़ी संगंध होतीदे । यद हल्दी रंगतके काम आतीहे। पहिले इसकी अबीर 
बनाई जातीथी | 

प्रयोग--( १ ) जेगली हल्दी-चरपरी, कड़वी, अग्निदीपन, ओर मीठीहै 
(२) मोच और रगड़पर दूसरी ओपधियोंकें साथ इसका लेप करतेई (११ 
तबकिंया हरताल, झूठ भोर अजवानके साथ इसकी गोलीं बनाके देनेसे सरपेका 
विष उंतरत्ताद ( ४ ) खुनली और माताकी फुन्सियों, पर इतका लेप करतहें 
( ४ ) लोहबानके साथ इसको पीस उष्णकर ललाठपर लेप करनेसे मस्तकं- 
पीड़ा मिटतीहे (६) इसको पीस गर्मेकर त्त्वाटपर लेप करनेसे स्नायुसम्दन्धी 
मस्तकपीड़ा मिटतीह ( ७ ) इसका धूँआं पीनेसे पेटकरीपीड़ा मिंटतीहँ । 
संख्या ( ५६३ ) । 
( सं० ) हरिद्ुः, कदम्बकः, पीतकाष्ठ:, सुराह. । दि 


न कण के ज्थल द 


हलदिवा | हवब्ददरवों दल दैवादृत् 


न | कनोटकी | अरबी | फ़ारसी “| लैटिन 


खिल नाच 3 >+ 
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रपटलाला ९ 





है. 


७७२ अचुमुलाचिकित्सासागरः ॥ 


री नीरन्‍ीपमी जग २5 
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मत जल ७ जा 
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ग् 
श्र 


ः वृत्त वहुत करके हिन्दुस्थानके तर देशमि दातह है 
कैसेकि रतनागिरके जगलोमें, काकनदेशके थाना जिदषमें, प्रुरत, घरोदा, 
भैसोर और मध्य हिन्दुस्थानके जेगलॉमिं बहुत दोतिहं। |. हि 
पहिचान--इस हक्षकी उंचाई ८० फुटकी और कईरे इससे भी अभि- 
के होगीहै । इसकी पेदड़ सीधी और लम्बी होतीहै । उसकी गुलाई १० से १८ 
फटकी दोदीहे | इसके पसे इल्के हरे श्गके होतहँ | इसबी छात्व १-२ ईच 
मोदी भूरे रंगक्की और खरदरी होतीई, इसमे खड़ी तेड़े ( दरार ) चलती, 
पझादी नहीं चलतीदें | अन्तर बाल कुष लकाईं लिये हुए कुछ भूर रंगका प्चे 
और चुसेदार शोतीए । चैत बैशाख में इसके पुराने पत्ते गिर जातेई भार जठ 
तक नये निऋल आते | इसके कोमल पत्तोंकों वहुपा कीड़े खा जाया करतेद 
जिससे यह नंगा हो जाताह, परसातंम फिर नये पत्ते आजातेंद । इसके पते 
४ से & इंच लम्बे और पायः इतने ही चौड़े दवोतेहें । 

फुखने फलनेका समय-जेठ अपाढ में या कुछ ओर भी देरस इसक 
पुष्प लगतेदें | मृगशिरसे फाल्गुन तक फल पकत्तेह । 

प्रयोग --( १ ) हलदुवा रस ओर विषाक में फट, उष्णवीये, कपेला 
लघ, शीतल, कड़वा, मड्डलकारक और वलवद्धंकहै। पित्त, कफ, स्वचाके 
रोग, वन और त्रणको 'मिटाताह और कान्तिको वढाताह ( ३ ) इसकी 


छोशे कलियों को काली मिरचके साथ पीसके सूघने से मस्तक की तीत्र 
पीड़ा मि्तीहै । 

























संख्या ( ५६४ ) 
( सं० ) हरीतकी, चेतकी, अश्ृता, विजया । 
जद हक जे लाल खिल फल | हिन्दी | गुजराती 
हर्ढे | हरडा,दंडे | हरढें 























मरहटी |चंगाली | पंजाबी | तैल्नड़ी 
हिरहा | दरीतकी हड,दरड 























करकाय्‌ 
द्राविडी |कर्नाठकी | अरत्री | फारसी | लैटिन इंजेजी 
कडुक्कायू | भरकैेफायू |अहलीलज | इफेलाह |. ऐप 0 गत लोग: 


एप पाूणए/तत-++-++त+.........77000 ॥ा. 00) 8॥. 








॥ 
सथान-ह डक वृत्त दिन्वुस्थानके उत्तर कमाऊंसे बंगाल तक दक्षिण 
में मद्रास विभाग, कोयंबटर, कनारा, पूर्वी पश्चिप्ती- घाट, गंजाम, गोदावरी 
की तलहदी, सतपुड़ा पहाड़ गुमरात ओर वम्बद विभागोंपें घार्टक्े पास ऊंचे 
जड़लेम हातह। 
पहिचान-इसके वृत्तकी ऊचाई ८० से १०० फुट तक होतीहै। इसकी 
पेदड़ लम्बी और सीधी होतीहै, इसकी गुलाइ ८ से १२ फूट तक होतीहे। 
इसको छोटी शार्खें निकलते हुए पत्ते ओर छोटे कोमल पत्तों पर लम्बे कोम- 
ले चमकते हुए लोहेके जड़के या मोरचेके रज्ञके और कभी २ रूपहरी रह्के 
रूंएं होत६ं। इसके अलग थोड़ी २ दूर पर अदड्से के पत्ते जैसे तथा धा- 
कह पत्तों जेसे ३ से ८ इंच लम्बे पत्ते लगतेहें, वे माघ फागुनमें गिर जातेहें 
ओर चैतमें नये आ जातेहें। इसके पुष्प थोड़े सफेद या पीले रह़के दोतेहें, 
उनमें बहुत दुर्गध आतीहै। इसका फल १-१॥ इंच लम्बा, जिसके न्यूनाधिक 
स्पे्ठ ५ रेखा होतीहें ओर छोटा फल, जो जितना बड़ा होताह । इसके पेड़ोंके 
बहुतसा गोंद लगवाहै जो वराड़ के जिलेगें इकट्ठा किया जाताहै। 
फलने फलनेका समथ--पत्ते निकलने के थोड़े दिन पीछे पुष्प लगते 
हैं पौपस फागुन तक इसके फल निकलतेहें | 
हरढ़ेकी मींगीमेंसे स्वच्छ पारदशक और प्राय/ सफेद रंगका पतला तेल 
निकलताह । आचायोंने मत भेंदसे हरड़ ५, ५ या ७ प्रकारकी लिखीहे.। . 
प्रयोग--( १ ) हरड़-कपेली, खट्टी, .कड़वी, चरपरी, हथ, योगवाही, 
रसायनी, अग्निदीपन, -सारक, लेखन, पचनेर्भ लघु, नेत्रोंको दितकारी, स्मृ- 
तिकारक, बल, बुद्धि ओर भायुवेद्धकई ( २ ) बद्धकोष्ठ मिठानेके लिये सोते 
समयम हरड़का मुरव्या खिलाना चाहिये ( ३) इसकी मींगीकी बिना सेको 
हुई खातेंदे ( ४) मंदाग्नि और भामातिसार मिटानेक्रे लिये हरड़का मुरब्बा 
बहुत उत्तम पदायहै-(५) हरड़को जो कूट कर चिलम में भरके पिलानेसे श्वास | 
के बेगकी शान्ति होतीईं ( ६) फेले हुए घावकों, इसके काथसे धोनेसे बह 
सिमिट जाताहे (७) इसको थोड़े पानीके साथ घिस उसमें कज्ञारोदक ओर अ- 
५ लंसीका तेल वरावर मिलाकर अग्निस जले हुए या ज्ष्ण जलादे से जले 


ही 4 


हि 22: 2:00 2 तप 5 या 
! अनुझूतचिकित्सासागर! ॥ ७७३ 





७.-.......__...........__.ल्‍.8 3." 'ह* 
.. ७७६ अनुभूताचेकिस्सासागरः ॥ ' ४ 


अं 


>3७>3>+ २७ >> ५५ »-५७८)०+७-२०७८)०क५०+६>कजनत। 
स््लबलकल5लड >च अल जला न्‍ः 


पलछान, उसमें फिर ११ नग बड़ी हस्डकी छाल ठालकरश्तीन दिन धरूपमें 
रख छानकर उसमें आधसेर बूरा ढाल शत बनाके पीनेसे मस्तकपीट़ा ओर [ 


विकार मिटतेहें । 
--+#३ ६$-%३ -+--- 


संख्या ( ५६५ ) 
( से? ) हव॒ुषा, हपुषा, वपुपा, विस्रा । 
मारवाड़ी | हिन्दी |गजराती। मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तलग्गी 

















हे अत्सआाक कक व्क पहई कक केक 
ऊब्‌ उ रू ऊ 

कक किन को. धोरोरणी | _ 

द्राविही [कनोटकी। अरबी | फ़ारसी|। लैटिन पंग्रेज़ी 

















ग्रापपाह ये गद्या4 





ह॒वुवर अरभर ओरस बंपा।ए०ँघ७ ए0०पा- पु॥० [एपफ्ण- 


मु स्थान--इसके वृक्ष हिमालय के पर्चिमोत्तर भागमें कम,ऊंसे पश्चिमकी 
आर होतेहें। के 
_पहेचान-यह ६-७ फुट ऊंचा इत्त होताहे, इसकी पेदड़दी शक्षाई ढेढ दो फुटकी 
हगाई, और यूरापम यह ३०-४० फूट ऊंचा होताहै उसके पेदड़की गुलाई४-४ 
फुटका शत ।इसके छाल कुछ सफेद भूरे रज्रको होतीई इसकी छोटी शाखा सुर्ग- , 
धयुक्त होतीह इसका फल मीठ। भर सुगंधयुक्त होताहै इसके पत्ते कुछ भूरे हरे रंगके < 
होतेहें इसके छोटे २ फ़ल लगतेंहं उनमें बहुधा तीन २ बीज निकलतेहें जब ' 
इसके फल पूरे बड़े होजातेंद और नहीं पकतेहेँ तवतक उनमें बहुत तेल रह- . 
ताहे जब वे पकनातेहं तो उस तेलका राल जैसा पद यनजातारे जो बहत 
हल्के पीलि रंगका होताहै और उसमें फल जैसी बहुत तीत्र गंध होतीहै। . 
इसकी लकड़ी ओर पके फर्लोगेंसे राल जैसा पदार्थ निकलताहै पा 
तोले हाउबेरकों पानीरमे भिगो उनका अके खेंचनेसे ६ मासे से !। तोले कि, 
उड़नेवाला तेल निकलताद इसकी लकड़ी और कोमल टहनिये रा] 
डनेबाला तेल निकल्तसाहै । _ के 
«3 कं आय मा क मिक 
हट मटर 


| 
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कु १, घट हे 5 
थे . अनुभूतचिकित्सासागभर:॥ ७७७ 


ल्‍ 


... इसके फल गोल, गहरे, कुछ बंजनी काले र॑गके ' ओर मटर जितने बढ़े 
होतेहूं। उनमें तेलेके सिवाय एक ओरभी पदाथ होताहै उसको झअंग्रेजीमें “उलूको 
स कहतेंद | १०० तोले वीजोंमेसे ३३ तोले नहीं उड़ने वाला तेल निकलताई । 
जव दाव्वेरफों तोड़तहें तो उसमें से उच्तम ओर"'चरपरी सुगंध आतीह | 
दज्जेरका स्वाद ऋुछ उष्ण, कुछ गम मसाले जसा, कुछ ओर मीठ 'ऋुद 
ताडपीन मेसा हीताह। इसके फल ओर तेलके गुण ये हैं। 
प्रथोग--( १ ) हाउबेर--चरपरा, फड़वा, उष्ण, भारी, आग्निदीपन 
और फपेलाई। ये दोनों पेटकी पादीकी पीड़ा मिटानेवाले, उत्तेजक और मृत्र- 
बद्धेकँ ( २ ) इसका तेल इक्कक्ो- बहुत उत्तेजित करताहै, इसलिये सावधानी 
के साथ इसका भ्रयोग करना चाहिये क्योंकि इसकी अधिक माता दनेसे हक्षमें 
' पोजिश “और मूत्र करते समय पीड़ा हो णातीहैं । ( १) जो जलंधर बुकके 
रोगसे-नहो, भथात्‌ यझ्वत्‌ ओर हृदयके रोगसे हो उसको मिटाने के लिये मूत्र- 
वृद्धि करने के लिये इसके तेलकी एक से चार बूंद तक देनी चाहिये (४७ ) 
पूत्रकृच्छू, पुराना मृत्रकृच्छू, बेतप्रदर ओर कुछ त्वचा सस्वन्धी रोगोंके पीप 
* रोकने के लिये इसके तेखका प्रयोग किया जाताह (४) त्वचा के रोग 
मिटाने के लिये इसका सावुन बहुत अच्छाहि ( ६ ) इसके फर्ल मूप्रवर्दधेक 
और उत्तेजक हैं ( ७ ) मृश्कच्छ प्रिटानेकोेलिये इसके फलके चूंकी फक्ी 


नी चाहिये। ह 


) हे हि नल ना )- शीतल + 
अं संझ्या ( ५६६ ) 
(सं० ) हसपढी, रक्तपादी, वपादिका, कोटमाता। | 


ए्रवाड़ी लत का नर मिलन लिन कम गजराती | मरहटी | बंगाली | पंजावी | तेलडी 
इसराज सपरी [“हसराज | “लिलाजा गोयालठेलता कीटमारिका | इंसपादि 
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.. |फर्नाटक्षी | भरवी | फ्ारसी लैटिन अग्रजी 
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पेरुगाय ह्विल ञ्र्ग 
4रुगाव दिल हलतात गुना । पक पता | जग 0९ 




































८३ कु 


स्थान--हींगके दक्ष हिन्दुस्थानमे नहीं होतेहँ । हग दो भ्कारकी होतीई 
एक हींग बूसरा हींगड़ा । हा 
पाहिचान-इसका काई २, ४ फुट ऊंचा होताहै।इसकी जड़के गारम्भक्े 

भागकी मध्य रेखा भ्रायः दो इंदकी होतीहे, इसका गेंद बसंतर्मे इफद्धा किया 
जाता है। 

_ प्रयोग--( १ ) शैंग-उष्ण, पाचक, रोचक, तीदण, सारक, लघु, चर- 
॥ परी हँद्य,स्निःप, रस ओर विपाकर्मे चरपरी, दीपन, कृमिनाशक और पित्तव- 

क्वेकहै। पेटकी पीड़ा, शूल, विद्नूचिका ओर वांइटोंकों मिटातीहे हींगको सेककर 
ह फाममें खाना घाहिय ( २ ) इसका नित्य सेवन करनेसे दुष्ट वायु आदिसे 
पंदी हुआ ज्वर नहीं आताहे (३) हींग-पुरुषाथ वढानेबाली ओर निद्रालाने 
वाली (४ ) इसके फल उत्तेनकहें (५) बच्चोकी खांसी और ग्रजराती 
गेगमं हींगसे बड़ा उपकार होताहै ( ६ ) हींग और गरुड़की गोली 
बनाके देनेसे अंफारा मिटतीहै ( ७) मंदागम्नि मिटनवाली औपधियोंमे 
सेकीहुई हैंग मिलाई जातीहै ( ८ ) धमन कराने लिये हींगरझा प्रयोग 
किया जाताहे (६ ) एरणएडके रसमें ईंग टालके पिलाने से पेटके कीड़े मरतेहें 
( १० ) लक्षाट पर इसका लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीहै ( ११ ) इसका 
मंजन ररनेसे दांतोंका गिगइना बन्‍्ध होजाताईन ( १२ ) जिसके नारू अधिक 
निकला करतेहं - उसको २॥.रतीसे साढे सात रवीतक शैगकी गोली बनाओ 
खिलातहें, या जलके साथ पित्ानहे ( १३ ) सेठ, झैंग और सैप्रेनमकदी 
फक्की गरज॒लंके साथ देनेसे अनीण्ये मिट्ताह ( १७ ) अफीम और दूसरे प- 
दार्येकि विपको-अंतारनेकेलिये गसे वधन करातेई ( १४ ) झगका:जल् वनों 
के संघानेते आधाशीशी मिट्तीई ( १६ ) होंगे और अफीमकी गोली िक 
| इुए दांतकी खोखलम परतेई ( १३ ) विशूविकाड़े गरम्भपें हैंग कपूर, का- 
पलक और अफीगकी गोसियांदनाओ देतें। परलतु जब विधूचिकाऊे लक्षण 
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है - | ६25 ॒ 
लि: ' अलनुभूतचिकित्सासागरः ॥ १५ 





















४० मलिक शक 


बहुत वढजावे तव बिना अफीमकी गोली देना चाहिये ( १८ ) बच्चा होनेके 
पीछे गर्भाशय जो दुए मल रहजाताई उसको निकालनेकेलिये सेकीहुडइ हींग 
लहसन ओर ताड़का गुड़, इनकी गोली वनाके प्रात+काॉल नित्य देना घाहिये 
( १६ ) तिल्लीक रोग बहुत दिनोतिक विरिचनकों जो ओपधियां दीजातीहं 
उनकी चरपराहट मिटानेकेलिये उनमे हग मिलादितेहं '( २० ) इसका अजन ! 
“ | करनेसे धुंध मिटतीह ( २१ ) इसके खानेसे घादी मिटतीहे (१२ ) सोफके : 
अकेमे थोड़ी हींग मिलाकर सन्यासरोगबालेके . कंठोमें डालनेसे, लाभ: होताहे | 
( २३१ ) हींग संखेंगे लटकानेस प्रिरगी नहीं आत्तीरं (२४७ ) हींग - को, 
स्रकेमे पीस, गम झरके लेप करनेसे “गहांननी” चाफनीम जो: फुन्सी 
होतीहे, मिटनातीदे ( २५ ) बालक होने के समंय थोड़ी २ हींग खिलाने से 
असवब सुख से होजाताई (५६) २ मासे हॉगकों २--४ वबेरमें खिलानेस 
अफीमका दविप उतरताह ( २७ ) इसका पंझा पिल्ानेसे हिचर्का बन्द होतीई | 
( २८ ) इसका अजन करनेसे कामला रोग मिट्ताह ( २६ ) हैय और उड़द ,| , 
के चूएका धुआ पिलानेसे ५ प्रकारफी हिचकी बन्द होतीहँ ( ३० ) ईीग/॥ 
और सेंधेनमककी तेल और गोपृतरमे ओटाकर नाभी पर लेप करनेसे पीड़ायुक्त: 
। शूलत्र मिदतीदे (११ ) श॒द्ध हींगका घृतके साथ सेचन करनेस मन्लकशेल 
। मिट्वीई ( १९ ) हैंग ओर हरतालको नींबूके रसके साथ पीसकर ' लगानेसे 
विच्छूकर 'विष उतरताह ( ३३ ) ईगको सिरकेमे घोट गुन गुत्रा करके लेप , 
फरनेसे नासूर मिटताह ( ३४ ) हींगको पधुर्मे मिला जीरेके समान गोली 
बनाकर इन्‍्द्रीके छिद्रय रखनेसे दीय स्तंभन होताहई ओर अपने आप बीयका 
गिरना बन्‍्ध होजाताहे १ ३५ ) हींगको जले थीसकर अग्नि दृग्ध पर | 
छागाना चाहिये ( ३६ ) २ मासे हींग और ४ नंग विदामकी मौंगीको 
॥ पैसकर पिलानेसे हिचकी पन्‍्ध होतीहै ( ३७ । % तोले मोठके आटेमें थोड़ी | 
गि मिलाकर पुल्टिस बाधनेसे नारू निकल जातांहे ("६८ ) दो मासे “ होग 
ओर दो मासे नॉनको सेरभर पानी ओटा आध पाव रखके पिल्ोनेस बी-. 
रीसे आनेबाला.ज्वर छटताहैक ” ., -+ : हु 
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संख्या ( ५६६ ) 
( मारवाड़ी ) हींगड़ा- 
]80॥. #छन्‍णाक 0७ाते8 की! 90070008778. 3 
+दगड़ेके धक्त हिन्दुस्थानम नहीं झतेहइ।. : 
इसका पोधा ४--५ फुट ऊंचा होताह। 
प्रयोग--( १ ) बांइंट मिटानेकेलिये होंगड़ेका: तेल पनाके मर्देन करना 
ह्णि किक [2 [पर किन लि 
| चाहिमे ( २) हींगड़ा उत्तेजफहे ओर हधगकी ठौर कामम आताहे । 
इसके पत्तोंका शाक बनाया जाताई। इसकी टहनीके भीतरका सफेद 
भाग शाकके काममें झाताहे । 





ह संख्या ( ६०० )' 
( सं० ) नाडीहिंगु, 5 जन्तुकां, रासठी । 
मारवाड़ी | हिन्दी |गुजराती कार बंगाली | पंजाबी | तेलंगी, 


डीकफामाली | डीकामाली | डोकामारी | डिकेमाली चिनकारिंगुवे' 

















 ियक  खल ली शत के कर्नांटकी | अभरत्री | फ़ारसी लैटिन अग्रेजी- 
डिक्कामन्लि | डिक्कामन्लि जातक बगल + 


धिप्शशणा[079 .. 






$ 

















एऐ8पणी। इएचि ' 









(पा) हु॥/00% 

स्थान--डीकामालीके वृक्ष मध्य ओर दक्तिस्छ हिन्दुस्थानम और सत- 
पुड़ा पहाड़स दक्तिणकी ओरके देशोंमें होतेहें। 

पहिचान--इसका वड़ा झड़ होताह उसके कांटे नहीं होतेहे । हम 
पुराने पत्ते खरदरे होजातेई इसकी कलियोंके राल जैसा पत्मर्भ लगताहैबरषा- 
ऋतुम इसके नवीन पत्ते झाने लगतेहें इमकी छोटी दालियें खरदरी और 
कुछ लाल दोतीहें इसकी लकड़ी सफेद ओर कठोर होतीहै । इसक्षा फल एक 
या डेढ इंच लम्बा दोताहे, उसके ऊपर उठी हुई बइतसी पास्य हैं 
इसकी भुक्षीम ४-५ खाने होते । सियिं होती, 











"क्र: ् 
हा अनुसूताभिफित्ससासयरः ॥ ७८१ 


फूलने फलनेका समय--फान्गुन चेतमें इसके पुष्प तगतेदँ ।डीका- 
माली एक बच्षका गोंदहे । 

प्रयोग--( १ ) दीकामाल्ी-चरपरी, उष्ण, तीदण और दीपनहै कफ, 
वात, आनाह, मलस्तथको मिदातीहै ( २ ) दीकामालीको तेलमें पिघलाके 
ललाटपर लेप करनेसे मस्तकेपीडर मिट्तीई ( ३) स्नायक ( नहरुवे , को 
पीड़ाम॑ एक रतीसे एक मासे तक डीकामालीकी फकी देनी चाहिये 
(४) ३ मासे डीकामालीकों ओटाके पिलानेसे पसीना भाताह (४) 
२ मासे दीकामाली और ३ मासे भरहसेका व्याथ करके पिलानेसे सूखी 
खांसी मिटतीहे ( ६ ) बच्चोके दांत आनेके समय उनके मसूड़ोंपर दीकामा- 
ली मलनेसे दांत जल्दी निकल जातेंदे (७ ) इसका काथ बनाके पिलानेसे 
| बच्ची आंतोंके कीड़े मर जातेहें या निकल जातेंद्रें (८ ) इसके चूरकों 
उच्चेकी गुदाम रखनेसे भहांके कीड़े मर जातेंद ( & ) इसके क्वाथसे पुराने 
घावको धोनेसे उसके कीड़े मर जातेई ('१० ) मंदाग्निर्म इसके चु्णकी ४ 
मासेकी माज्ना देनी चाहिये ( ११ ) इसके चणको काले नमकके साथ देनेसे 
अफारा उतरताई ( १९ ) इसको एरंडक्के तेलमें पिघलाके मदन करनेसे बांरेट 
और रमोंकी खिचाबट मिटतीहे (१३) डीकामाली बहुत तेज होतीाहै इसवास्ते 
इसकी मात्रा बहुत कम देना चाहिय। इसका क्वाथ पीनेसे बॉइ्ट और पेटकी 
| बादीकी पीड़ा मिटतीहे ( १४ ) इसका लेप करनसे दुर्गथ युक्त हयाका, असर 
नहीं हाताह ( १५ ) ख्लरियोंके आवेशका रोग ओर बादीकी मंदाग्निके रोगोंमें 
इसका प्रयाग किया जाताह ( १६ ) बिगड़े हुए ओर जिनका चमड़ा शख्तृ 
होगया हो ऐसे घावों पर इसका लेप फरतेहें (१७ ) घाव पर मघरी नहीं 
चेठतीह। इसके लिये एक तोले टकामालौको ३ तोले कड़वे तेलमें जला, 


अान उसक। पिचकारी देनसे मूत्रकी जलन सिठतीहे ( १८) इसका फल 
खानेऊ कामम आंताहे । ५ 





5 





सरूया ( ६०१) 
( स० ) हिंगुलम, द्रदम, स्लेच्छम, रसोहूवम | ', 





; 
ऐ ई 0 
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/. ७८१ अनुभूताचे कित्सासागरः ॥ 
० 
मारधादी | हिन्दी के मरहटी | धंगाली | पंजावी । 


कि, 


गलू हिंगलू |'हिंगलों | हिंगूल | (गुल | ।शिगरफ इंगढछकमु 




























द्राविड़ी. | कनोटकी | अरबी | फारसी लैटिन * क्षंग्रेज़ी, 
कर बकरा 2 कं 2 जे ६ 











जातिलिग | द्विगुल | शरगफर | दोगरफू | रिवाशहइज्म 


| ; एघाए६ 64 कहा 0 पा 
शं हप्राजापा6प्राा 


॥ छ#0/5 
स्थान- पारे ओर गंधकके यांगसे हींगलू ध्रनतादई, यह तीन प्रकारका 
शेताहे ( १ ) चर्मार ( २) शुकतुर्ठक और हसपाद, इनमें हंसपाद सबसे 
जत्तमह ओर इसको परीक्षा यह है कि यह बहुत कठोर नहीं होता, इसडी 
सोक चुकथ से टूट जातीहँ, और तोलमें दूसरे हींगलूसे भरी होताद | 


- हिंगलू शोधनकी रीति-( १ ) इसके छोटे २ टुकड़े कर सीबंके रसमें 
मिगोके सुखा लेनां चाहिये, ऐसे सात बेर करने से होगल शुद्ध हो जाताहे 
(२) इसी रीति से अद्रक के रसकी सात बेर भावना देनेसे शुद्ध हो 
( ३२ ) सर भर हिंगल के छोटे २ टुकड़ोंको कपड़ेकी थेलीमें बन्धकर 
आठ सर दुधम अधर लटकाके भीमी आंच देवे जव घह देध ,छीज कर 
आधा रहजाय तव उस थल्मेंसे निकाल उसे उष्ण -जलेसे धोडाज्षे, | 
इसी रोतिसे आठ २ सेर दुधमें सातबेर पकानेसे हिंगलू शुद्ध होजाताहै, पीर 
'उस येलीमेंसे हिंगलुके टुकड़ोंको निकाल केवल जलमें ओटाके साफ करलेर, |. 
श्सालेयेकि उनमेसे दुधका भाग निकलणावे, नहीं तो कुछ [दिनों पीछे 5 +. 
दूध और घीको गंध आने लग जातीहे | ऐसे शुद्ध किया हुआ हिंगल औषप 
घिके काम लानेसे कोई प्रकारका विकार नहीं करताहै ( ४ ) इसकी शा 
चढानका यह रतिह कि हिड्ललुक २ तोले भरक्े ४ हुकड़ोंको एक गादे 
कपड़े सीकर वड़े वेगनके वीचमम रखकर उस बैंगनपर कपड़ मिह्टे देके ज- (5 
गली केडोकी इतनी आगे देवे कि वह बेंगन अच्छी तरहसे पक जावे झओोर 
ऊपरस कुछ जलभी जावे, जब वह स्वांग शीतल हो जाय तव उस बैंगन- 
भंसे उस पांटल्लीफों निकाल फिर दूसरे बैंगनरम धरकर उक्त रीतिसे 


से रीतिसे आंच देवे 
एस १०० वेर आंच देकर तैयार करलेवे णो इसकी शक्ति और भी अधिक बढानी 


बांध 











हु; 
हा अलुमूतायिकित्सास|गरः | ' छट५ 


| अ5नज > ४ नल जलन क बल भ लत मास जे कट बचत >ल लटक लत नकल अहशडीड जल लाला बज >+ 


होवेतों उक्तरीतिसे उस पोट्टखीकों एक २ तसवूँवेे रख २ के १०० आंच दे 

देबें। फिर उक्त रीतिसे कांदेमे रख २ के या जो एक कांदेम नहीं मावेतों दीन 

चार कांदे की लुगदीमें रख २ के “०० आंच देदेवे। ऐसे सिद्ध किये हुए 

हिगलकी आधेसे एक चांवल तक की मात्रा बहुत सावधानी ओर. विचारके 
| साथ देना चाहिय, यह अलग २ अल्लपान से ६रेक रोगको मिटाताह । 





/ 
है] 
++ 


शुद्ध हिंगलुके गुश-यह कड़वा, कुपेल्ा और चरपरा होता है। नेत्न- 

रोंग, हल्लास, कुछ ज्यर, काम, प्लीह, आमवात आदि बहुतसे रोग और 

बात, पित्त, कफको मिटाताहै | पुरुषाथ ओर पाचनशाक्ति बढाताहे (२) 

अशुद्ध ईीगलूके दोप-- बिना शोषे हुए हिंगलू को खानेके काम में लाने से 
«| झुष्ठ, नपुंसकता, क्लम, श्रम, मोह आदि कई रोग पंदा हो जातेहें, इसलिये 
'; इसको घहुत अच्छी तरह शोधना चाहिये ( ३ ) शुद्ध किये हुए इसराज 
| इीगलुके १॥ मासे टुकड़ोंको चोतह कपड़ेमें सीकर उस पोटली को अजूरणे 





पा व आटे की बाटी के बीच में रखकर, उसको मंद २ आंच पर सेक, 
उसमेंसे पोटल्ीकों निकाल उस वाटीको खिलानेसे मंदाग्नि मिठतीहे और 
लेंस २ भूख॑, वढताजाय वेसही कुछ घतकी मात्रा बढानी चाहिये, (,४ ) इस 
ग्ेट्लीकों दूधके-बीचमें लटका, उसके नीचे एक पहर तक वहुत मंद आंच दे, 
बंस पपोट्लीकों ,निकाल - उस दुधको ,रोगीकी शक्तिके अचुसार, !-से४ 
गरम पिलानेसे मंदाग्नि ओर अतिसार मिटताह। इस दुधर्मे इलदी धुरकाके पिला- 
इसे श्वासरोग /मिट्ताह ( ६2 चोपचीनीकी फक्की देकर ऊपर यह दूध पिला- 
प्रेसे गठिया, मिट्तीहै ,( ७ ) बादी मिटानवाली आओपधियोंमें इसका मिल्षा 
अद्रकके रसमें खरलकर मिरचके बरावर गोदियां वना रक्खें, रोगीकी शक्ति 
के असुसार १ से ४ तक गोली देनेसे बादीके कई प्रकारके रोग मिस्तेहँ ( ८) 
शुद्ध हिंगलू ओर शुद्ध बच्छनागकों वरावरले ध्त्रेके रस्में पीस छोटा २ गो 
लियां बनाके आधरतीसे १ रती तक देनेसे वात ओर कफ सम्पन्धी ज्वर छटता 
है जो इससे तृपा ओर ऊष्मा अधिक बढजावे तो दूध पिलाना चाहिये (९ ) 
अंलेंग २ अनुपानक साथ दंनसे. इससे कई राग मिटतह शुद्ध हिंगलू ओर : 


! | शुद्ध सोपल बराबर ले बांक करलेकी बेलके ररापें खरलकर सुखा लेवे, ऐसे 
रा १ 


८ 





ह। किया मनन नमक न पन++ कप पक ० नम मा पन+५+-ककभन ऊन न-कम ४ ८नननन नल नाक ननपसन न नन तन नमन न नम «घन» पान जन-+ ०» “है 
ँ ७८६ झनुभूतचिकित्सासागरः ॥ 

ल्‍ बेर सरलकर सुखाके बामरेके समान गोलियां बनाकर अबरबालेकों 

ज्वर शआनेफे एक घंटे पाहिले रोगीफे बलके अनुसार एक से चार गाली तक 

की मात्रा बूरेके साथमें देकर ऊपर कुछ स्निग्प पदाये भोजन करादेवे यदि 

इससे ज्वर चदनेफे पीछे या ज्वर चढ़े विनाही तमन होने लगजाय तो ४-४ 











घमन होनेफे पीछे थोड़ा २ दूध पिलाना चाहिये । 4 
--_हशब्>-क८ कट + बे 
बे ( ६०२ ) हा 
( सं० ) हिजजल:, इजलः, निचुलः, अम्युजः । 
३ रन “जन कहा , हिन्दी कान जफव्णण पंजावी | तैल्ड्ी 
। परेल हिजलाहिजलजलजांबवो परल,परेल दिजलगाछ।...|...॥] 











न नश >न+०+ ता फर्नादेंकी लत फारसी | लैटिन 


मन नमनल न नवकरववी वीक 


&80776 ₹९:६0 ९] 45. 


स्थान--इ्सके गम नदी या तालाबके पास या भीतर होते इसके 

| इंडी लाल ओर पत्ते कनेरके पत्तों लेसे होतेहें परन्तु ये लम्बाईमें डनसे कम 

ये ऊपरसे साफ चिकने ओर निसे खरदरे होते | इसके लाश 
भंभिरी लगतीरे । 

गुण--(१) जलकनेर-चरपरा, उष्ण, कपेला और कड़वारै। क्ष 

अमेइ, कफ, बायु, उदररोग, विष, भूत और प्रहवाधाको मिटातार। 


(00 “सक 





सकया ( ६०१) 


 ,( सं० ) हिलमोचिका, विषष्नी, शृंखधरा, बाह्य । 


कब लक हे हज मरहटी | बंगाली | पंजाबी | तेलडी 


3 ति.33++>-«+-+नन-+--न--कक नमक. 


गांव धांव । हिचिश्नाक 


५-3>न>केन नमन कान काम. 








| 5 ॥ | छध्क 
द्रीगढ़ी | कर्नाटकी | न पल फारसी | कैदिन अंग्रेज़ी 


है | छणोज दै।ड 00६प४॥ 


छ छरण॑णाणात 
स्थान-यह आसाम. सिलइट और बंगालके पूर्षके भागकी  ( निपक्षाद ) 
तर जमीनमें पेदा होतीई । 

. - प्रथोश--५१) हिलमोचिका-कड़वी, शीतल झोर सारकौे पित्तके और 
लबाके रोगको मिटातीहे ( २ ) स्नायु पीड़ाफों मिटानेवाले धातु श्ोंके प्रयोगों 
में यह मिलाई जातीद ( १ ) इसके पत्तोंक स्व॒रसको गाय या बफरीके दूधमें 
मिलाकर पौनसे सृत्रकृद्ध मिट्ताइ (४) मस्तककी ऊष्पा कम करनेके लिये इसके 
पक्तोंकों पीसरर लेप करतेईं (५) इसके ताजे पत्तोंका रस कड़वा होताई. (६) 
प्रदारिन भार पिसक विकारों काम झाताई (७) इसके बत्तोंका शाक बनाया 
जातारे ये कुछ रूड़ते शोनेके कारणसे नीरोगता भोर बल बदातेह (८ ) इसके 

 रसमें मध्‌ मिलाकर पीनेसे मसूरिका मिटतीहे । 

अप 0338 


२६ 


























। | भर 
के (६०४ ) 
ऊः, चन्द्र, मणिवर:ः। 
दे हटी | बंगाली | पंजादी | तैलंगी 
द्रारि 
बज 
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स्थान-हन्तु स्थानेके तीने +०-तमे हीरेकी खानहे दक्षिण के पृथक भारंमें 
पिश्नेरसे सोन तक ( रे ) मद्राण विभागमें छुड़ डापा, करतूल भोर इब्ोरक्े |, 
पास परन्तु बहुत करके कृष्णा ओर गोदावरीकी,तलहटीमें ( ३) डुटिया 
नागपुर और मध्य हिन्दुस्थानसे बुन्देसरणट तक | 








कल 


| 








क्‍ञनत> ज#--न, 


छ्दद झमुमताबिक्षित्सास्ागरः ॥ 


वश कक जी आर हक #क न्‍त आटा 2७ ल्‍्७ शजजबल लष्ाकज फल. आल 5 जा जपल बज आज. अहर अंजी ज५ 


हीरेकों शुद्ध करनेकी यह रीतिंदे कि होग्को कुलथ ओर कोदोके कायम 
दालायंत्रमें सात दिनतक स्वेदन करना चाहिये, अथवा ह्ीरेकी तपा २ के. 
क्‍ मूत्रमे २१ बेर बुकाना चाहिये। क्‍ 

हीरेकी भस्म वनानेकी रीति-( १ ) हींग ओर संध्र नमकका कुलयंकि 
काम मिला, हौरेको २१ बेर गम कर २ के, उसमे वकानेस भस्म होजातीह 
(२) मेंढेका सीग, सपेकी हड़ी, कछुवेक्की खोपड़ी, खरगोशके दाति और झ; 
मल्ल वेत, इन सवको भ्रहरके दृधभ पीस, छुगदी बना, उसमें दीग्की रखकर, 
उसके घे।कनीकी आंच देनस हीरेकी भस्प हो नादीह । 

प्रयोग-- ( £ ) हीरा-पद रहावबुक्त ओर संवेगंगनाशकई । दीरेकी 
भस्मकी मात्रा आधी रती तककीई। उसकी सस्मके रावनठे शं।प, क्षय ऋदर, 
प्रमेह, मेद, पाएड, उदररोग, शोथ आहिः |३ रोग और वात पित्त ओर कफ ; 
के दोष मिट्तेंह | शरीरकी कान्ति, आयु, बीये ओर पुरुपायथे बढताई शरीर 
पृष्ठ हाताह आर जिस रागको जो आपावेंह उस रागकाों उस आओंपातवि के 
साथर्म हीरेकी भग्म देनेस उसी रो> मर मिद्तीई (२) खरकी छात्रके 
साथ हीरेकी भस्मका सेवन करनेसे हे ठवाह (३ ) अइस के चूण ! 
साथ चटानेसे कफ और खांगी मिं-.ह ४) अदरक के रस और मधुके 
साथ चटानेसे खास रोज मिठ्ताहे (५ शकरके साथ फक्की देने रे: 
पित्त आर दाह म्ेस्तो हैं ( ६ ) चिरायते के काथ के साथ देन 
ज्वर छूटताह ) गिलोयसत और मधुके साथ चटानेस शमर्‌' 'मेटत 
( ८ ) मक्खनके साथ चटानेसे शोपरोग मिठताह ( ६) इसकी भस्प आओ! 
गोखरूऊ चूणेको मधुक साथ चटानेसे परम्मेह मिटताह ( १० ) बिदारी कदर 
चूणोर्म मलाकर फक्की देनेसे बहुमंजरोग मिट्ताहे ( ११ ) पीपल और शहद 
साथ चटानेसे मंदाग्नि मिटताई ( १५) साेक्नी जहके चूजे और मधुके... 
साथ चटानेसे शोथरोग मिठ्ताई ( १३ ) पुष्ठाईंकी ओपधिसोंके स“्7 खानेसे 
शरोर पुष्ठ होताई। ( १४ ) अशुद्ध हीरेके सेवन करानेते कुष्ठ, पसलीका दे 
पांड, रोग, दाह, शरीरका भारेपन, राजयक्ष्या आदि बहुतसे रोग होजाहे 
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है कप ० -े 
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गा 


2.४. घ्रलुभुतावेकित्सशागरः ॥ 33.५ 


है हि लक 


हा 
..... .... > आलललिलटड जज * हा है 





























हे .. संख्या ( ६०४ ) 
+. ५ ४4 हि हे < पु म्र्य न 8 
को े ( स, ) हेमलागरः । 
२ पल कक जमा बल 
पे ८ कप + र्ल के के तेलडी ्््क 
, मारवाड़ी | डिन्‍्दी इटी | बंगाली | पंजाबी लंड्ी , 
- मारवाड़ी | डिन्दी | गुजराती मरहइटी | ४ हि 
| हा, । जख्मेंहयात ! | हेमसागर हि सिम जमुदू 
लय * कआाआ सा आदर 2 कर कली पक 
४ टविड़ी | कनोटकी | अरबी | फारसी सीटेन ! ः शअग्रेज़ी 
छ्त्रीरडे 00709 हक 8 #०एीशीएश को) ०० । 
मलकल्ला| 4 को । जज्मद्यात पक [ए ॥ ४९०० | 
ः / हे शिधा धाम 


स्थान--देमसागर हिन्दुम्पानके अधिक उष्ण और तर भाशोंगे 
_वक और बंगालमें सब ठार पेंद। शेताहै. 2 मे 
,. पहिचान- इसके पत्ते मोट ओर गिरदार हज, 

! हैं, वहीं उनके किनारोग्रेंस वीज गि के एक्तःलंग जाते? 

। . ग्रधोग--( १ ) इसके पर्तोरण वष करनेसे विगड़ 

[हैं ( २) पित्तशोंथक्ों मिटानेक्रेषा, मकर पत्तोंका लेप 

| (लपस सुजन ,उतर जाताह रा (की रंग वदलना रु ४" 

॥ 


- घाव भरनेकोलिे “ /साधारण ज़पायहें उनकी को पृ . 
मा 


क्‍ प्र 
हा , करें चहुत शीघ्र भर देताह।/ ४) इसके ३ मासे से 
| +स्वरुस॒ पिघले हुए दुग्नने मेंखनमे मिंलाक,.. से अतिसार, 
रा 2और विपूचिका मिट्तीहे | पथरीवालेको भी; इतर्भाही मात्रा देनी 


2( ६ ) मोच ओर अग्निसे जले हुए त्रण और. शरीरके ऊपरके 
एम 2 इसके रसका लेप करना चाहिये (७) ताजे घाव और रगड़के ऊपर 
।' कि रसका+ज्नेप करनेसे उनमेंसे रुधिर वहना बन्ध होजाताहै ( ८) चोटके 
[विपर इसके रसमें भिगोये हुए कपड़ेको बधा रखनेसे वह बहुत , जल्दी भर- 
रे क । दूसरी ओपधियोंसे इतना जल्दी नहीं भरताहै ( ६) जिस "घाव था 


! 
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| ४5 |! कु मा ॥ ( हक को 





